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(गाप्रसाद उपाध्याय WA 
परिचय--जन्स ६ सितम्वर १८८१, काली नदी पर बसे नंदरई  . 
(कासगंज) जिला एटा संयुक्त प्रान्त में १५०१ में मेट्रीक्युलेशन 
करने के बाद अध्यापन काय में लग गये | १९०८ में ग्रेजुऐट, 
१९१२ में आंग्ल साहित्य में एम. ए- ब १९२३ में दर्शन शास्त्र में... 
एस. ए. ( प्रयाग विश्वविद्यालय से.) १९१८ में सरकारी नौकरी 
से त्याग पत्र । १९२९ में 'आस्तिकवाद' ग्रथ पर हिन्दी साहित्य _..: 
सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान क्रिया । सब्‌ १९१९. . | 
~ से,१९३९ तक, डी. ए- वी. हाई .स्कूल इलाहाबाद के प्रधान... < 
अध्यापक | १९४१-४५ प्रधान संयुक्त प्रान्तीय आये गित है s 
सभा व उप प्रधान सावदशिक आय प्रतिनिधि सभा । १९४७ मैं 
सावंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा देहली क मंत्री निवाचित हुये | 
साहित्य-सेवा Fania, 
हिन्दी-हिन्दी शेक्सपियर (छः भाग ), अग्र जञ जाति 
का इतिहास ( १९२२ ) विधवा विवाह मीमांसा ( १९२३ ); 
3 आये समाज ( १९२४ ), आस्तिकवाद्‌ ( १९२६ ), Se तवादः 
~ (१९२८), धम्मपद ( १९३२) जीवात्मा ( १७३३ ), सवदशन 
` सिद्धान्त संग्रह ( १९३८ ), मनुस्मृति (१९३८ ), भगवत कथा 
(१९४३), हस क्या wa ( १९४५ ), शांकर भाष्यालोचन' 
( १९४७ ), आर्यस्मात ( १९४८ ), कंस्युनिज्म ( १९५० 
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दो शब्द 


ऐतरेय ब्राह्मण का हिन्दी अनुवाद मेरे पास बहुत दिनों 


» से पड़ा हुआ था । साधनों के अभाव से इसका प्रकाशन न हो 

i सका । मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का आभारी हूँ 

' जिसके उद्योग से यह छप कर हिन्दी-प्रेमी जनता के aaa आ 
रहा है) ; 


इसी के साथ-साथ में एक ओर सहायता का उल्लेख करना. 
चाहता हूँ जिसको अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध के कारण आभार 
या कृतज्ञता का प्रकाशन कहना 'तो शायद उचित न होगा | 
परन्तु इसको आत्म-अभिमान या स्वान्त-सुख का प्रकाशन 
कहना अनुचित न होगा । यह सहायता है मेरे ज्येष्ठ पुत्र चिरंजीव. 
डाक्टर सत्यप्रकाश Sto एस-सी०, प्रोफेसर प्रयाग. बिश्व" 
विद्यालय की जो तीस वष से निरन्तर मेरे सभी साहित्यिक कार्यों. 
में हाथ बँटाते Wet प्रुफ देखना, सूची तैयार करना और 


` अन्य अनेक परामश देना उनका निरन्तर काय्यं रहा हे इधर २ 


२५ वर्ष से तो शायद मैंने कोई ऐसी -पुंस्तक नहीं लिखो जिसमें .. 
उनका किसी न किसी 'प्रकार हाथ न रदा हो | _ 
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Me ` An : 
बचपन भ सन सुन रक्खा-था कि ब्राह्मण अन्थ वेदों की 


` “व्याख्या ( Commentaties ) हैं। व्याख्या का स्वरूप भी मेरे 


मस्तिष्क में वही-था जा:विंद्यार्थी के मस्तिष्क सें हुआं करता है । 


मैने शेक्सपियर पर :डाइटन, वैरिटी आदि. के नोट्स और कालि- * 


दास. पर मल्लिनाथ की टीकायें पढी थीं । मैं समझता था कि 
इसी प्रकार की सहायता ब्राह्मण ग्रन्थ भीश्वेदो के सम्बन्ध में 


: देते हैं । परन्तु जब मैंने ऋखेद के .ऐतरेय ae और 


~ 
यजुर्वेद के शतपथ नाझण को पढ़ना आरम्भ किया तो मभक्रो 


बढ़ा आश्चयं हुआ | यह कैसी -व्याख्याये. ह, जिनसे मंत्रों का 
“अथ 'सममने'में कुछ-भी सहायता नहीं मिलती :-बस्तुतः व्याख्या: 
पद्‌ के अर्थो में भेंद-है।। SUT पढ़ते "और उनपर :विचार . 


'करने-के TACHA -पंरिणाम पर .पहुँबा :कि न्राह्मण -अन्थ 
व्याख्या नहीं अपितु यज्ञ “सम्बन्धी «व्याख्या है. । अर्थात्‌ यदि 


आप चाहें/कि उन्नके;द्रारा वेद मंत्रों का अश्न ज्ञात.हो ,सक्ने A 


आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती परन्तु यह पत्ता चल सक्ता 
है कि किस किस मत्र: का किस :भकार! किस Rage a यज्ञ 


में विनियोग हुआा। है-।: ऐतरेय जाह्मण में स्थान 'स्थात पर. सं 


की रूपस्समद्धता'का उल्लेख आता है: ` ` 


Maa KA Ua 


<साय़ण, खयानन्द :झादि aaa ‹के भभाष्यों. से होता Rig 


35 FRe १९४). 


mate ae ऐसा त बोला जाय जिसमें उसी “क्रिया का 


N, a 
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कहते हैं । इसका तात्पय यह है कि जब यज्ञ रचे गये आरः 
‘sat पढ़ने के लिये मंच छांटे गये तो वंह मंत्र aie गये जिनके 


शब्दों से उस क्रिया, का लगभग वर्णन प्रकट होता ] 


४, विनियोग में जितने मंत्र पढ़े जाते हैं उन सब में रूप-समद्धता 


५ ` ' उन क्रियाओं से बाहर मन्त्रों .का कोई प्रयोजन है ही नहीं। ` 


Si 


नहीं होती | परन्तु रूप-सझद्धवा अच्छी समझी जाती है । इससे 
स्पष्ट है कि याज्ञिक लोगों ने यज्ञ में मंत्रों का विनियोग क्रिया । 
अर्थात उन्होंने यह निश्चय किया कि अभुक असुक संत्र अमुक 


अमुक स्थान एर वालं जायग | ब्राह्मण अन्था स इन्हा मंत्रों काः 


ada आता है। ; 
यहाँ प्रश्‍न उठती है कि. विनियोग के -अंडुसार मन्त्र बनाये 


गये या सन्त्र पहले बने हुये थे उनको पीछे से यज्ञ में विनियुक्तः 
` कर लिया गया | ऐतरेय, शतपथ आदि ब्राह्मण मन्थों को देखने 


से कभी-कभी यह धारणा हो जाती है कि मन्त्रों के निमोण का 
अयोजन केवल उनका यज्ञ-सम्वन्धी विनियोग ही था, अर्थात 


मध्यकालीन AUTH ने वेदों का. भाष्य इसी धारणा से 


“किया है | वहाँ विनियोग मुख्य है और अर्थ गौण । परन्तु ऐसा 
कथन युक्ति-संगत प्रतीत नहीं होता । हमारे पक्ष में ब्राह्मण ग्रन्थों 


भे बहुन से प्रमाण मिलेंगे । यहाँ केवल एक को ही saga किया 
जाता 
,_.'तदाहुरुदुत्य जातवेदसमिति सौर्याणि प्रतिपद्ये तेति। ` 
तततं्नाऽऽहत्यं ययैव गत्वा काष्ठामपराध्नुयात्‌ तादक्‌ तत्‌ | 
.. . (ऐतरेय ब्रा० ४२1६) 
“कुछ लोगों का मत है कि इस स्थल. पर “eget जातवेदसं” 
९ ऋ १५०१ ) सूय का मन्त्र पढ़ कर आरम्भ करे । परन्तु 


` यह ठीक, नहीं दै.1 मानो दौड़ने में. उदिष्ट सीमा को ही भूल 
y जाय” ४7 । 


तण : 2 
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इससे सिद्ध होता है कि भिन्न-भिन्न लोग एक ही अबसर : 
पर सिन्न-भिन्न मन्त्रों को पढ़ना पसन्द करते थे । यहाँ एक पक्ष | 
का तिरस्कार और दूसरे का आदर किया गया है | अर्थात्‌ कुछ 
. लोग 'उदुत्य आदि मन्त्र पढ़ते हैं। परन्तु ऐसा नहीं करना 
चाहिये | इससे सिद्ध हुआ कि वेद मन्त्र पहले उपस्थित थे । ` 
यज्ञ के आचार्यों ने यज्ञ-कर्म में अवसरोचित west का विनियोग 
` क्रिया । किसी को कोई पसन्द आया और किसी को कोई | सब 
ने अपने पक्ष का मंडन और दूसरे के. पक्ष का खण्डन क्रिया | 
aR सन्त्रों का निर्माण उन नियत अवसरों के लिये ही होता तो 
इस विषय में भिन्न-भिन्न मत न होते। वेद और ब्राह्मण के 
परस्पर सम्वन्ध को जानने और वेद मंत्रों का अर्थ समझने के 
| , लिये यह वात बड़े महत्व की है । यदि यज्ञ की क्रियाओं के बिन. २. 
| योग के लिये ही वेद मंत्रों का निर्माण हुआ हो तो वृद्मंत्रोंका . 
/ शर्थ उन यज्ञ की क्रियाओं को दृष्टि में रखकर ही करना पड़ेगा o 


आर यदि वेदः भत्र स्वतंत्र थे और यज्ञ की क्रियाओं में उनका . | 
` ` नितियोग यज्ञ के आचायाँ ने पीछे से किया तो वेदमंत्रो का. ie 
, ` सतत्र रूप से अथ करना होगा और वेदमंत्रो का यज्ञ केसाथ | 
गौण सम्बन्ध सममा जायगा। एक मोटा उदाहरण लीजिये |. oe 
एकश्रुति है .-.. ` . SB ee yee. 
. o TAAR तन्व में पाहि, आयुर्दा ग्रग्नेसि-आयुमे देहि, बचोंदा | 
wee वर्चो मे देहि | अग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्म ग्राएण । ` | 
= ` `. इसमें इश्वर से मार्थना है कि मेरे शरीर न ya 
. और वर्चसः मदान कर। और शरीर में जो कमी हो उसको 


९ 


Na 
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= से दे समय इसको पढ़कर आपचे 
इष्वर भः सैनिक युद्ध में घाब पाते समय इसका १८ 
को ढाढस दे सकते हैं । परन्तु इसका यह अथ नहा क्रि इस 
अति का निर्माण इस अवसर, के लिये किया गया हो । एक आर्‌ 


. भ्रमाश लेय :- 


` अन्धस्वत्यः पीतवत्यो nears याज्या मवन्त्यमिरूरा ATS 
मिरूप तत्‌ SAA! ( ऐतरेय० ४1१६ ) 


~ 


यहां प्रश्‍न था कि.पर्थ्योयो के याज्यों में कौन कोन मंत्र पढ्ने 
चाहिये | उत्तर दिया कि बह मंत्र जिनमें अंधसू , पीत और सद्‌ 


za x x o~ १ 
शाब्द आये हाँ। थ पाँच संत्र इस प्रकार ह, BAT २१४१; 


६४४१४, १०१०४२, ६४०१ आर २।१९।१ । 


. पर्‌ प्रकाश पड़ता & 


यह भँत्र नं तो यक्व की क्रियाओं के क्रम से हैं। न वेद में 
एक स्थल या एक THESE केरल इसलिये छाट गये कि 
इनमे अंथस” “पीतः और “मद्‌? शब्द आ गये। इसलिये इन 
५ ७ Pai wa SS te i 4 विनियोः की 
मंत्रों का अथे समक? K सत्र के “इस ग = 
आवश्यकता नहीं । 


इस £क ९ यह सिद्ध हो गया कि आहण ग्रन्थ वेदों के भाष्य 


नही हैं। परन्तु उ”. विनियोग YAA के अर्थो 

पाँचवीं रसः # प्रायः राशी अध्यायों में भिन्न-भिन्न दिनों 
मं पदे जाने wa का रेल है। उन मन्त्र को किस 
नकार झाटा गय. है” किसी विशेष अर्थ के विचार से नहीँ, 
अपितु कुछ शर्तों झे विचार से। जैस जिनमें “रथ” शब्द 


. आया हो या (रः में 'आऑ? या भर काया हो इत्यादि ! 


. यः प्रयमस्याहो Sah चे सतमत्याह्दी रूपाणि इत्यादि 
Beg | (data ५३११) 
इससे भी यही बात सिद्ध होती है कि वेद के मन्त्र उन 


ya २९८३ 'CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. -` 
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wet के लिये नहीं रचे गये थे जिनका ब्राह्मण मन्थो में उल्लेख 
केवल उनका विनियोग हुआ है है या 
कही-कहीं तो स्पष्टरीत्या प्रकट हो जातां है कि विनियोग. ; 

H मन्त्रा का अथ संकुचित या विकत भी हो गया है | यहाँ केवल | 

एक उदाहरण पयाप्त होगा :-- ; 
ऐतरेय नाह्मए के छठे अध्याय ( पंचिका २, अध्याय १) के 

१०वें खण्ड सें ऐसा दिया गया हे :--. क 7 
मनोतायै इविषोञ्वदीयमान erga हीत्यादाथ्वयु: | इति 
त्वं झम्ने प्रथमो मनोतेति सूक्कमन्वाइ इति | 

इस पर सायणाचाये लिखते हैं :-- . 

. तदथ हृदयात्र कादशाङ्करूपं ` इविरवदीयते । तस्य इविषोऽनुकूला 

_झचोञ्चु त्र हीत्यध्वयु : प्रेषमंत्रं पठेत्‌ । ; 


अथात्‌ अध्वयु कहता है कि मनोता केलिये आहुति देनेके 


लिये जो हृदयादि ११ अंग कारे जाते हैं, उनके प्रसंग के मन्त्र 


` पढ़ा। इस पर ऋग्वेद मंडल ६, सूक्त १ के “Semis . | 


` मनोता” आदि मन्त्र पढ़े जाते हैं) 


re 
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की गणना वेदों में नहीं है । इस विषय पर पूर्वकाल age 
, शास्ता हुये हैं और अब भी.होते रहते हॅ । मेरी राय मेंतो | 
यहः झगडा वेद? शब्द के HM से सम्बन्ध रखता है। यदि ae | 
का अर्थ सामान्य ज्ञान है तो ब्राह्मण ग्रन्थ क्या झन्य शार | 
ओर वैज्ञानिक पुस्तकें भी वेद माननी पडेंगी । परन्तु यदि वेद ; 
वह अपौरुषेय ज्ञान है जो आदि सृष्टि में इंश्वर की ओर से छू 
x 
अग्नि, वायु, आदित्य: और अङ्गिरा के हृदयो में nee . 
हुआ और जिसको वेदिक साहित्य में स्वतः. प्रमाण माना गया 4 
है तो ऋग्‌ , यजुः, साम और अथव मन्त्र संहिताओं को ही वेद ` | 
.. माना जा सकता है अन्य, ग्रन्थों को नहीं । इसके लिये वाल की | 
खाल निकालने की आवश्यकता नहीं। केवल ब्राह्मणों के पाठ a 
मात्र से ही सिद्ध हो जाता है कि यह वेद नहीं। यदि को | 
अपने किसी विशेष अन्थ में परिभाषा के रूप में यह मान ले तो 
< बह मान सकता है। जेसे कानून की पुस्तकों में उल्लेख होता है 
` कि जहाँ कहीं “नर? शब्द आया हो तो वहाँ उससे “नारी? का 
सी तापय है। जब कहते हैं कि मनुष्य को सच वोलना चाहिये 
“तो खी ओर पुरुष दोनों से. तापय है, एक से नहीं। “जो कोई 
o चोरी करेगा बह दण्डनीय होगा? 'का अर्थ यह भी है कि “जो 
` `काईखी चोरी करेगी वह दण्डनीय होगी ।” इसका अथे नहीं 
'`कि पुरुष का अर्थ खरी है. या खी का पुरुष। न हर स्थान पर 
` ` यह परिभाषा काम आ सकती है। पुरुष पच्चीस वर्ष की आयु | 
` में विवाह करे । यहाँ Gee में खी की गणना नहीँ होती | इसी £ 
' अकार यदि आपस्तम्ब और कात्यायन ने अपने अन्थों सें विशेष 
परिभाषा बनाने के लिये यह कह दिया कि ee 
= दनाम घेयम्‌' ( argo २४।१।३१, कात्यायन १।१ } 6 
राण 


तना क वंद नहीं हो गये। इसका केवल | 


~ 
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है । कात्यायन का यह सूत्र बनाना ही प्रकट करता से ` 
महले ब्राह्मण ग्रन्थों की गणना वेद” में नहीं थी । po 
यह परिभाषा वना ली गई । यदि बेद ओर ब्राह्मण एक होते तो 
f यह परिभाषा न बनाई जाती.। जेसे यदि सामान्यतया पुरुष कां. 
अथ खी होता तो कानून में उपयुक्त परिभाषा न बनाई जाती । 
| .„ यतः खरी पुरुष नहीं है, अतः यह परिभाषा वनाई गई कि जहाँ. 
| , , जहां पुरुष का उल्लेख हो वहाँ St का भी समावेश समका. 
| `  जाय। कभी-कभी वेद शब्द शाख मात्र के अर्थ में भी आया है, 
Se धनुवद, गान्धर्च वेद इत्यादि । परन्तु यह वेद नहीं है । जब 
STRUT की आन्तरिक साक्षी स्पष्टतया उनको उस अर्थ में वेद 
` _ नदीं दर्शाती जिसमें ऋग, ag: आदि अपौरुषेय माने गये हैं तो 
| ग्रदि एक Gee पुस्तकों में वेद और त्राण को एक साना हो 
| तो भी यही कहना पड़ेगा कि यह उल्लेख परिभाषा के लिये ही 
| है । प्रत्येक अन्थकार को परिभाषा बनाने का अधिकार है । परन्तु 
4 उससे किसी शब्द के वास्तविक अर्थो में भेद नहीं पड़ता | 
; :छुछ लोग ब्राह्मणों को वेद सिद्ध करने के लिये वेदों को भी 
|... खटाई में डाल देते हैं । कोई कहता है कि वेद अनन्त हे, इसलिये | 
 ज्राह्मणवेद हें । कोई कहता हे कि बहुत से ब्राह्मण ग्रन्थ लुप्त | 
हो गये । कोई वेद्‌? की व्युत्पत्ति करके ब्राह्मणों को वेद सिद्ध | 
करना चाहता है| वह यह नहीं समभते कि इससे ब्राह्मणों का . 
` ` गौखतो नहीं होता परन्तु वेदों का लाघव हो जाता है। क्योंकि 
ब्राह्मण ग्रन्थ की आन्तरिक: साक्षी ( Internal Evidence ही 
. उनको अन्यथा सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है । aed सुस्त गवाह. 
हः. नुस. BESS, 
| _ अब एक प्रश्‍न रह जाता है। क्या ब्राह्मण मन्थों में कोई 
` जातवेद विरुद्ध भी है ब्राहमण अन्ध जेसे इस समय 
` उनसे तो कई बातों में वेद-विरोध स्पष्ट दी है। «जैसे यदं में 
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बध । पशुःवधःनःतो वेदों में विहित ही है और ava मंत्रों में: 
उनका. उल्लेख है जो ब्राह्मण ग्रन्थों मेटपशु-बथ सें . बिनियुक्त हैं 
कुछ लोगों. का ऐसा कहना है कि ब्राह्मण अन्थों सें भी पशु 
बघ नहीं है केवल टीकाकारों ने “आलभन? शब्द का. भूल से 
‘qe अर्थे लेकर ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया है। यह ठीक. है 
कि “लभ? धातु का. अर्थे प्राप्ति? है और “आ!” ' उपसग ' लगने से 
आलम? का अथ वथ नही. हो सकता । पारस्कर गृह्य सूत्र . में 
विवाहः के सम्बन्ध में यह वाक्य आता है :-- 
KA दक्षिणा ४७ समधि हृदयमालभते ममत्रते इत्यादि 
( प्रथम-काण्ड अष्टमी. करिडका ) 
अथात्‌ वर वधू के हृदय पर हाथ रख कर 'आलभन! करे! 
यहाँ “आलभते? का अथ है स्पशो, न कि कोटना या बध करना | 
परन्तु ब्राह्मण अन्थो में पूवापर के देखने से ऐसा प्रतीत होता 
कि अत्यन्त खींचातानी करके भी ब्राह्मण ग्रन्थों के आथे से 
- पशु-चध के कलंकं का टीका मिठाया नहीं जा सकता | यदि एक 
स्थान परं “आलभन? शब्द आता तो इसकी कुछ व्याख्या की 
जा सकती थी । परन्तु कई स्थलों पर पशु के काटने का इतना 
स्पष्ट विधान है.कि “आलभन? का अर्थ भी वही लेना पड़ता है । 
कहीं कहीं “आ+ लम? का प्रयोग न करके “हन्‌? धातु का प्रयोग 
किया गया है जैसे 
पट निहनिष्यन्तो भवन्ति? ( ऐतरेय २।२।१ ) 
a oe का बध करने वाले हैं? इत्यादि l 
, यह. सानन पर मजबूर हो जाते हे कि वेद के 
अध्वर 
ms का = में oS किसी अवस्था में कहीं 
ताँचिक काल में इसका आरन्म ह Mem सा 
है कि समस्त आर्य जाति में इय हा । आग्रय की बात यह 
[तिस आरम्भ काल से ही गौझं कोः 
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पूज्या मानते हुये! भी. यज्ञा में पशुवधः का उल्लेख. मिलता है । 
इस: बात का मध्यकालीन आय्य विद्वानों ने भी इतनी घृणा से . 


` देखा कि स्मृतिकारों ने घाषित कर दिया.. कि. यज्ञ में गाबध 


कलिकाल में निषिद्ध है । यह महारोग की एक क्षणिक और . 
अस्थायी चिंकित्सा थी । क्योंकि वेद तो सनातन है. अर्थात 

उनका मानना और उनके अनुकूल आचरण सव॒ देशों और 
सब कालों के लिये है ।. बह देशा. ओर काल के प्रभाव से अतीत . 
हैं | यह एक ऐसा विषय है जिसका विवेचन इस भूमिका भें नहीं : 
हो सकता | इसके लिये बड़े अन्थ की आवश्यकता है। प्रतीत 


- होता है कि “आ? उपसृष्ट “लभ? धातु का मौलिक . अथ प्रापि! 


ही था। पीछे से स्पशे और उसके बहुत पीछे वध हुआ | यह | 
ठीक है. कि उपसगे धातु के अर्थो को बदल देते हैं। यदि न 
बदलते तो उपसर्गा सें लाभ ही क्या था । परन्तु वदले इुये अर्था 


में सी धातु का आत्मा (Spirit) उपस्थित रहता है। धात्वथ | 


उन सव आर्था की नाभि है। उपसग "अरा? ह जिनके सहारे 
अर्था का चक्र घूमता है । जैसे “गस्‌? सें “आ? लगाने से “आगम? | 
का अर्थ उलट गया | परन्तु यहाँ अथ नहीं उलटा, गतिता . 
ane में भी ओत प्रोत दै। केवल गति का आरम्भ का और - 
अन्त का अदेश बदल गया | “जयपुर गच्छासि’ और “जयपुस- ` 


` ढागच्छामि' दोनों में “गच्छ? का अथ है गति । केवल स्थान भेद 
हो गया है । एक दूसरे घातु को लीजिये। “ग्रह | इस A के. 


अर्थ उपसर्ग लगाने से बहुत बदल जाते हैं जैसे :-- 
प्रणतानन जग्राह विजग्राह कुलद्विषः | 

` द्रापन्नान्‌ परिजग्राह निमग्राहास्थितानयथि॥ 

220 2028 , & सौन्दरानन्द मद्दाक्राव्य सग 
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Raa | परन्तु इन सव में Ge धातु का “पकडूना? अथे 
झोत प्रोत है । जब तक एक मनुष्य दूसरे का संपर्क नहीं करता 

: उसके साथ न दया कर सकता है, न लड़ाई; न पालन, न रोकना | 
इसी प्रकार पशु को मारने के लिये उसकी प्राप्ति पहले होगी 
ओर बध पीछे । इस प्रकारं आलभ्य हन्तिः के अर्थ में केवल 

` आलभते का प्रयोग किया गंया । और जब यह प्रयोग दीघे- 
काल के-प्रयोग से परिचित सा हो गया तो “लसन? “हूनन? 
के अर्थ में we हो गया | ओर जहाँ कहीं “'आलभन” आनि के 
अथ में था वहाँ भी “हनन” के अर्थ में ले लिया गया । जव यज्ञ 
“मे पशु-बध सामान्य हो गया तो पशु-बध सम्वन्धी झन्य शब्दों 


~ 


` . का ताना वाना भी “आलभन? के चारों ओर इस प्रकार बुन दिया | 


राया कि उसके वास्तविक अर्थ का तिरोभाव हो गया । 


ऐतरेय बराह्मण के बहुत से स्थलों के देखने से ज्ञात होता है. 


uu हिंसा-शून्य बनाया जा सकता है। हिसक-ृत्ति के 
' दस्ताक्षप से पहले यज्ञा का यही रूप था। कहीं-कहीं तो यज्ञ 


की रूपकालंकार में पशु से उपमा देकर यज्ञ के सिए, यज्ञ के . 
7 यज्ञ के उद्र, यज्ञ के हृदय आदिं का उल्लेख किया गया. 


El परन्तु पशु की उपमा इसलिये नहीं दी गई कि पशु को काटा 
जायया यज्ञ को काटा जाय। अपितु इस लिये कि जैसे पशु के 
` सब अङ्ग एक दूसरे से घनिष्ठतम सम्बन्ध रखते हैं उसी प्रकार 
यज्ञ की भिन्न-भिन्न क्रियाय भी परस्पर. सम्बन्धित हैं। यदि 


3 पशु । पशु तभी तक पशु है जब तक उसके अङ्ग चने हुये 
हैं ओर अङ्ग जब तक अङ्गों के साथ उनका 


a N [ ऐतरेय-आहमण.- 


S a ना पर | 
किसी पशु का सिर॑ काट जिया जाय तो न सिर सिर रहता है, न. 


ji r ig a 
y s $ 
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. 'का'शब्द Body Politic’ जीवित शरीर की उपमा से समन्वित 
| ' है । इसी प्रकार Organisation जो सभा के अथा में आता है 
| शारीर के अवयवों या गोलको ( Organs ) से सम्बन्ध रखता 
hae 2 ॥ Corporation, in corporate आदि अनेकों . शब्द लैटिन 
के Corpus ( शरीर ) से सम्बन्ध रखते हैं । परन्तु वहाँ काटने 
|) का अर्थ न है, न उसकी ओर दूरस्थ संकेत ही है । RES: 
| ~ हमारा बिचार था कि ऐतरेय . ब्राह्मण और -शतपथ ब्राह्मण 
“की गाथाओं की सुसङ्गत व्याख्या की जाय “और इनको अक्षिप्त 
स्थलों से मुक्त करके शुद्ध कर दिया जाय | परन्तु यह काम 
* बहुत छानबीन और बहुत समय चाहता है। जल बहुत गदला 
| हो तो उसको साधारण छन्ने से छान नहीं सकते। उसके लिये 
| बाष्पीकरण (Evaporation) चाहिये | विषाक्त अन्न का विष दूर 
करना कठिन है । हमें खेद है कि हम इस कठिन कार्य का सम्पा- 
दन नहीं कर सके | हममें योग्यता और समय दोनों की ही कमी 
है। अतः हमने शाव्दिक अनुबाद पर ही सन्तोष किया है। | 
कुछ मिंत्रों का आग्रह था किया तो हम जाह्मण ग्रन्थों को... 
! अनस्त के समान सवथा शोध कर अर क्षेपकों को १ 
| निकाल कर छापें या हर “कठिन स्थल की पूरी विवेचना और | 
व्याख्या करें या न छापें। पहली दो बातें इस समय असम्भव 
सी प्रतीत हुई मलु में जो क्षेपक हैं वह समस्त शास्र 2220 
अन्न के समान. ओत प्रोत नहीं है अपितु दूध में क... 
१ समान हैं जो जल्दी से निकाल कर YA im सकती है aT | 
ग्रन्थों में क्षेपक भी हैं. और रहस्यमय गाथायें भी हैं और इछ | 
विशिष्ट परिभाषायें भी हैं। यह n WA pi 
इनक कर शुद्ध > ॥ण्क 
जली हैं.कि इनका छान कर शा nae re See 
हैं और उलमर्ने ज्यों 
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` त्यो बनी रहती है.। हमें! यह अभीष्ट नहीं है। अब अन्त की 
बात रह जाती है अर्थात्‌ फिर. अनुवाद. ही क्यों- किया जाय | 
इसका;एक मात्र.उत्तर यह है. कि. हिन्दी. भाषा आपियों . के पास. | 
कोई. ऐसी चीज़ अवश्य होनी चाहिये जिससे बह संस्कत ae 
` . साहित्य की झलक . देख: सकें. स्थलों पर अपनी 
- बुद्धि लगा सकें.। ऐतरेय . ब्राह्मण: में. ऐसी उलकनों का वाहुल्य 

, है । क्या गाथायें, क्या यज्ञ की क्रियाओं के पक्ष में युक्तियाँ, 

. _ शंक्राओं का समाधान सभी विचित्र हैं और गुल्थियाँ सुलझाने 
`. 'म चतुर लागों क लिये पर्याप्त सामग्री उपस्थित. करते हैं। कस 
से कम लोगों को यह तो पता लग ही जायगा कि यज्ञ की 
fiam कितनी जटिल, कितनी महत्वपूर्ण और कितनी उपयोगी 

। हमने उन मन्त्री को आय; पूरा-पूरा दिया है जिनकी मूल 

अन्थ या भाष्य में केवल अतीके ही दी गई हे. | बहुत बड़े सूक्त 


e 


` छोड़ दिये हैं अन्यथा पुस्तक का कलेवर बहुत बढ़ जाता | कहीं- 
` कहाँ मन्त्रों के stat दे दिये हैं। हमारे: इस अनुबाद में 
चुरियाँ बहुत मिलेंगी | हमको स्वयं अपनी कृति सन्तोषजनक 
अतीत नहीं होती । परन्तु आशा है कि हमारे पश्चात्‌ काय्य करने 
चाले सज्जन उत्तरोत्तर विशदता का समावेश कर सकेंगे [fe 
ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय (सहीदास ) ऋषि का वना हुआ 
i a जाता' है। अन्थ में कोई ऐसी साक्षी नहीं हे जिससे 
Sor सुनि के विषय में कुछ ज्ञात हो सके । कहते हैं कि 
RAY एक नीचःकुल की at थी । उसी से उत्पन्न होने के कारण 
_साता के नाम पर इनका ऐतरेय नाम पड़ा जैसे “जाबाल' का-। 
SAT: इन गाथाओं पर विश्वास नहीं। यह ठीक है- कि किसी 
जरे का वडा दोना उसके कुल के आश्रित नही है। अच्छे कुल में 
__ डुर योर बुरे कुल में अच्छे उत्पन्न हुआ ही करते हे । परन्तु एक. , - 
तत दमका बहुत खटकती है । बैदिक साहित्य में जिन-जिन बड़े ˆ | 


| 
; 
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|, और गौरबान्वित पुरुषों का उल्लेख आता है उनमें से प्राय: बहुतों . 
| के जन्म के साथ ऐसी गाथाये क्यों जोड़ दी गई? क्या वैदिक 
साहित्य म उच्चकुल क पुरुषों का. कुछ भी भाग नहीं या अत्यन्त 
in न्यून भाग है ? .सम्भव है कि बहुत सी गाथायो का आधार वेद 
|. विरोधी मत हुये हों । निश्चयात्मक होना कठिन है । 2 
Pe एतरेयःऋग्वेदी ब्राह्मण हैं । “ब्राह्मण” का क्या अथ है? यहः 
| ० शब्द Se? में अण? प्रत्यय-करने से बनता है । त्रह्म का अर्थ यहाँ 
| «. यज्ञ सममना चाहिये । यज्ञ के ऋत्विजो में ब्रह्मा का पद मुख्य है... 
| क्योंकि वह यज्ञ के सव कृत्यां को जानता और होता, अध्वर्य . . 
| तथा उद्गाता आदि का पथ प्रदर्शन करता हे । इसलिये यज्ञ के. 
| . . विशेषज्ञ यज्ञ के सम्बन्ध में जो विवेचना करते हें उनका नाम है . | 
Í राह्मण । इन ब्राह्मणों में ऋग्वेदीय, यजुबंदीय आदि की भेदक- ' | 
fo fifa केसे खड़ी हुई यह कहना कठिन है। ऐसा भेद उपनिषदों | 
| के सम्बन्ध में भी पाया जाता है। आदि काल में ऐसा भेद न 
था। लोगों को चारों वेद पढ़ने पढ़ाने की प्रथा थी । वेद यदि 
-जीवन से सम्वन्ध रखते हैं ता यह भेद क्यों हो? यज्ञां मेंमी . 
यह भेद क्यों हो ? ऐसा प्रतीत होता है कि आगे चल कर किसी | 
कारण से वेदज्ञ जाह्यणों ने एक एक वेद अपने परिवार के लिये... 
“चुन लिया। कोई ऋग्वेदी हो गये, कोई यजुर्वदी और कोई | 
- “सामवेदी। पीछे से यह सामान्य भेद गहरा भेद दो गया। | 
उनकी शाखायें अलग-अलग हो गई । यज्ञ करने की प्रणाली भी . 
अलग अलग हो गई। आदि में सुसंगठित आय्याँ की आगे 


| ` मानने घाले लोगों में तो यह भेद होना दुभोग्य की ही 
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` बोले ऋग्वेदीय मंत्रों का ही वाहुल्य है। इसमें ४० अध्याय ह । 


पाँच पाँच अध्यायों की एक पंचिका कहलाती है। इस प्रकार 


ऐतरेय ब्राह्मण में आठ drat: ( cx ५= ४० ) है 
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AREA का आरंभ 


o ... दीक्षणीय-इष्टि 
१--देवों में अग्नि का सवसे आदि का और विष्णु का / 


सबसे अन्त का पद्‌ है। इनके बीच में और सव देव हैं । दीक्ष- 


kua ग्यारह कपालों (प्याला) वाला 'अमि-विष्णु का . 


पुराडारा अर्पण करना चाहिये।। बिना किसी को छोड़े । इस 


' दृष्टि से सभी देवताओं के लिए अपण करते हे. | क्योंकि अभि ही 
` सव देवता है । विष्णु ही सव देवता है | यह दोनों शरीर घारी 


- ( ३) अम्िष्टोम. (२) उक्थ्य (३) षोडशी (४) अतिरात्र 7 St 


GA अर्थात्‌ शरीर धारी या स्थूल रूप अथात्‌. वास्तविक सत्ता 


बाले) अभि और विष्णु यज्ञ के किनारे हैं। यह जो अग्नि और 


-सबसे पहला ज्योतिष्टोम है । इस ज्योतिष्टोम. की चार संस्थायँ हैं । 


Data ब्राह्मण का आरंभ ग्रग्निशोम' से होता है । 
taai वर्तमान विधि-अथ में है, लिङ यं लेट (पाणिनि ३।४।७ ) 


. ( १७ ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


BAA में गोष्टोम, श्रायुष्टोम+ आदि कई विभाग हे | उनमें 


à 
१, 


' जैसे पाणिनि का सूत्र “आदिरन्तेन सहदेता'-ले०) 


क्रम क्या होगा और बॉट केसे होगा ! 


. अपण ath इस संसार में जिसका मान नहीं उसकी स्थिति . 4 


इस रहस्य को: समभता है बह प्रजा और पशं वाला हो 
ह i ह प्रजा और पशुओं ; 
cos शुओं वाला हो. 


Re: 


YA 
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विष्णु के पुरोडाश को अपंण करते हैं, वह अन्त में उस यज्ञ के ` 
देवों को समृद्ध करते हैं। (अर्थात्‌ अभि और विष्णु का नाम . _. 
लेने से उनके मध्यवर्ती देवताओं का भी महण हो जाताहै। . 


यहाँ प्रश्न उठता है कि जब'पुरोडाश के ग्यारह कपाल हुये 

और देवता दो ही हुये, एक अभि और दूसरा विष्णु, तो दोनों में. 

` इसकाउत्तर यह है कि अभि के लिये आठ कपाल हैं। 
गायत्री में आठ अक्षर हाते हे । .गायत्री अभि का छन्द है। तीन 
कपाल विष्णु के हैं क्‍योंकि विष्णु ने इस सृष्टि की तीन पदो 
अर्थात्‌ तीन क्रमों में रचना की | यही इन दोनों का करम है. 


~ 


यही बाट है । 


जो अपने को अग्रतिष्ठित सममे बह भी घृत युक्त चरु को 


RE 


नहीं | यह जो घी है बह स्री का दूध है। तण्डुल पुरुष के हैं। - | 
` यह जोड़ा है । इस प्रकार जोड़ा होने के कारण ही (चरु) उस ' 


को संबृद्धिं के लिए प्रजा और पशुओं से युक्त करता है। जो 


ष्ठ 


जो अमावस्या और पूर्णिमा का यज्ञ करता है वह यज्ञ का 


CN CER 


नेद १२२/१७ इद विषुवे षा Pr Sn 
SEREA RHI 

RRIS जीणि पदा विचकमे: Reg: : z 7 

भात चर कहलाता है; उसमें ` दूध और घीभी 


on हुआ 


: bu 
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आरम्भ बाला और देवताओं का आरम्भ करने 
वाला 
ee च लां हा 
- अमावस्या सं इवि देकर या पूर्णमासी में हवि देकर इस 
_ हविष और इस बर्हि में ( अर्थात्‌ उनके द्वारा ) उसकी दीक्षा हो... 
S| यह एक दीक्षा gp ` . 
होता को चाहिये कि सत्रह' सामिधेनियों का पाठ करे | 


AA OORT 
gam के यज्ञ को इवि ओर पूर्णिमा के यज्ञ को बह 
कहते 

पसामिधेनी १७. इस प्रकार हैं। १५ साम्रिषेनी और २ घास्य | 
- यह १५ वस्तुतः ११ ही हैं; पहला और पिछला मंत्र तीन तीन बार पेढा 


जाने से १४ हो जाती हैं :--- १ 
(१) प्र वो वाजा श्रभिद्यवो इविष्मन्तो घृताच्या | देवा. जिगाति २ 
gag: (azo २२७।१)। | ; 


(२) तथा (३) इसी की पुनराज्त्ति | : 

(४) अग्नआयाहि वीतये cert हव्य दातये। निहोता सत्सि 
बिपि । ( साम० १११ या ऋ० ६१६१०) .. ची 

(3) तं त्वा समिद्भिरद्धिरो घृतेन वर्षयामसि। बृहच ha ge 
( ऋ० ६।१६।११ ) | जनानि १ 

(६) स नः पथ श्रवाय्यमच्छा देव विवासति | बृहदग्ने 
{° ६।१६।१२ ) | i 7 P sin] 
. (७) ईडेन्यो नमस्यस्तिरस्तमांसि दशतः aafia क 
(ऋण ३।२११३)। | Sa! Er 
(८) इषो न्निः समिध्यतेऽश्वो न देववाहनः | defer ईडते । | 
Wo हे २७१४ ) | i 


ति 
? 


i YA 
_ . Digitized by Arya Samaj Foundation-Chennai and eGangotri * . | 
al [ प्रथम पञ्चिका. | 


८  बयोकि प्रजापति. सत्रद हैं । बारद महीने और पाँच age | 


(१०) अनि दूत. swine होतारं विश्ववेदसम्‌ | -अस्य यज्ञस्य 


re cue 
(११) समिध्यमानो अध्वरेअग्निः पावक ईड्यः | शोचिष्केशस्तमीमरे ! 
(ऋण २२७४). | 
(१२) समिद्धो अग्न आहुतं देवाच्‌ यक्ति स्वध्वर | त्व॑ दि हव्यवाडसि | 
(m MRS) I 
kaa दुवस्यताऽग्नि मयत्यध्वरे ahs दव्यवाहनम्‌। 
(azo ५रवा६)। ` ¦ ; 
(१४).तथा, (१४) इसी की पुनरात्रत्ति.। 
« साम्रिधेनी (सम्‌+ इभ करणे we) late प्रज्वलित करते 
. समयपट्ठे जाने वाले att का नाम सानिधेनी है ।.( शत० ate 
` २१।३।५।१)। 
` सामिधेनियों के बीच . में जो मन्त्र पढ़े जाते हैं. वे धाय्य' कहलाते 
.. हँ) यह दो घाय्य ११वीं ओर १२ वीं सामिषेनियों के -वीच में पढ़ें 
“ST ११वीं ऋचा समिध्यमाना है (ऋ० ३॥२७४ ) ओर शरर्वी: 
ऋचा “समिद्वती? है ( ऋ० ५।२८।५ )। इन दो के बीच में दो घास्य 


6 


न 


— 
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aura और शिशिर एक में सम्मिलित हैं। इतना संवत्सर हुआ ! 
यप ही प्रजापति है | 'जो इस रहस्य को जानता है वह प्रजापति- . 
सम्बन्धी इन ऋचाओं दारा Tale को प्राप्त होता है । (१) 
२--यज्ञ देवों के पास से आग गया । उसको इष्टियों द्वारा 
' उन्होंने तलाश करना चाहा । इष्टियों का इष्टित्व इस लिये है कि 
उन्होंने इनके द्वारा (यज्ञ को) तलाश करने की इच्छा की । (इष्टी. | 
इष्‌? धातु से वना है, जिसका अथ है इच्छा करना-ले०)। उन्होंने ka 
उस (यज्ञ) को पा लिया | जो इस रहस्य को समझता है वह : 
यज्ञ को पाकर समृद्धि को प्राप्त कर लेता है | वास्तव में “आहूति? 
(दीघ ऊ की मात्रा) को- “याहुति? (हस्व उ की मात्रा) कहते PS 
क्योंकि इनके द्वारा यजसान देवतों को बुलांता है। यही आाहु | 
` तियों? का .“आहूवित्व? है। यह ऊतियां हैं। क्योंकि इन्हीं के... 
झारा देवता यजमान के बुलाने पर आते हैं.। ये जो 'ऊतियां हैं 
बे मार्ग या पथ हैं जो यजमान के स्त्रग. तक पहुँचने के लिये , 
होती हैं । ((आइति' का अर्थ है, होम में अर्पण किया हुआ। 
“आहूति? का अथ है बुलाया हुआ ।* इन दोनों शब्दों “के अर्था | 
. की समानता दिखाई गई हैं अथात्‌ हवन में आहुति देना .मानों . 
देवों को बुलाना है ले०)।  ” 0 zi; 
अश्न यह है कि जब आहुति देने वाला दूसरा (अध्वर्यु) | 
.» होता है तो अनुवाक्य और याज्य मंत्रों के पढ़ने वाले का नाम” 
‘gray क्यों दै! 
- (उत्तर) क्योंकि वह देवतांओं को यथा स्थान यह कह कर 
| बुलाता है “अमुंक को. बुलाओ । अमुक को बुलाओं”। यही. | 
` "होत का 'होतापन? है। जो इस रहस्य को सममता है. उसे 


हैं। (२) 


ka 


r 
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हैं। जल वीर्य है। सानो बह. उसको दीक्षा देकर बीयवान 
(सरेतस) बनाते हैं । .नयनीत अथोत्‌ थी. की नवली को उस पर 
मलते हैं | देवां के लिये जो घी होता है उसे “आज्य” कहते है |& 
जो मनुष्यों के लिये होता. है उसे “घृत” । जो पितरों के लिये 
होता है उसे “आयुत” चर जो गर्भस्थ . जीवा. के लिये उसे 
“नवनीत” | aad? मलने का तात्पर्यं यह है कि. इस अकार बह 
उसी के भागधेय के द्वारा उसको. समृद्ध वनाता हे । अब आंखों 
सें अंजन दिलाते हैं । क्योंकि जो अंजन है उससे आँखों का 
' ग्रकाश बढ़ता है। इस प्रकार उसको - प्रकाश देकर दीक्षित करते 
` हैं। दस के इंक्कीस सट्टो से उसे शोधते हे । इस प्रकार उसको 
शुद्ध और पवित्र करके दीक्षित करते हैं | 
: अब बह उसे उस स्थान पर ले जाते हैं जो दीक्षित-पुरुष के 
लिये नियत होता है। यह दीक्षित पुरुष की योनिःहै। दीक्षा के 


„  स्थानमेंले जाकर मानों वह उसे उसकी ही थोनि में ले जाते 


हैं । इसलिये बह. वहाँ योनि के सदृश सुरक्षित स्थान सें. cee 
है और फिर चलता है.। इसीलिये गर्म-योनियों से. सुरक्षित weer 


जाते हैं और वहाँ से उत्पन्न होते हैं। इसलिये दीक्षास्थान के . 


. बाहर अन्य स्थान पर दीक्षित पुरुष के ऊपर सूय्ये उदय ओर 
. अस्त न हो, ओर न वे लोग उसले वातालाप करें। ; 


छ घी के चार प्रकार बताये :--ग्राज्य, घुत. MAA, नवनीत : | 
सर्पिमिलीनमाज्य eng घनीभूत घृतं fig: | ईषद्विलीनमायुतम्‌ | 
पिघला घी श्राज्य' है। जमा हुआ ‘aa है। आधा ser 


ane 


WSL ईं । मक्खन “नवनीतः, नवनी या लॉनी कहलाता. है । इसी से 


Ya ओर तीन चनाये जाते हैं | 
नवनीतस्यपाकबन्यास्ति्रोऽबर्‌ 


ae 
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वे उसको बस्न से ढकते हैं। यह st वस्न है वह दीक्षित 
पुरुष का उस्म है (sea उस झिल्ली को कहते हैं जिसमें वच्चा 
'उत्पन्न होता हँ--ले०) । इस प्रकार Ta उल्व से ढकते हें । 
उसके ऊपर से कृष्णाजिन या काले मग का चर्म लपेटते हैं। उल्ब 
* क ऊपर जरायु होता है | इस प्रकार बह उसका जरायु से ढकते 
हैं। वह मुठ्ठी बांधे होता हे । क्योंकि मुठ्ठी बांधे ही बच्चा गर्भ 
में होता है, सुट्टी बांधे ही उत्पन्न होता है। यंह जो वह मुट्टी 
° जांधता है, सानो अपने दोनों हाथों सें यज्ञ ओर देवतों.को ले 
लेता है | इसके लिये कहा जाता है कि जो पुरुष पहले दीक्षा ले 
“लेता है. उसकी सुटटी में यज्ञ होता है और , सुट्टी में देवता होते हैं 
इसलिये उसको 'संसव?& दोप नहीं लगता | और ने उसको वह 
हानि उठानी पड़ती है जो उस पुरुष को जा पीछे से दीक्षा लेता 
अब बह BTA को उतार कर स्नान करता है । इस प्रकार 
ही वच्चे जरायु के बाहर निकल कर उत्पन्न होते हैं । वह वख 
क लपेटे-लपेटे ही नहाता है। क्योंकि वच्चा “उल्वः के साथ 
“ ` हीतो उत्पन्न होता है । (३) 
४--जो 'अनीजान? है अर्थात. जिसने अभी. यज्ञ नहीं किया 
उसके लिये होता दो अनुवाक्य बोलता है। आज्य भाग अर्थात्‌ - 
घी के पहले भाग के लिये “त्वमग्ने सप्रथा असि” (ऋ० 


® यदि दो या अधिक पुरुष एक. ही समय में. निकट स्थान में 
सोम यज्ञ करते et तो गड़बड़ हो जाती है; उसे. संसब' दोष कहते हैं। 
यदि कोई पुरुष दीक्षित हो जाय तो उसे 'संसव' दोष नहीं लगता | यह 
सायण की रायहै। | ; 
` † समग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता ate: | त्वया यज्ञ वि तन्वते 


ह 
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५१३४) मंत्र और दूसरे भाग केःलिये “सोम यास्तेमयो सुवः? 
(Ho १।९१।९) मंत्र ।. सानों इस प्रकार “त्वया यज्ञ Tae” 
qg कर वह. उस (यज्ञ न क्रिये हुये) को यज्ञ देता है । 
`. जो “Sara” है अथात्‌ जिसने पहले यज्ञ किया है उसके 
लिये होता दूसरे दो मंत्र जपता है (१) “अभिः प्रत्ये सन्सना” 
oŒ ८४४१२) आर. (२) “सोमगीभिष्टरावयस्‌? Gee 
१।९१।११) । मंत्र में “प्रज्ञम्‌? शब्द जो. पड़ा है उससे पुरातन 
कर्म की ओर संकेत है। .. 
'. . परन्तु यह दोनों जप छोड़े भी जां सकते हे । इनके स्थान 
सें वन्न को मारने. विषयक यह दो संत्र बोलने चाहिये:--(१) 
AMSA ज घनत्‌ (ऋ० ६।१६।३४); (२) त्वं सोमासि सत्पति 
(४० १।९१।५) । चूकि जिसके पास यज्ञ आता है वह वृत्त कोः 
मार देता है, इसलिये वृत्र के मारने. सस्वन्धी.दो ऋचाछों को 
. बोलना चाहिये | 


aft ओर विष्णु के हविष काःयाज्य है “अभिसु खं प्रथमी 


` सोमं यास्ते मयोसुव : ऊतयः: सन्ति age । ताभिनोऽविताभव ॥ 
(Ie ३६१६ ). 

अग्नि; प्रत्नेन "मन्मना शुम्मानस्तन्वं स्वाम्‌। कविर्विप्रेण वाते ॥ 
( ऋ० ८।४४।१२ ) 

'सोम गीसिष्ट्वां वयं चधमानो' वचोविदः | सुमृडीको न ग्रा विश Ih 
(are १९१११) 


यौ $ अग्निद जाणि जळ घनद्‌ द्रविणस्युविपन्यया Late शुक्र आहुतः ॥ | 


; ( ज०६।१६।२४.): 
. खं सोमासि सत्पतिस्त सोत इत्रहा । त्व भद्रो असि क्रतुः Ih 


5३७ 
हि 
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देवतानाम” ओर अनुवाक्य दै “अमिश्वविष्णो तप उत्तमं सह:£ |? 
यह अभि 'योर विष्णु के मंत्र रूप-सम्रद्ध हैं अथोत्‌ जैसा कृत्य 
हो उसी के अनुसार है। जो कृत्य के अनुसार होता है उससे 
यज्ञ की सफलता होती है। अर्थात्‌ ऐसे मंत्रों से जिनमें उस 
क्रिया का विधान है जो होने वाली है। 
देवतों सं असि ओर विष्णु दीक्षापाल आत्‌ दीक्षा की रक्षा ' 
करने वाले हैं । वे दोनों दीक्षा पर स्वामित्व रखते हैं। जब अभि 
आर विष] के लिये हवि दी जाती हे तो जो दोनों, दीक्षा पर 
शासन करते हैं वे प्रसन्न हो जाते हैं। ओर दीक्षा को प्रदान” 
` कर देते हैं । अर्थात्‌ जो दीक्षा देने. बाले हैं. वह दीक्षा: देते हैं । 
ये दोनों मंत्र दिष्ठुम-छन्द में हें जिससे (यजमान को) इन्द्र का 
पद्‌ प्राप्त दो जाय । (४) ; 
५--जिसको तेज आर त्रह्मवचस की कामना हो वह स्विष्ट- 
कत संयाज्य में गायत्री छन्द के दो मंत्र बोले | गायत्री तेज ओर 
SAARA चाली है.। जो इस रहस्य को समझ कर गायत्री छन्द 
वाले दो मंत्रों को बोलता है बह तेजस्थी और ब्र्मचचंसी हा 
जाता है। जो दीघोयु चाहे वह “उष्णिक्‌? छन्द के दो मंत्र बाले।. 
क्योंकि उब्णिक आयु वाला है। जो इस रहस्य को. समझ कर . 
- इन दो उब्णिक छन्दो वाले मंत्रों को पढ़ता है वह पूण आयु 
बाला हो जाता है। 


& यह दो मन्त्र, जो ऋग्वेद में नहीं पाये जाते भौत सत्र Cae 
लायन ) में इस प्रकार है :--. (पूवर ४,२) 6 दि > 
अग्निमुख प्रथमो देवतानां संगतानामुत्तमो विष्णंगसीत्‌ | 
यजमानाय परियह्य . दोवान्‌ दीदयेददविरागच्छुत -नः ॥१॥ 
अग्निश्च रिष्णो तप उत्तमं महो. दीत्ञापांलाय वन तहि शक्रा |. . 
विश्वैदेवेयशियेंः संबिंदानों दीचामस्मे यजमानाय घत्तम॥र॥ 
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जो स्वगे की कामना वाला हो वह ATS छन्द वाले दो 
“मंत्रों को पढ़े। दो अजुष्ठुओं में ६४ अक्षर हाते हैं। इन तीनों 
लोकों में एक के ऊपर दूसरा इस प्रकार २१ संथान होते हैं। 
इक्कीस-इक्कीस पगो में बह इन लोकों को तर लेता है ओर ase 
अक्षर से स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो इस रहस्यको 
समम कर दो अनुष्टुमों का पढ़ता है उसको स्वर्ग में प्रतिष्ठा 
“मिलती हे । i १ 


जिसको श्री ओर यश की कामना हो वह ‘aed? छन्द वाले 
दा dat का पढ़े । छन्डौं सें बृहती छन्द श्री ओर यश वाला है | 
जा इस रहस्य को समक करः बृहती छन्द वाले दो मंत्रों को 
' पढ़ता है बह अपने में श्री और यश को धारण करता है । 


जिसको यज्ञ की कामना हो वह पंक्ति छन्द बाले दो संत्र 
1 यज्ञ पंक्ति बाला (या पाँच अंगों वाला) है । जो इस रहस्य 


का समझ कर पंक्ति छन्द वाले मंत्र पढ़ता है उसका यज्ञ नमस्कार 


करता द । ` 


जो पराक्रम की कामना करे वह त्रिष्टुभ छन्द वाले दो मंत्रों, 
को पढे |. fag ओज या इन्द्रिय सम्बन्धी पराक्रम है। जो 


` है वह ओजस्वी और इन्द्र सम्बन्धी पराक्रम वाला होता दै । 


> 


“इस रहस्य को समझ कर निप्टुभ्‌ छन्द के दो मंत्रों को पढ़ता _ - १ 


बह" “जगती? छन्द वाले दो मंत्रों . 


[.इस रहस्य को समझ कर 

TE as pet SAIC पद पढ़ता है, वह्‌ पशु वाला होता है । 

र DES (विराट? छन्द वाले दो wat 
बाल ॥ बहुत 


c ~ 
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| . “विराट्त्व है। जो इस भेद को. ससभता है वह अपने लोगों में 
' :" चमकता है ओरश्रोष्ठमानाजाताहे। (५) . --; ai 
ae ६--विराट्‌ छन्द में पाँच शक्तियाँ होती हैं । चू'कि इसमें 
| - तीन पद होते हैं इस लिये यह उब्णिक्‌ और -गायत्री (के समान) | 
bt है । Peas पदों में ग्यारद अक्षर होते है इस लिये egy 
के समान है । चू'कि इसमें तेतीस अक्षर होते हैं इसलिये अचुष्टुभ 
|, , के समान है। एक या दी अक्षर की कमी से छन्द तब्दील नहीं 
4 ता (यह इसलिये aaua AN अग्ने” ओर “इमो अग्ने? 
५ बाले दो विराट्‌ छन्दो में से पहले में केबल २९ अक्षर हैं ओर | 
दूसरे में ३२) | पाँचक्षीं शक्ति विराट हे । 
जो इस भेद को समझ कर (स्विष्टकत सं) दो विराट छन्दों 
- बाले मंत्रों को पढ़ता है बह सव छन्दों की शक्ति को ले लेता है. 
“A कर लेता है। सब छन्दों की सायुज्यता सरूपता ओर सलो- 
' कता को ग्राप्त कर लेता है। अन्न का खाने वाला ओर अज्ञपति 
. > होता है, प्रजा ओर अन्न को पा लेता है | इसलिये विराट्‌ छन्दों . 
oer दो मंत्रों को अवश्य पढ्ना चाहिये--(१) प्रेद्धो अग्ने 
Eo ७१३); (२) इमो अग्ने (७॥१॥१८) । दीक्षा ऋत है । दीक्षा 
सत्य हे | इसलिये दीक्षित को सत्य ही बोलना चाहिये । 
` इस पर प्रश्‍न होता है कि कोन मनुष्य निरन्तर सत्य बोल 
` ` सकता है सत्य से युक्त देव है । मूठ से युक्त-मनुष्य। . | 
विचक्षणवती वाणी को.बोले | चक्षु ही विचक्षण है क्योंकि 


eT RE ne Oe ६ अल 


` _ 9 प्रोडो ग्ने दीदिदि pissan सूम्या चविष्ठ 
+ ताँ शान्त उपयन्ति वाजाः ॥ ˆ ` (ऋ" ७१३: 


इमों अग्ने वीततमानि हव्याऽजखो बक्ति देवतातिमच्छ। ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ieee 
ग्र 


RE 


उस पर श्रद्धा करते हैं। यदि मनुष्य स्वयं किसी चीज को देख 
सकता है तो दूसरों पर श्रद्धा नहीं करता, चाहे कई हों । इसलिये 


विचक्षणवती वाणी को बोले। तव उसकी वाणी सचमुच दीः 


सत्य वाली हो जाती | (६) 


'ऐतरेय. ब्राह्मण की पहली पश्चिका का पहला: अध्याय समासः 
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ER 


थम पञ्चिकाः 


है 1 इसीलिये जब कोई भनुष्य कुछ कहता है तो लोग कहते है. . 
“क्या तूने देखा है.!” यदि बह कहता है “सेने देखा है? तो वे ' 
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दुसरा Seug 
o प्रायणीय-इष्टि . , : 
७--ज्ञो प्रायणीय इष्टि करते हैं वदद इसके द्वारा स्वर्गलोक को 


“जाते हैं (प्रयंति)। इसीलिये इस इष्टि को प्रीयणीय कहते हैं | 


ग्रायणीय ग्रांण है और उदयनीय उदान है। होता समान होता 
a | आण और उदान समान होते हें । प्राणों के बनाने ओर 
ग्राणों के जानने के लिये: ( प्रायणीय ओर उदयनीय दोनो. इष्टियों, 
की आवश्यकता है । -ले०) ˆ ` ` | 
यज्ञ देवों के पास से भाग गया। वे देव कुछ कृत्य न कर 
सके | और न जान सके (कि वंह“यज्ञ कहाँ चला गया- ले०)। 


. “उन्होंने अदिति से कहा, “तरे द्वारा हम इस यज्ञ को जानें?। उसने 


भ प्रायणीय का "अथ “हे आरंभ की! । 'उद्येनीय' का आर्थ है 
“ग्न्त की! । यज्ञ में स्र से पहले दीक्षणीयः इष्टि का उल्लेख पिछले 


“अध्याय में. दिया. -गया । यह तो केवल तेंय्यारी यी जब. य आरंमं : द 


हुआ तो आरंभ की इटि हुई प्रायणीय और अन्त की उदयनीय | दोनों, | 
मिलकर ही यज्ञ को पूरा करती हैं । हैः ee ee 


ó` 


(च) 0) 
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` कहा, “अच्छा, परन्तु मैं एक वर मागुगी” | उसने कहा, “भाँग” 
उसने यही वर साँगा, “यज्ञ मुझसे आरम्भ हो और मुझसे 
समाप्त हो !? । उन्होंने ने कहा, “अच्छा” | इसलिये आदिति का 
_ चरु आरम्भ में होता है और समाप्ति सी अदिति के चर से 
छी होती है क्योंकि यही वर उसने सागा था। अब उसने यह 
ARH. “मेरे ही द्वारा पूवे दिशा को तुम जानो, अग्नि के 
“द्वारा दक्षिण दिशा को तुम जानो, अभि के द्वारा दक्षिण दिशा 
को, सोम के द्वारा पश्चिम, सविता के द्वारा उत्तर दिशा को” | 
“> _ अब (होता) पथ्या के अजुवाक्य और याज्य dig को 
` बोलता है । चूँकि पथ्या का अनुसरण करता है इसलिये यह 
| eel) पूव से उद्य होता और पश्चिम में अस्त होता BI 
: अव अभि के “अनुवाक्य और याज्य मंत्रों को बोलता है । 
इसीलिये ओषधियाँ दक्षिण में पहले पकती हैं । क्योंकि ओषधियाँ 
अग्नि से सम्वन्ध रखती हैं ।. pe WA 
` . ` ` ® पथ्या के अनुवाक्य और याज्य मंत्र यह हैं :-- 
 . ` ' २ स्वस्त नः पथ्यासु धन्वसु स्वरत्यप्सु वृजने रवति | स्वस्ति नः: 
Au योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातन ॥ 
. . ` २ स्वस्ति रिद्धि प्रपथे भ्रेष्ठा रेकण स्वस्त्यमि या वाममेति | 
' सा नो अमा सो अरणे नि पातु स्वावेशा भवतु देव गोपा ॥ 
AWA i (5० १०।६२।१५,१६ ); 
_† अलि के अनुवाक्य और याज्य मंत्र यह ` | 
१ अन्ने mara राये श्रस्मान्‌ विशवानि देव वयुनानि विद्वान्‌।: . 
युयोध्यस्मज्जहुराणमेनो भूयिष्ठा ते नम उक्ति विधेमं। . ; 


0 »५+ >> 


७१३ 
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` अव वह सोम के लिये अलुवाळ्य$ और याज्य मंत्रों को; 

`` बोलता हे | इसी लिये बहुत सी नदियाँ पश्चिम की. ओर बहती 

:  है। जल सोम के हैं। सबिता के लिये अनुवाक्या और याज्य 

. मंत्रों को बोलता. हे । इसीलिये. ag अधिकतर उत्तर ओर. 

० सश्चिम की दिशाः से बढ्ता है | वह सविता की प्रेरणा से ही 
 चलताह्दै। ` 

वह अदिति के frat अलुवाक्य ऑर याज्य मंत्रों को. 


g सोम के अनुत्राक्य ओर याज्य मंत्र यह हे :-- <« | 
१ त्वं सोम प्रचिकितो मनीषा त्वं रजिष्ठमनु नेषि पन्थाम्‌] | 
तव प्रणीदी पितरो न इन्दों देवेषु रत्नमभजन्त. धीराः ॥ RR 
E ; ; (me १६२१ )-: 
2 . याते धामानि RA या एथिव्यां या पवतेष्वोषधीण्वप्यु| - | ; 
तेमिनों विश्वैः सुमना अद्देलन्‌ राजन्त्सोम प्रति हव्या TAA ॥ 

‘(axe १९१४). 
न सविता के अनुवाक्य ओर याज्य मंत्र यह हैं RS 
१ आ विश्वदेवं सत्ति ede बृणीमहे | सत्य सवं सवितारम.॥. | 
f "(are NRIS) ` 

२ य इमा विश्वा जातान्याआवयति श्लोकेन | प्रच सुत्राति सविता ||' 
s (age ५८२।६). | 


यू अदिति के अनुत्राक्य और याज्य मंत्र हैं Mee 
t सुत्रामाणं एथिवी द्यामनेहसं सुशर्माणमदिति सुप्रणीतिम्‌ | 
दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमखवन्तीमा रुद्देमा स्वस्तये । 
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दुद्दराता है जो उत्तम यथात उपर का लोक R इसीलिये YE 
(द्यौ) इस (प्रथ्वी) को वर्षी से सींचता है। k सुखाता दै। 
वह पांच देवतों के लिये अलुवाक्य और याज्य मंत्रो को बोलता 
` है। यज्ञ पांच-भाग वाला है सव दिशाओं की कल्पना (सिद्ध) 
` ह्योजादी हे और यज्ञ की भी कल्पना हो जाती है । उन. पुरुषा 
` के लिये भी कल्पना हो जाती है जिनके पास इस रहस्य को 
जानने बाला 'होता? होता है । (१) 


८--जो तेज और ब्रक्षव॑चंस की कामना करे वह पूर्वे की , 


. ओर जाकर प्रयाज आहुतियों को. देवे । पूव दिशा तेज aa 
a जो इस. रहस्य को समझ कर पूर्व दिशा की ओर जाकर 
(प्रयाज आहुतियां) देवा है बह तेजस्वी ओर न्रह्मदचंस्यी होता 
Bat अन्न आदि की इच्छा करे बह दक्षिण की ओर जाकर 
“के प्रयाज आहुतियां दें | अभि अन्न का खाने वाला और अंज्- 
पति है | जो इस रहस्य को समझ कर दक्षिण की ओर जा करके 
Sigh देता है वह अन्न का खाने बाला और अन्ञ-पति हो जाता 
है और प्रजा और अन आदि से युक्त होता है। जो पशुओं 
की कामना करे वहा पश्चिम की ओर जा करके ग्रयाज आहुतियों 
को दे। ये जो जल हैं वह पशु हैं। जो इस रहस्य को समझ 
कर पश्चिम की. ओर जा करके (प्रयाज आहुतियां) देता. है वह 
पशु बाला होता है। जो सोमपान की कामना करे बह उत्तर की 
आर जाकर प्रयाज आहुतियों दे । उत्तर दिशा सोम है । जो इस 
भेद को समझ कर उत्तर की ओर जाकर प्रयाज. आहुतियां देता 
` है बह सोम पान को ग्राप्त 'हो जाता है। ऊपर की दिशा स्वर्ग 


वाली है.। (जो. ऊपर की दिशा में जाकर प्रयाज आहुतियां देता 


A) वह सव दिशाओं को प्राप्त हो जाता है । यह सव लोक: एक 
दूसरे से सम्बद्ध हे । जो इस रहस्य'को समझता. है उसके लिये 


“यह सब लोक श्री के लिये चमकते हैं । पथ्या के याज्य मंत्रों को 
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खोहराता है। प्या के याज्य dai को . दुहरा कर वह वाणी 

यज्ञ के पहले रखता है। अभि माण है और सोम अपान. 
सविता प्रेरणा के लिये र छदिति स्थापना के. लिये | जब 
पंथया के लिये याज्य AA बोलता है तथ वह यक्ष को पथ अथात्‌. 
‘ar पर डाल देता है। अभि और सोम दो आँखें हें | सविता 
प्रेरणा के लिये है और अदिति स्थापना के लिये। देवों ने यज्ञ 
को आँख से ही जाना |. जो अप्रश्नेय. अथाव्‌ न जानी हुई चीज़ 
$ उसे आँख से ही जानते दे । जो भटकने पर आँख के निरन्तर | 
अयोग के द्वारा जान लेता है वह जान: लेता है। देवों ने जो यज्ञ 

को जाना वह इसी प्रथ्वी पर जाना । इसी प्रथ्वी पर यज्ञ की 
चीजें कट्टी की। इसी Aa पर यज्ञ ताना जाता ह । इसी पर 

ज्ञ किया जाता है। इसी प्रथ्वी पर यज्ञ की चीजें gast की 
हैं। यह प्रथिवी ही अदिति है। अन्तिम याज्य संत्र इसी | 
ति के लिभे है! यह अन्तिस याज्य मंत्र. यज्ञ को जानने के | 
ओर पीछे से स्वर्ग को देखने के लिये बोला जाता है। (२) ' | 
| ९--कृदा जाला है कि देवों की “साधारण जनता? होनी 
'  जाहिमे। क्योकि जव देवो की जनता होगी तो मलुष्य की भी 
gui) जब सब जनता सिल गई तो यज्ञ तैयार हो गया। जिस | 
`. ` जनता में इस रहस्य का सममने वाला होता? होता है उसके 


a 


os 


BAe इयं शब्दः प्रजामात्रवांची, वैश्यजाति विशेष वाची बा 
सन्ति हि देवेष्वरि जातिं विशेषः |->सायण ` नशी 
हमारी सम्मति/ में बिट या मरुत्‌, का अथ प्रजामात्र+ या 
वैश्य जाति सैता 
जनता ( common people ) है | यहाँ वैश्य जाति 
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लिये भी यह यज्ञ तैयार हो जाता है। ( नीचे का मन्त्र पढ़ने 
से देव जनता से युक्त हो जाते हैं ) 


` स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्य'सु . वजने स्ववंति । स्वस्ति नः , 
पुत्र कृथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरतो दधातन ॥ |= Go १०६ ३। १५) 
' मस्त देवों की जनता हैं। यज्ञ के आरम्भ में होता इस मंच 
o~ ™s aA x है ` 
` का पढ़ कर उन (अरुत) को तयार कर देता हे । . 


wad हैं कि होता (याज्य और अडुवाक्य अन्त्रं भें) सब. 

उछन्दों के संत्र बोले | देव सब छन्दों द्वारा यज्ञ करके स्वर्गलोक 

.. को प्राप्त हुये। इसी प्रकार यजसान भी सय छन्दो द्वारा यज्ञ 
` करके स्वगेलोक को प्राप्त कर लेता है। 


ə 
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वाक्य और याज्य पढ़ता है वह मानो सव छन्दों द्वारा यज्ञ कर 
जेता है । (३) 
१०--( आयणीय इष्टि के) इन सव आनुवाक्य और 
* याज्य मन्त्रो में “प, 'नी?, APP, स्वस्ति? शब्द आते हैं । देवों i 
ने इन्हीं से यज्ञ करके स्वर्ग लोक की प्राप्ति की। इसी प्रकार . | 
यजमान भी इन्दाँ अन्तरो से यज्ञ करके स्वग लोक को जाता है। न. 
* इनमें एक पढ्‌ है “स्वस्ति राये मरुतो दघातन” (wo १०1६३१५) : 
अथात्‌ “हे मरुतो, हमको कल्याण युक्त-घन दो ।? अरुत देवों के 
वैश्य ह और अन्तरिक्ष में रहते हैँ। जो स्वगे को जाता है वह : 
उनसे निवेदन करने जाता है, वह उसको रोक या मार भी सकते 
. है) होता. जो कहता है “स्वस्ति राये मरुतो दधातन” ( ऋ० . 
79 .१०।६३।१५ ), TE ऐसा कह कर मानो यजमान का देवों के वैश्य 
` सरुतों के साथ परिचय कराता है । तव मरुत न तो उसको जो. 
स्वगे,को जाता है, रोकते हैं और न मारते हैं । जो इस रहस्य को 
जानता है वह उनके द्वारा स्वर्ग लोक तक अच्छा मार्ग पा लेता 
। इस ( प्रायशीय इष्टि ) की स्वकृष्टकत आहुति के लिये जो 
दो संयाज्य मन्त्र हैं, वह विराट छन्द में होने चाहिये । जिसमें 
तेवीस अत्तर होते हैं । यह दो मन्त्र यह हे :-- - ; 
(१) सेदग्निरनीरत्यस्तन्यान्यत्र वाजी तनयो बैलुगणिः | 
; सहस पाथा ग्रक्षरा समेते | (ऋ० ७११४). 
« (२) सेदग्नियों वनुष्यतो नित्राति समेद्धारमंहस उरुष्यात्‌ । | 
` ` सुजातासः परि चरन्ति बीगः॥ Ao ७।१।१५) FK ५३४०४ 
aa CRE ~ ` कस स्वर्ग 2 
देवों ने इन दो संयाज्यो को विराट छन्द में पढ़ कर स्वर्ग 


संयाज्यों को 


x a; इतना यज्ञ पूरा हां TAT | यज्ञ की संतति ( TQ रखन) क ६ 


~ 


ay 
के लिये पात्र दै (09) है जिससे वे प्रसन्न आर TA हो 
'जाते हे । (४) i 


चाहिये. ओर. SSAA मही पढ़ने WHET । Talia SOR 


; NS एज्‌ प्रज ` Ta 
हाने चाहिय । प्रयाज WM हे चर अनुयाज प्रजा छू । याड 


ल्‌ 
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मन्त्र के तेतीस अक्षरों में होता देवों को यज्ञ के अभ आग में ह 


`A u 


यज्ञ में शरीक कर लेता हे! 


१---कु लाग कइत है (क प्रासशीय इष्टि 


v 
पनि 


fic Sagat हीन & ययात उनमें देर लगती है । परन्तु 


पक्ष आदर के योग्य नहीँ. है । प्रयाज ओर अलुयाज दोनो ही 
y 


Sor 1 


ग्रयाजों का छोड्‌ देगा ता यजमान AR का चाड दगा |. 
Se यदि अनुयाजों का घोड देगा, ता यजसान का सन्तान वा 


ss 


छोड़ देशा । इललिये (आयणीय इष्टि में) अयाज ओर अछुया 
दाया हा ह्न चे RA [| Z a 
तनियो के संयाज्यों को न चाले । न संस्थित यजुओं को । 
n A ee 
प्रायणीयः इष्टि का रोष भाग उद्यनी इष्टि के माग सें मिलाने 
लिये रख लेना चाडिये। (जिससे दोनों इष्टियां मिल कर एक 


,. हो जाय॑).1 यज्ञ वीच में न टूटे इसके लिये एक आर उपाय है 
` अर्थात जिस थाली में प्रायणीय इष्टि का पुरोडाश तैयार किया 
उसी थाली में उद्यनीय-इष्टि का पुरोडाश तैयार करे । इस अकार, 


यज्ञ बीच में दूटता नहीं । उसका सिलसिला कायम रहता है । 


कुछ लोगों का कहना है कि इसंसे लोग परलोक में सफल हो - 
` जाते हैं, इस लोक में नहीं। जव वह “प्रायणीयम्‌! “प्रायणीयः 
छकरा सिनीवाली ( पूशिमा के) ओर कुहू और अनुमति 4 
(अमावस्या के ) देवपत्नियों के लिये जो मंत्र पढ़े जाते हैं, az पत्नी- | ; 
` संयाज़्य कहलाते हैं 4 9 
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कह कर पुरोडाश को निकालते और आहुति देते ह तो यजसान | 
उस सोक को चले जाते दै. (प्रयन्ति) | परन्तु इन लागा का यह * 


कथन आविद्यावश है। \ 


आयणीय और उदयनीय इष्टियों के याज्य और अनुवादय 
न्त्रं में इस प्रकार उलट. फेर होना चाहिये क्रि आयणीय इष्टि 
का gaa उदयनीय इष्टि का याज्य सन्त्र हो जाता है और 
आयणीय इष्टि का याज्य मन्त्र उदयनीय इष्टि का झडुवाक्य डा 
ता इस उलट, फेर को इसलिये . करता हे कि दोनों 


लेता है। आदिति के लिये जो चस ग्राम्रणीय इष्टि 
खै और जो उदयनीय नीय sted दिया जाता है, वह यज्ञ के धारण 


$ 

z 
4 
ap ४ 
ae 
4 


करने के लिये, यज्ञ के बांवने के लिये अथात इसलिये दिया " 
है कि यज्ञ हाथ से निकलने न पावे । किसी ने कहा है कि यह 
an LA A> A 


ही है जैसे किसी रस्सी के दोनों सिरे वांबने से वह रस्सी हाथ 
छूटने नहीं पाती । इसी प्रकार प्रायणीय आर उदयनीय इर्टियों ' 
जन को चरु देकर होता यज्ञ के दोनों शिरों को बांध देता 
]“पथ्या स्वस्ति? के साथ ही. उदयनीय इप्टियों में समाप्त कर 
रेते हैं । इस प्रकार यजमान स्वस्ति के साथ यहां आरम्स करते = 
और स्वस्ति के साथ वहां (परलोक में) समाप्त कर देते है । (५) 


ऐतरेय ब्राह्मण की पहली पञ्चिका का दूसरा अध्याय समास 
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तीसरा आध्याय : 
*सोम-क्रंय, अग्नि-मथन, आतिथ्य-इंष्ट 
is १२-देंदों ने राजा सोम को पूर्व दिशा में खरीदा था । इस 
'लिये यह पूवे दिशा सें ही खरीदा जाता हे उन्होंने तेरहय महीने 
,से सामं खरीदा.था, इसलिये तेरहवां महीना निन्द्यीय हे । सोस 
का बेचना निन्दनीय है | इसलिये सोम का बेचने वाला पापी है । 
जव उसको मोल लेकर मनुष्यों के पास लाये तो उसकी शक्तियां 


`, तथा इन्द्रियां सव दिशाओं में पैल गई । उन्होने उनको एक 


zA ` सोम की इन्द्रिया ओर 


„ ऋचा के द्वारा इकट्ठा करने की चेष्टा की। परन्तु वह न कर 


सके | तव उन्होंने दो, तीन, चार, पांच, छः और सात मन्त्रों से 
यत्नं किया । परन्तु वह उनको इकट्ठा न कर सके | तब आठ 
मन्त्रों से सफल हुये और उनको प्राप्त किया । अष्ट (आठ) को 


अष्ट इसलिये कहते हें कि इससे अश्नुते अर्थात्‌ आप्ति होती है । 


(ष्ट अश्‌ घातु से बनता है जिसका अर्थ है प्राप्न करना) | 
जा इस रहस्य को समता है वह जो चाहता है उसी को पा 
लेता है। इसीलिये इन कर्मो' में आठ आठ सन्त्र होते हैं जिससे 
शक्तियां इकद्ठी हो सकें । (१) . 


ee 
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१३--अब अध्वर्यु होता से कहता है, “खरीदे हुये और .. 
.ज्ञाये gi सोम के लिये सन्त्र पढ़ो ।? वह कहता है--“सद्रादमि- 
श्रोय: PER” अर्थात्‌ “इस लोक से चल कर इससे श्रेष्ठ लोक 
को जा।” यह लोक भद्र है। इसलिये “भद्रः से तात्पय है इस 
लोक का । स्वर्ग लोक इस लोक से श्रेय” अर्थोत श्रेष्ठ है। 
इसके. कहने. से होता यजमान को. परलोक को भेजता है । अब 
कहता है :-- i 

बृहस्पतिः पुर war तेऽग्रस्तु । ( मन्त्र का दूसरा पाद ) 

“बृहस्पति तेरा पथ प्रदर्शक हो” | 52201 

wa ही वृहस्पति है । त्रम को पथ प्रदर्शक बनाने से यज्ञ में 
RA न होगा । 3010 

अब कहता है-- 

अयेमवध्य वर5आ प्ृथिव्या। (मन्त्र का तीसरा पाद्‌ ) 

“इसे प्रथ्वी के ऊपर SETA” (अथ $ अवस्य) 


Nd SE कक सटे ल एस 
® मद्रादभिश्रेयः TR बृहातिः पुर एता ते अस्त । 
za मंवस्य वर आ प्रथिव्या आरे शत्रून्‌ STS सववीरः ॥ 

(तैत्तिरीय संहिता, १२।३।२ ) 
भद्रादधि fa: प्रेहि बृहस्पतिः पुर एता ते श्रस्तु । 
अयेममस्या वर आ एथिव्या आरे शत्रु कृणुदि सव वीरमू ॥ 7 
RNS ( अथव ७८१) i 
इन-दोनों मन्त्रों में थोड़ा सा मेद है ।तै० में “भि है Late 
मैं अघि; तै० में अयेमवस्य ( अथ ई श्रवस्य ) है । अथ्व१ मं aA- ` 
ममस्या? (अथ इमम्‌ अस्याः ) हे । तै० में शत्रुन्‌ ( बहुतचन ) हे, 


gud में एक वचन शत्रु; तै० में सर्ववीरः (प्रथमा ) दे ओर Ae | 
अं सर्ववीरम्‌ ( द्वितीया . apa 
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eae ae th जा Se 
SC का यथ हे देव भंजन अंथात्‌ यज्ञ का रंथान। इस 
ने 


` अकार चह यज्ञ-स्थान पुथिदी पर सोस को व्हराता है । 
अब कहता है :--- l 
` रे शत्रून्‌ झशुदिं सववीरः। ( मन्त्र का तीसरा पाद ) 
` “सबै शक्तिगार होकर शत्रुओं को अगो” | ' 
> ऐसा कहने सें होतां यजसान के 'साथ अहित करने बाले 
शत्रु को भंगा देता है और उसको सबसे नीचा स्थान दिलाता हे । 
अब बह “सोसा यास्ते मवोझुब”४३४ बाले तीन मंच: जो गायत्री 
इस प्रकार वह सोम राजा के उसी के देवता और उसी के 
छन्द द्वारा लाकर असंन करता है | > 
अब बह (होता) पढ़ता है। 
सर्वे नंदति यशसा गतेन सभासाहेन सख्या सखायः | 
fisted शितुषणि ह्य पामरं दितो भवति वाजिनाय ॥ 
25, र oa (ऋ० १०७१।१०) 
` ` “सब भित्र ऐसे मित्र के आने पर जो समा जै जीत कर 
यश के साथ आता है प्रसन्न होते हें । उनकी दोषों से रक्षा करने 
वाला आर अन्न देने चाला और उनकी इन्द्रियों को शक्ति मदाल 
करने वाला होता है? | 
Saas राजा ही “यश” है । इसके मोल लेने पर सभी आनन्द 
- मनाते है, बह जिनका यज्ञ में कुछ मिलेगा और वह जिनको न 
सिलेगा । यह जा सोम राजा है वह AAMT का “सभा में जीतसे 


ats R ® सोम यास्तै मयोभुव ऊतयः सन्ति दाशुषे | ताभिनोंडवितामव ॥ 
2203 aati, वचो जुजुषाण उपागहि। सोम त्वं नो. इधेमव ॥ 
ae गौमिष्ट्याबय वर्षयामो वचोविदः! Baste न विश ॥ 
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` दाला सखा” है। वही “किस्विषस्पत्‌” या दोषों से रचा करने 
चाला है। जो कोई “किस्विषं” या दोषी हो जाता दै उसी की. 
वह रक्षा करता है। , 
जो श्रो्ठ होता है बदी.दोवी हो जाता है (अर्थात्‌. पहले ठीक 
. ठीक संत्र उञ्चारण करता है, फिर थक्क जाता है) | इसीलिये कहते 
हैं (होता के प्रति), “अब सत पढ़ी? A के प्रति) “अब 
कृत्य मत करो” | जिससे जल्दी में SAS न दो. जाय । `| 
» =. ae gate By 'पिठु! का अर्थ है अज और “सि! 
का अथे है “दान! fe दक्षिणा को सी कहते हैं । (यजमान 
ऋतिजों को सोमयज्ञ करने के बदले) दक्षिण देता है। इस 
आकार बह (सोम-यजा को ऋत्विज़ों के अर्थ) अज्ञ का देने चाला 
बनाता है] “ater भवति बाजिनाय”.। यहाँ .इन्द्रियों की 
e शक्तियों का/नाम “वाजिन” है.। जो इस रहस्य को समभःता है 
उसकी इन्द्रियों की शक्ति बुढ़ापे तक क्षीण नहीं होती। 
अब होता नीचे के मंत्र को पढ़ता है | 
अगान्‌ देव ऋत॒मिवर्धठ चयं aea नः 'सबिता सुप्रजामिषम्‌ | “ 
स नः चुपामिरदभिश्च Rag प्रजावन्तं WAA समिन्वत lle ` 
५ ; (क्र० ४।५३।७ ) 
` ४देव सविता ऋतुओं के साथ आवे। घर को सद्ध करे. 
और हमको सन्तान और धन से युक्त करे। वह हम, पर रातों 
“और दिलों में कूपा करे । वह्‌ हमको सन्तान के सहित घन दे” | 
“आन्‌ देव” कां अर्थ दै, “बह (सोम) यहाँ आ गया हर १ 
. “ऋतुभिबंधतु चय” में ऋतुयें सोम राजा के भाई हैं। जैसे. 
- मनुष्यों में राजों के भाई हुआ करते हैं उसी प्रकार |. होता इसे . . 
pagar के र में सीम के लिये आया हे) परतु ऋचेद * 
9 में यह सविता विषयक है | क्या सोम ओर सबिता प्याय हें ! ले०- : = 
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मन्त्र को पढ़ कर. सानो सोस के साथ उसके भाइयों को ले आता 
` ' है। “erg नः सविता सुप्रजामिबम” आशीर्वाद 2) और 
“Woe हमको सन्तान के सहित घन दे” यह सी आशीर्वाद है । - 
अब होता पढ़ता है 
`. याते धामानि हविषा यजन्ति ता ते बिश्वा परिभूरस्तु यज्ञम्‌ ! 
` गयस्फानः प्रतरणः सुत्रीरोऽवीरह्द प्रचरा सोम दुर्यान्‌ ॥ (are १६ ११६) 
“तेरे जिन. गुणों का दुनि द्वारा गान करते हैं वे सब गुण 
_. “इस यज्ञ में हर जगद्द आ जावें । हे सोम हमारे-घरों में आ 1? 
` हमारी गाया को बढ़ाता हुआ, रक्षा करता हुआ। वीरो को 
`` देतां हुआ ओर बीरों को न सारता हुआ ।? 
. ` “गयस्यफानः प्रतरणः सुबीर:” का तात्पयं हे कि गायों का 
` ` बढ़ाने वाला और रक्षा करने वाला हो। “आबीरहा प्रचरा सोम 
Sa? erat यह है कि “दुन? अर्थात्‌ यजमान के “घरः + 
आये हुये सोम राजा से डरते हैं । इस संत्र को पढ़ कर बह सोम . | 
 _ को.शान्त करता है जिससे बह शांत हुआ सोम प्रजा और पशुओं 
. . क्री हिंसा न.करे। 
. ` अव होता वरुण सम्वन्धी नीचे के मन्त्र से समाप्त करता 


(E° ८।४२।३ ) 


वरुण ! शिष्य को बुद्धि, कत्तव्यता और होशियारी न 
' बुराइयों को तर जायं और अच्छी तरह । | 
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बंधा रहता है और (यज्ञ शाला के ग्राग्दंश अर्थात्‌ आगे के भाग 
में) लाया जाता है, उस समय तक यह अरुण देवता का होता 
È | इसलिये इस मन्त्र को पढ़ कर यह सोम को उसी के देवता ..' 
आर उसी के छन्द से समृद्ध करता है। “शिक्षमाणस्य? उसके 
faa आया है जो यज्ञ करता है क्‍योंकि बह सीखता है । “ऋतु 
qT वरुण संशिशाधि? से तात्पर्य है कि 'हे वरुण तुम दीय और 
अजा को दो ।' 'नाबः से दात्पय है यज्ञ का, जिससे अली भांति 
मार्ग को तर जायं | काला BT चर्म सुमाग है आर वाणी नाव। 
“So सन्त्र को पढ़ कर यजमान वाणी रूप नाव पर चढता है और 
रूग को पहुँच जाता है। 


आठौं सन्त्र: पूर्ण रीत्या रूप-सम्रद्ध हैं।जिस मन्त्र में 
जो क्रिया करनी हो उसी का विधान हो वह मन्त्र रूप-ससक्ध 
होता है । ऐसे ही मन्त्र से यज्ञ सफल होता 


इनमें से पडले (अद्रादमिश्रेय इति) और पिछले सन्त्र (इमा 
_ धियमिति) को तीन तीन वार पढ़ा जाता है। इस अकार यहा 
WE हो जाते हैं। बारह ही महीने वर्षे के होते हें । वर्षे ही. 
` अजापति है । जो इस रहस्य को सममता है वह प्रजापति के इन : 
मन्त्रों द्वारा सफल हो जाता है। पहले और पिछले मन्त्रों को _ 
तीन तीन वार पढ़ केर वह यज्ञ रूपी रस्सी की दोनों.गांठों को | 
कड़ी वांधता है जिससे वह फिसल न जाय । (२) 


१४--(जिस गाडी में सोम राजा लाया जाता है) उसके एक 
- चैल को जुता रखते हें और एक का खोल देते हैं । तय बह उसको 
गाडी में से उत्तारते हैं। यदि दोनों बेलो को खोल कर उतारा 
o जायवो ब्रह सोम राजा “Reta” (पितरों के आधीन 


a 
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; योगक्षेम न हो। प्रजा तितर' Rac a जाय | विझुक्त वेल 


च 


= = sr हा Eat — 
घर सें रहती हुई सन्तान का स्थानापन्न हू ओर जो जुदा हत्या 
है बह क्रियाओं का रूप है। जो एक बल ६ 
एक को जुते हुये सोम को उतारता है वह दोनों प्रकार का कुराल 


"ग्राप्त करता है अथात्‌ ववमान ओर अवि 


” 


देव ओर असुर इन लोकों में लड़े। वे पूव दिशा सं लड़े। 


ws 


41. 
a 


वहाँ से असुर जीत गये | वे पश्चिस दिशा में लड़े । वहाँ खे असुर : 


, जीत गये । वह उत्तर दिरा में लड़े। बहा से सी असुर जील 


` 


YA 


गये । बह' उत्तर दिशा में लड़े । वहाँ देव न हारे । यही दिशा 


अपराजिता हे । इसलिये इसी दिशा में कार्य्यं करे या करावे । 
` इसी दिशा से उसके ऋण दूर हो जायेंगे । 


देवों ने कहा कि राजा न होते के कारण (अशुर) हमको ` 


जीत लेते हे । इसलिये एक राजा चुने Gl सब ने कहा 
श अच्छा? | Seal साम राजा को चुना | उन्होने सास राजा 
की. सहायता से सव दिशायें जीत: लीं। यह सोम राजा ही है 
जा यज्ञ करता है । जब उसे (गाड़ी-पर) रखते हे तो बह पूर्वासि- 


मुख होता है । इस प्रकार यजमान पूर्व दिशां को जीत लेता है।' 
चे गाडी का दक्षिण को सोड़ते हैं । इस प्रकार दक्षिण दिशा को 


जीतते है । जब गाडी उत्तर दिशा की ओर होती है वह (सोम 
को) उतार लेते हैं | इससे उत्तर दिशा को जीत लेते हैं। जो इस 
रहस्य को जानता है बह सोम राजा की सहायता से सब दिशायें 
जीत लेता है । (३) 


Sant का अथ हे कायपरायणता ओर क्षेम का अर्थ है विश्राम l 


-जुता हुआ बैल “योग? का प्रतिनिधि हैं और खुला हुआ. ‘au का । 


—ले० ... 
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तीसरा अध्याय | - ‘ ४५ . 


१५--सोस राजा के आने पर आतिथ्य हवि वनाई जाती | 
` | सोसणजा यजमान के घरों. में sat हे । उसके लिय यह' 
` ` ातिथ्य हवि तय्यार की जाती है। इसीलिये इसको आतिथ्य- 
. कहते हैं, । (यह पुरोडाश) नो कपाली में होता है । भाण 
2 at हे [AUT के बनाने आर आणों छा ज्ञात प्राप्त करन केलिये। | 
यह पुरोडाश विष्णु का होता है क्‍योंकि विष्णु ही यज्ञ है। उसी .. 
« ` के देववा और उसी के छन्द से यज्ञ को सम्पादित करत ह। | 
ga सोम खरीदा जाता है लो सव छन्द ओर सव पृष्ठ (सामवेद 
के दो मंत्रों के जोड़े) उसके साथ आते हैं। जा-जा लोग राजा 
के साथः आते हैं उन सभी का सत्कार किया जाता हे । e 
; जब सोम राजा आ. जाता है तो असि का संथन किया जाता . | 
.७  'है। जब कोई राजा या अन्य पुरुष आता है तो बेल. या वांझ 
-गाय को मारते हैं । इसी अकार अभि का-सथना भी पशु मारन के _ 
तुल्य है क्योंकि असि देवा का पशु & 16 (४) ; ae 
१६--अध्बये (होता से) कहता है “मथी हुई अभि के लिये | 
पढ़” | इस पर यह इस समिता सम्वन्धी अर्थात्‌ सावित्री ऋचा 
को पढ़ता है: | oF 
. भि त्वा देव सवितरीशानं वायाणाम्‌। 
सदावन्‌ भागमीमहे ॥ ` (ऋः १२४२) Ti 
amea मथी हुई असि के लिये मंत्र बोलना | 
था और बोला सविता के लिये । यह क्‍यों ? इसका उत्तर 


” 
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40 1 | ` [ग्रथमपञ्चिकः ` 
` है कि सविता तो सभी उत्पत्तियों का स्वामी है। सविता ही 
मेरणा से ही अभि सथी जाती है। इस लिये 'सदिता. का मन्त्र 
पढ़ा गया | ; = 
अब नीचे का द्यावा-पुथिवी का सन्त्र पढ़ा जाता है (--- . A 
. मही श्यावा एथिवी इह ज्येप्ठे रुचा भवतां gases यत्‌ | 
सी वरिष्ठे बृहती विमिन्वन्‌ सवद्धोक्षा प्रथानेमिरेबैः go ४।५६।१) 
यहाँ प्रभ उठता है कि जब. अथी हुई अझ के लिये अन्न 
. पढना है तो द्यावा-पृथिवी के लिये क्यों पढ़ते हैं। इसका उत्तर 
` CA कि जब afa उतपन्न हुआ तो देवो ने उसे चौ और पथिदी 
` ` केवीच में प्रहण किया और द्यावा-पुथ्दी के बीच सें ही पकड़े 
TEET | इस लिये द्याबा-पृथिदी का मंत्र पढ़ते है । 
अभिका मथते समय तीन. असि की ऋचाओं को जा 
`_` गायत्री छन्द में पढ़ते हैं :-- ae 
ST पुष्कराद्ध्यथर्वा निरमन्थत.। मून्नों बिश्वस्यः बाघतः || `` 
` तश्या दध्यङ्‌ ऋषि AÈ रवणः । इतरह पुर-द्रम ॥ | 
` .तमुत्वा पाय्यो दृषा समीघे. दस्युहन्तमम्‌ । धनञ्जयं रणे रणे ॥ 
Me ia _ Ġo ६१६1१३, २४, १५) 
इसी प्रकार वह अभि को उसी के देवता और उसी के छन्दों 
द्वारा समृद्ध करता है। “अथवा निरमंथत” ऐसा कहने से संत्र 
रूप-सम्रद्ध हो जाता है। अर्थात्‌ जो क्रिया करनी होती है यदि 
; ae हो राप erage कहते हे । | 


देर में उत्पन्न हो तो राक्षसों 
जाती हे :-- | 
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यह नौ मंत्र यह हैं -- - a eee 
(२) ग्रग्ने हंसि न्यत्रिणं aaa | aga शुचिब्रत tl : 
| (२) उत्तिष्ठसि स्वाहुतो घृतानि प्रति मोदसे यत्‌ त्वा खू चः समस्थिरन्‌ ॥; 
| , (३) सञ्राहुतो बिरोचतेऽगनरीलेन्यो गिरा । ear प्रतीकमज्यते ॥| 
` (७४) घृतेनाग्निः समज्यते मधुप्रतीक आहुतः । रोचमानो विभावसुः ॥ 
(३) जरमाणः समिध्यसे देवेभ्यो इञ्यत्राइन | तं त्वा हवन्ते मर्त्याः ॥ 
' (६) तं मर्ता अमर्त्य बुतेनाग्नि सपयत ।'ञ्चदाभ्यं गद्रपतिम्‌ || . : 
(७) अदाम्येन शोचिषाग्ने weet दह | गोपा ऋतस्य दीदिहि ॥: 2a 
(८) सलमग्ने प्रतीकेन प्रत्योष यातुधान्यः | उरुक्षयेषु eta ॥ His bs 
(४) तं स्या गीर्भिरर्खया eae समीधिरे । यनिष्ठ मानुभे- जने ॥ प 
(are २०।११८।१-६). | 


BL Oe अत. 


E, यह संत्र राक्षसा के मारने के लिये पढ़े जाते हैं क्योंकि जवः 
o अथि उन्न नहीं होता या देर में उत्पन्न होता है तो. राक्षस उसे 
पकड़ लेते हैं । 


जब एक या दो यां अधिक संत्र पढ़ने पर अग्नि उत्पन्न हाः | 
जाय तो उत्पत्ति के योग्य नीचे का मंत्र पढ़ना चाहिये :-- | 
उत LAT जन्तव उद्ग्नित्र त्रहाजनि | ; 
घनञ्जयो रणे रणे॥ e १७४1२) ; 
जो यज्ञ का रूप-समद्ध होता है उसी से यज्ञ सफल होता 
है। अब यह मंत्र पढ़ता है ; $ 
आयं हस्तेन खादिनं शिशु जातं न विभ्रति | विशामग्निं स्वध्यरम्‌॥ 


2९९32 21 as 


संत्र मे “हस्त” (हाथ) आया है। हाथ से ही हे 
“शिश जातं? (Gat हुआ बच्चा) शब्द . आया 
; अकार अग्नि उत्पन्न होता है 


yA 


a 
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अव पढ़ता है :-- 
प्र देव देववीतये भरता वसुवित्तमम | रा स्वे योगो निषीदत ॥ 
lago ६१६४१) 


यह्‌ मन्त्र उस समये के लये उपयुक्त है जव अग्नि आहन 
नीय कुण्ड सें डाला जाता है। at 
on खे योनौ निपीदतु” (बह अपने घर सें XD) का दात्य 
यह है कि आइवनीय अग्नि का उचित स्थान है 
श्रा. जाते जात वेदसि प्रियं शिशीतापिथिम्‌ । स्योन aaa 
॥ Co ३।१६।४२) 
. इससन्त्र भं जात? एक (अथात्‌ अरिन) हे. ओर “जातवेद? 
दूसरा (अथात्‌ आंहवनीय)। “प्रियं शिशीतातिथिम्‌? सें यह जो 
(सथा हु) अग्नि है बह दूसरे अग्नि (अथात्‌ आहवनीय) 
. प्यारा आता हैं। स्यान आ गृहपतिम्‌” से (छत्विज अग्नि) 
। शान्ति के साथ (आहदनीय) सें स्थापित करता है । 
ध्रम्तिनाग्निः समिध्यते कविण हयतियु वा । हब्यवाड जुद्दास्यः ॥ 
(ऋ० ११२४) 
यह सन्त्र तो यज्ञ का अभिरूप ही है और ठीक है। 
त्वं मग्ने अग्निना विप्रो विप्रेण सन्त्सता | सखा सख्या समिध्यसे || 
(क्र? 5४३१४) 
इस सन्त्र सें एक अग्नि एक वित्र है और दूसरी आग्नि दूसरह 
fit । एक अग्नि एक सत्ता हे और दूसरी अग्नि दसरी सत्ता । 
Sa सख्या समिध्यसे' में एक सखा एक अग्नि है और दूसरा 
. सिखा दूसरी अग्नि हे । : 
ते मजयन्त सुक्रतुः पुरो यावानमाजिपु | स्वेषु छयेपु वाजिनम्‌ ॥ 


imei - 
इस सन्त्र सें Sy way का अर्थात्‌ यह है कि एक अग्नि. 


दूसरी अस्ति का अपना ही घर है 
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“ह जिन्होंने पहले अग्नि द्वारा. अग्नि में यज्ञ किया । उन्होंने स्वर्ग. 


द्वारा अग्नि में यज्ञ किया | वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हा गये। 
“यह जो अग्नि की आहुति है वह स्वरा में ले जाने वाली आहुति ` 


भी यह आहुति देवताओं तक पहुँच जाती है | पापी से मिल कर | 
दृपित नहीं. होती | जो इस रहस्य को समझता है उसकी आहति 
अवश्य ही देवताओं तक पहुँच जाती है। पापी से मिल कर | 


` सत्र हो जाते हैं। “प्रजापति भी wae अंगों वाला है 
` सम्व॒त्सर वा बारह मास और पांच ऋतुयें। प्रजापति ही सं 
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यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रयमान्यासन्‌ | 
ते हृ नाक महिमानः सचन्त यत्र पूर्व, साध्याः सन्ति देवाः | 


(ऋण १।१६४।५०) WA 
इस मन्त्र से समाप्त करता है। देवों ने यज्ञ द्वारा ही यज्ञ va ; 
किया | अग्नि द्वारा ही अग्नि में यज्ञ करके देव स्वर्ग को गये... 


41 “यह पहले धम थे ।” “वे बड़े लोग (महिमानः) उसी स्वर्ग | 
का प्राप्त हो गये जहां पहले साध्य लोग हे | छन्द ही “साध्य देवर 


[ग की प्राप्ति की । वे आदित्य. और अंगिरा गरा थे |. उन्होंने अग्नि 


हे | यदि यज्ञ करने वाला ठीक ब्राह्मण न हो या दुराचारी हो तो 


a 


a. 


~S 


ढुपित नही होती । 


यह तेरह सन्त्र हैं ओर सभी “रूप समृद्ध” हें | यज्ञ तभी 
सफल होता है जब मन्त्र यज्ञ का रूप समृद्ध! हो अर्थात्‌ उसमें 
वही बणेन-हो जैसी क्रिया करनी है । इन तेरह मन्त्रो में पहला 
आर अन्तिम तीन तीन बार बोला जाता हे | इस प्रकार यह. 


RS « 
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१५--दोनां आज्य भागों के पुरोनुवाक्य यह हैँ :-- 
संमेंधाग्नि दुवस्यत धृतेबोप्रयतातिथिम्‌ | यास्मिन हव्या जुद्दोतन ॥ 
णी : Go ८।४४। 
आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम mE । भवा ` वाजस्य 
` सङ रथे ॥ (m° १६१1१६) 
. ` इन दोनों ऋचाओं में आतिथ्य का वणन है । इसलिये यह. 
` ` रानां ख्प-सम्रद्ध हे । ऋचा की रूप-समृद्धता यही हे कि जो क्रिया 
करनी हो उसका उससे विधान हो । पहली “अतिथि? बाली ऋचा 
` का देवता अग्नि हं । दूसरी का देवता सोस है, उसमें अतिथि” 
` शब्द नहीं आया । यदि सोम'को सम्बोधित करने वाली किसी 
_ ऋचा में अतिथि शब्द आता तो उस ऋचा को प्रयोग किया | 
जाता । परन्तु यह ऋचा (ऋ० 1192128) भी अतिथि केही | 
. लिये हे क्योंकि इसमें “आपीन! अर्थात्‌ मोटे होने की और | 
संकेत करते हे । जव अतिथि का सत्कार करते हे तो मानों उसे 
मोटा करते 
- ` अग्निर सोम दोनों का याज्य सन्त्र जुषाणः? से आरम्भ | 
` होता है। अनुबाक्य यह है :-- 
इदं विभ्रणुवि चक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । समूलहमस्य पांसुरे ॥ 

í (TO IA 
और याज्य अन्त्र यह है: 5400] eae 
` तदत्य प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति | 'उरुक्रमस्प 

Tg: : पदे परमे मध्व उत्सः॥ | | 


Tea 


_ इस इष्टि में यदि अनुयाज a हों, केवल प्र 
` याज करने वाले का अभिप्राय भी सिद्ध 
. . ऐतरेय ब्राह्मण की पहली पश्चिका 
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< 


को रखता है। 

“स्विष्टकृत के दो संयाज्य सन्त्र यह है: 
` होतारं चित्ररथमध्वरस्य यञ्चस्य यज्ञस्य केतु रुशन्तम्‌ | raf 
देवस्य देवस्य महा शरिया त्वग्निमांतिथि जनानाम्‌ ॥ (He 201814) 


प्र आयमन्निर्भरतस्प्र श्ररवे वि यत्‌ सूर्या न रोचते बृहद भाः। . 
अभि यः पूरु एतनासृ तस्थो चू तानो दैव्यो ग्रतिथिः शुशोच ॥ . 
` (ऋण wits) 


यह दोनों अतिथि सम्वन्धी ऋचाये' हैं | इसलिये रूप-ससृद्ध 


ई । क्योकि ऋचाओं भें बही वात होती है जिसको करना 
यह दोनों त्रिष्ठुम्‌ हैं इसलिये इन्द्र की शक्ति पाने के लिये 

ठीक है। 65 00 2 KAA 

A यज्ञः त्र AD कत्य ` 

-अवशिष्ट खाने से कृत्य समाप्त हो जाता है। देवों ने 


अतिथि-इष्टि क में यज्ञ शेष खाया । उसी से वह सन्तुष्ट | 
हो गये । इसलिये इस इष्टि की अन्तिम क्रिया यज्ञ शेप का | 


भाग है।- ; 


इस इष्टि में प्रयाज आहुतियां दी जाती हैं | अनुयाज at) | 


अयाज और अनुयाज दोनों ही प्राण हैं। शिर के प्राण प्रयाज 


` हें। जो शरीर के निचले भाग के प्राण हैं iT 
` ह। जो शरीर के निचले भाग के प्राण हैं वह अनुयाज हैं । जो 
अनुयाज आहुतियां देना चाहे वह ऐसा ही होगा मानें बीचे के. 


आखों को काट कर शिर में रख दे। यह अर्थ है कि शिर के 
प्राण और निचले प्राण सब एक ही स्थान पर भिले'। इसलिये 
याज ही हों तो अनु. 


इस कृत्य को करके होता यजमान के सिर में माना सातों प्राणों . ` 


X ” Ne Sa Ys लिय ~ 
हैँ । जो ऋतचाये' रूप समृद्ध होती हैं वे यज्ञ के लिये टीक होती 

3 ती. 

< 
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ग्रवग्यं-इष्टि 

१८--यज्ञ देवतों के पास से यह कह कर चला गया कि सैं 
तुम्हारा अन्न नहीं वनूँगा । देवों ने कहा, “न जा, तू ही हमारा: 
अन्न दोगा ।? देवों ने उसको अंग-भंग कर दिया । अंग-भंग 
किया हुआ यज्ञ उनके लिये ग्रभावयुक्त (हितकर) न हुआ | देको 
[, “अंग-भंग किया यज्ञ हमारा अन्न नहीं बन सकता । इस 
, . लिये इस यज्ञ को. पूण करना चाहिये। उन्होंने उसको पूणं 
` किया। जब पूण हो गया तो उन्होने: कहा, “दे. अश्विना | तुम 
दोनों इस यज्ञ को चंगा कर दो । दो अश्विन्‌ देवों के चिकित्सक 
हैँ । अश्विन्‌ देवों. के अध्वर्य हें । इसलिये दोनों अध्वर्य& धर्म 
(अथात प्रवग्य के लिये जो कुळ सामग्री होती हे उस) को इकट्ठा 

कर देते हैं | ऐसा करके वह कहते हैं :-- 
“ब्रह्मा, हम प्रवग्य-इष्टि करना चाहते हैं । होता ! तुम स्तुति 
पढ़ा? | (१) 


. & एक mag और दूसरा प्रति-प्रस्थाता दोनों मिलकर दो 
aag हुये | 


: ah CC-0-Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : RAS ee 


=i a 
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१९--होता इस मंत्र से आरंभ करता है:-- | ; 
a जज्ञानं प्रथम पुरस्ताद्‌ वि सीमतः gest वेन आवः | स 
` geg उपमा अस्य विठ्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः ॥ ; 
(age 2218; आश्व० Ao सू० ४६) 
|. तह्म ही वृहस्पति हे | ब्रह्म के द्वारा ही इस (प्रवग्य) की 
चिकित्सा की जाती है | 
इयं पित्रे राष्ट चे त्यग्न प्र थमावजनुषेभूमनेशा: ; 
५... ` तस्मा एतं सुरूचं द्वारमह्य धम श्रीणंति प्रथमस्यधासेः ||. ` ˆ 
PES (आश्व० Ato सू० ४६) 
- यह मंत्र पढ़ कर (दाता) मत्र्य में वाणी का धारण करा 
देता है | क्योंकि राष्ट्री अथात्‌ महारानी वाणी है 
महान्‌ मही अस्त भायद्विज्ञातोद्या पिता सद्य पाथिवंचरजः। | 
सबुभादाष्टजनुषाभ्युम वृहृस्पतिदवता तस्य सम्राट ॥ . BE 
; ? (आश? Mo ge ४ 
a यह ऋचा त्रह्मणस्पति के प्रति है । बरह्म ही बृहस्पति हे । ब्रह्म 


~ 


के द्वारा ही इस (प्रवग्य) की चिकित्सा करता है 


` भिप्रियं मति कविं । ऊर्ध्वायस्या मतिर्भा दि qaq सबीमनि eee 
पाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपास्वः ॥ (यजु० ४1२४; आश्व० ओं ° सूः ४।६) ` 


इसमे प्राण धारण कराता है। . | 
` संसीदस्व ver असि शोचस्व देववीतमः | 


ee 
~, + 
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यह मंत्र घी लगाने के लिये उपयुक्त है | जिसमें रूप-समद्धता 


KA 
ती है वही मंत्र यज्ञ की क्रिया के लिये अधिक उपयुक्त होता 
| 


हो 
है। | ; 
पतङ्गमक्कमसुरस्य मायया हृद्रा पश्यन्ति मनसा विपश्चितः । समुद्र 
अन्तः कवयो विचक्षते मरीचीनां पदमिच्छुन्ति Fae: ॥ 
(Te १०।१७७।१) 
यो नः सनुत्यो ञ्रभिदासदग्ने यो अन्तरो Rasa वनुष्यात्‌ । तम- 


see -- 


` जरेमित्र पामिस्तव स्बैस्तपा तपिष्ठ तपसा तपस्वान्‌। _ Gre aay) 
oo वा नो अग्ने सुमना उपेतो सखेव सख्ये पितरेव साधु: । gare 
हि feat जनानां ग्रतिप्रतीचोर्दहतादरातीः | (Ho ३।१८।१) 


इनमें पहली और दूसरी ऋचायें उपयुक्त हैं । जा weeds 
है वही यज्ञ में सिद्ध 


नीचे की पाँच ऋचायें राक्षस को मारने के लिये हैं । 

SUF पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं यादि राजेवामवां इभेन | तृष्वीमलु 
प्रसिर्ति द्र.णानो5त्तासि विध्यरच्तसस्तरिष्टैः ro ४।४।१ 
. तव अप्रा आशुया पतन्त्यनु स्पृश इपताः शोशुचानः । तपून 
uo पतङ्घानसंम्दितो विखज विष्त्रणुल्काः ॥ (o ४४1२) 


` अतित्पशो rags तूर्णितमो भवा पायुर्विशो आस्वा अन्धः । यो 
नो दूरे श्रघशंसो यो अन्त्यस्ने माकिप्डे व्यथिरा aadi 


n 


Ae ; (Ho ४४1३) = : 
` उदग्नेतिष्ठ प्रत्यातनुष्व न्यमित्राँ ओपतात्तिग्महेतें। यो नो अराति | 
मिधान चक्रो नीचा ते घच्यतस न शुष्क्रम्‌॥ (० vive) | 


र्वो भव प्रति विध्याथ्यत्मदाविष्कृशुए्व. दैव्यान्यग्ने । अ स्थिरा 
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अधि हृयोरद्धा sea वचो ` यतख्‌चा मिथुना या सपयतः | 
असंयत्त ब्रते ते क्षेति पुष्यति भद्रा शक्तियेजमानाय सुन्वते॥ | 
४ | (द° १।८३।३) 
| शुक्र ते wag यजतं ते अन्यद्‌ विषुरूपेः अरनी द्यारिवासि । विश्वा 
' . हि माया श्रवसि स्त्रधावो भद्रा ते पूपन्निद रातिरस्तु ॥ ME 
(azo ६००१) 
| अपश्यं गोपामन्निपरद्ममान मा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । स 
० ` सध्रीचीः स विमू चीव॑सान आ वरीवाँत waded: ॥ Gro १०।१७७।३) 
यह अकेली चार BA हैँ। सच मिल कर इक्कीस हो | 
जाती हैं । इस पुरुप के भी इक्कीस अंग हैं | १० हाथ की | 
उगलिया, दस पेर की, आर एक आत्मा । इस प्रकार आत्मा 
at २१ अंग वाला वना देता है। (२) 
2 ०. २०--अब ने पवयावी ऋचायें आती है : 
Bet KAA घमतः समस्वरन्न्नुतस्य योना समरन्त नामयः | | 
त्रीन्‌त्स Tat असुरश्चक्र आरमे सत्यस्य नावः सुकृतमपीपरन्‌ ॥१॥ 
५ सम्यक्‌ सम्यञ्चो ART अहेषत सिन्धोरूमावधि वेना अत्रीविपन्‌ | 
` मधोर्धासभिज़नयन्तों अकमित्‌ प्रियामिन्द्रस्थ TANZIA ॥२॥ i 
पबित्रवन्तः परि वाचमासते पितैषां प्रत्नो aa ब्रतम्‌। | 
समुद्र बरुणस्तिरोदघे धीरा इच्छेकृधरुणेप्वारभम ॥२॥ 
. wee धारेऽव ते समस्वरन्‌ दिवो नाके मधुजिह्वा असश्चतः | 
रय स्पशो न (निमिषन्ति भूणुयः पदेपदे पाशिनः सन्ति सेतवः ॥४॥ 
AIRA ये समस्वरन्’चा शोचन्तः सन्दहन्तो Baa | 
इन्दरद्विटामप धमन्ति मायया त्वचमसिंक्नीं भूमनो दिवस्परि UAI 
परत्नान मानादध्या ये समस्वरज छु लोकयन्त्रासो रभसत्य मन्तवः | 
` अपानक्षासो वधिरा श्रहासत ऋतस्य पन्थां न तरन्ति दुष्कृतः ॥६॥ ` 
aga घारे वितते पवित्र आ वाचं पुनन्वि कयो मनीषिणुः। . 
वऱ्वः सुटशो उचच्सः' 
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MA गोपा न. दभाय सुक्रतु स्री घ पवित्रा हृद्यन्तरादथे | 


'विद्वान्त्स विश्वा सुवनाभि पश्यत्यवाजुष्टान्‌ विध्यति कते झत्रवान्‌ ॥८॥ . 


ऋतस्य तन्तुविततः पवित्र ग्रा जिह्वाया wT वरुणस्य मायया | 
` घीराश्चित्तत्‌ समिनचन्त आशताअत्रा कर्तम पदास्यप्रभुः ॥ ६ 


(Ho ६।७३।१ |) . 
प्राण ने हैं। इन ना ऋचाओं से वह (Hast से) प्राणः 
स्थापित करता है । 
अव वह्‌ कहता है :-- 


अयं वेनश्चोदयत्‌ प्रश्षिगर्भा ज्योतिजरायू रजसो विमाने | 
इमसपा सङ गमे WA शिशु न विप्रा मतिभी रिहन्ति ॥ 
(Ho १०१२ 
(इस मन्त्र को पढ़ते हुये जव “अय? का उच्चारण करता 
है तब होता अपनी नाभि की आर संकेत करता हे) । ` “रयं 
नामक लिय आया हे । क्योंकि कुळ प्राण नाभि के ऊपर 
वनेति” अथात्‌ चलते हैं और कुळ नीचे। इसलिये Sa का 
अथ है नाभि | क्योकि आण नाशि से चलते है) नासिः का 
नामित्व यही हे | इस सन्त्र का उच्चारण करके Say Ai 
में प्राणप्रतिष्ठा करता हे | 
अब वह कहता है :-- 
पवित्रं ते बितत त्रहाणुस्पते प्रभुगाच्राणि wit विश्वतः | ग्रतत 
AA तदामो ग्रश्नुते शतास इद्दहन्तस्तत्‌ समाशत l (o 215313) 
Sag पवित्रंधिषणा aaa 
इन मन्त्रों में “पबित्र” शब्द आया है | इसलिये प्राण पवित्र 
होते है । यह निचले अंग के प्राण हैँ । इसलिये इन, तीन भन्त्रो 
> पढ़ कर वह प्रवग्य सें वीर्य मूत्र और पुरीष धारण कराता 
1 (३) 


&पता नहीं कि यह कहां का मंत्र है । देखो agao ओ० ४।६।३ ६. 


t 
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. २१--अब वह नीचे के मन्त्र.को बोलता है :--. 
. गणानां त्वा गणपति हवामहे aft कवीनामुपमश्रवस्तमम्‌। ज्ये5 
“राज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत द्रा नः शण्वन्नूतिमिः सीद्‌ सादनम्‌ ॥ 


ji (m° २।२३।२) ` 
i सन्त्र का देवता ब्राह्मणस्पति है। ब्रह्म ही ब्रहस्पति si | 
` न्नह्म के ही द्वारा उसकी चिकित्सा करता है। ARAA 
2 नीचे के तीन मन्त्र घमतनु है :-- ME. 
ya पथश्च यस्य सप्रथश्च नामानुष्टुभस्य हविषो हृवियंत्‌ ।: धातुद्य तानात्‌ ` 


सवितुश्च विष्णो रथन्तरमा जमारा वसि: ॥१॥ ; 
श्रविन्द्न्ते ग्रतिहितं यदासीद्‌ यज्ञस्य घाम परमं Ter aq! घातः 

q तानात्‌ सवितुश्व विष्णोभरद्दाजो बृहदा चक्र अग्नेः ॥२॥ 

| १ तेऽविन्द्न्‌ मनसा दीध्याना यजुः ष्कन्नं प्रथमं देवयानम्‌। धातु 

` ०. Aaa सवितुश्च विष्णोरा सूर्यादभरन्‌ घर्ममेते ॥२॥ 

| (Ho १०१८१ 
इनको पढ़कर होता प्रवग्ये को शरीर और रूप युक्त कर देता 

1 


My : 


पहले मंत्र के चौथे पाद में है “रथन्तरमा जभारा बसिष्ठ:ए 
. अथात्‌ वशिष्ठ रथन्तर साम फो लाया? और दूसरे मंत्र के चोथे >. 
पाद में है:--““भरद्वाजा बृहदाचक्रे अग्नेः? अथोत्‌ “भरद्वाज न | 
` अग्नि से ब्रृहत्‌ साम वनाया” | इन मंत्रों को पढ़ कर होता ग्रवस्य 
को स्थन्तर साम और FEL साम से युक्त कर देता है । 
` नीचे के तीन को पढ़ कर जिनका ऋषि प्रजावान्‌ प्राजापत्य 


YA ढु 
४ है, वह प्रवग्य को सन्तान-युक्त कर देता है 
` अपश्यं त्वा मनंसा चेकितानं तपसा जातं तपसा 
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me गर्भमदधामोषथीष्वहं विश्वेषु भुअनेष्वन्तः | 
अहं प्रजा अजनय पथिव्यामहं जनिम्यो अपरीषु पुत्रान्‌ ॥३॥ 

CHo १०।१८३।१-३}) 


अब होता. भिन्न-भिन्न छन्द नीचे के ने मंत्रों को 
चालता हे :— 
Wa राघद्‌ थोत्राश्चिना वां को वां. जोष उभयों:। कथा विघात्य- 
प्रचेता: ॥ 


(२) विद्वांसाविदूदुर: एच्छेदविद्वानित्थापरो अचेताः । नू चिन्नुमंत अको ॥ 
३) ता विद्वांसा हवामहे बां ता नो विद्वांता मन्म वोचेत मद्य । प्राचदू 
दयमानो युवाकुः ॥ 
(४) वि पृच्छामि पाक्यान देवान्‌. वषट्कुतस्याम्द्सुतस्य दला | पातं च 
सह्यसो gF च रभ्यसो नः ॥ 
६४) प्रया घोषे saad न. शोमे यया वाचा यञ्जति प्रियो वाम्‌ । 
प्रेषयुन विद्वान्‌ ॥ 
5) शुत गायत्र तकवानस्याहं चिद्वि रिरेमाखिना वाम्‌ । at 
शुभस्पती दन || 
(७) युवं ह्यस्तं सद्दो रन्युवं वा यंनिरततं सतम्‌ | ता नो वसू सगोपा 
स्यात पातं नो वृकादघायोः ॥ 
(S) मा कस्मै धातमभ्यमित्रिणे नो माकुत्रा नो गहेम्यो घेनवो गुः | स्तना- 
Wal अशिश्वीः ॥ 
_ ९) दुद्ीयन्‌ मित्रथितये युवाकु राये-च नो मिमीतं वाजवले | इभे च 
नो मिमीतं घेनुमत्ये | (Fo १।१२०।१-६ } 


यह भिन्न-भिन्न छन्दों के मंत्र इस लिये बोले जाते हैं कि यज्ञ" 


` रूपी शारीर क वाह्य अंग (हाथ पैर आदि) भिन्न-भिन्न परिमाण 
“क हात ह, काइ पतले, कोई मोटे | इसलिये इन मंत्रों का परिमाण 
भी भिन्नभिन्न होता है | इन्हीं मंत्रों द्वारा ऋषि कक्तीवान्‌ अश्विनों 
क थिय धाम तक पहुँच गया। और उसने परमलोक को जीत 
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लिया। जो जा इस. रहस्य को समझता -है. ae, अश्चिचों के 
प्रिय घास तक पहुँच जाता है ओर परम लाक का जीत लेता हैं। 
अब नीचे का सूक्त चालता है: 
.आमात्वस्निरप्र स|सनीकम्रुद्‌ विप्राणां देत्रया वाचो अस्थुः | 
DUA नून tA यात पीपियांसमश्विना घमंमच्छ ॥१॥ 
EA न खंस्कृतं प्र मिमीतो गमिप्टान्ति नूनमखििनोपस्तुतेद । दिवामि- ' 
| RAs व सागमिषठा प्रत्यवर्तिं दाशुञ शा भविष्ठा ॥२॥ 
उता यातं सङ गवे प्रातरह्णा wafer उदिता सूयस्य | दिवा नक्त 
मसा शन्तमेन नेदानीं पातिरश्चिना ततान ॥३॥ ; 
; दि at अदिति स्थानमोक इमे णहा अरश्विनेदं दुरोणम्‌ | आ नो 
RA Tea: प्रवृतादाद्भ्यो यातमिपमूज वहन्ता ॥४॥ Ban 
हर समश्विनोरवसा नूतनेन मयो भुवा सुप्रणीती गमेम | आ नो रिं | 
१.0 बहनमोत वीराना विश्वान्यमृता संमगानि ।.५॥ FTO ५।७६।१-५) | 
पहले मन्त्र के चौथे पाद में “पीपिव्रांसं अश्विना घर्ममच्छ ' | 
यह शब्द यज्ञ के विल्कुल उपयुक्त है | जिनमें रूप-सम्ृद्धता हाती. : 


he SFT 


वीर्य है | इसलिये इन सन्त्रों के द्वारा प्रवग्ये में वीयं (शक्ति) धारण | 
कराता है | 
` रव वह नीचे का सक्त पढ़ता है :-- | 
ग्रावाण तदिदथ जरेथे गवेव aa निधिमन्तमच्छ | त्रहा'णव 
Aza उक्थशासा दूतेत्र हव्या जन्या पुरुत्रा ॥ kil 2202) 
प्रातर्यावाणा VAT वीराऽजेव यमा वरमा सचेथे | मेने इव तन्वाइ- 
- zaa दम्प्रतीव क्रतुविदा जनेषु ॥२। | 
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वातेवाजुर्या नद्येव रीतिरक्षी इव चक्तुषा: यातमर्वाक । हस्ताविव .... 
> तन्वेइ शम्भविष्ठा पादेव नो नयतं वस्यो अच्छ ॥४॥ 
ओष्ठाविव मध्वास्ने वदन्ता स्तनाविच fied जीवसे नः | नासेड 
नस्तन्वो रच्षितारा कर्णाविव सुश्रुता भूतमस्मे ॥६11. 
'हस्तेव शक्तिमभि सन्द्दी नः क्षामेव नः समजतं रजांसि । इमा गिरो ` 
अश्विना युष्मयन्तीः च्णोत्रेणेव स्वधितिं सं शिशीतम्‌ le 
एतानि वामश्विना वर्धनानि ब्रह्म स्तोम शत्समदासो ञक्रन्‌। तानि 
. चरा जुजुषाणोपयातं बृहद्‌ वदेम विदथे सुबीराः ॥८॥ (azo २।३६।८ >. 
इस सूक्त में आंख, कान, नाक का वर्णन है। इसलिये इस 
सूक्त को पढ़ कर वह प्रवग्य रूपी यज्ञ-पुरुष में इन्द्रियों को धारण 
` - कराता है। ह; 
“यह सूक्त भी त्रिष्टुम्‌ में हैं त्रिष्टुम्‌ वीय है । इस प्रकार वह 
अवग्य में बीय को धारण कराता है | 
अव वह इस सूक्त को पढ़ता है :-- 
इले द्यावा परथिवी पूर्वचित्तयेऽग्नि बम सुरूच यामन्निष्टये इति$ .॥ 
हा : (Re म० १, सूक्त ११२) 
ou इसमें “अग्नि घर्मं सुरुचं” शब्द आये हैं। इसलिये इन्र | 
“. MARGATE | जहां रूप-समद्धता है वहां सफलता है । 4 
; यह सूक्त जगती छन्द में हे । पशु जगती से सम्वन्ध रखते: ji 
। इसलिय इस सूक्त के पाठ द्वारा वह पशुओं को प्रवग्य मे. 
धारण करता है । इस सूक्त में ऐसे शब्द आये हैं जैसे ध्याभिर- | 
मुमावतं” (दो बार) अथोत्‌ अश्विन देवों ने यह प्राप्त कराया ।{ ` | 
; “इस लिये इस सूक्त के पाठ से वह अवस्य रूपी यज्ञ पुरुप को वह । 
सब धारण कराता है जिसको देना अशिनः देवों को ठीक ate | 
हो । इन मन्त्रो से वह seed को समृद्ध/करता है। > 


me. 


न ses त 
s 3 ` LL RCI Le 
BIW मंत्र हे f सभवतः १॥११२[२३ 
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“मित्रों वरुणो मामहन्तामदितिः Reg: प्थिवी उत द्योः ॥ 
` कर देता है। 


. सबिता सांबिपन्‌ नोऽभीद्धो घर्मस्तदु घु प्र वोचम्‌॥ . Ze 


on द्‌ : VAA 
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अच वह इस मन्त्र को पढ़ता है: - | 
अरूरुचदुषसः प्रश्निरग्रिय उक्षा ब्रिमत्ति ` भुवनानि वाजयुः | माया- 
मो ममिरे अस्य मायया zaa पितरो गर्भमा दघुः ॥ 
(amo ६।८३।३) | 
इस मंत्र में रच? अथात्‌ प्रकाश का वणन है। इस लिये ' 
इसको पढ़ कर वह प्रवग्य को प्रकाशा युक्त करता है.। ' 
अब बह नीचे के मंत्र से समाप्त करता है:-- . ie 
द्य भिरक्त भिः परि पातमस्मानरिष्टिभिरश्विना सोमगेभिः । तन्नो . 


Cre १।१२२ा२५) 
इसमें “अरिष्टेसि”“पथिवी उत द्यौः” शब्द आये हे । इनसे | 
प्रवग्य के लिये जो कुछ चाहिये उस .सव से उसको युक्त 


यह प्रवग्ये के लिये मन्त्रों का पहला भाग हुआ । (४) 
२२--ग्रवग्ये के अन्तिम मन्त्र यह हे - ... , र 
उप हये सुदुघां घेनुमेतां सुहृत्तो गोधुगुत दोहदेनाम्‌ । श्रेष्ठ सवं 


(ऋ० १२६४२६) ` 
Re rad वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छुन्ती मनसाम्यागात्‌ 
zanai पयो अख्न्ये सा वधतां महते सोभगाय ॥ ; 
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यस्ते स्तनः शशयो यो'मयोमूर्यन, विश्वा पुष्यसि वार्याणि । यो 
रत्नधा वसुविद्यः सुदत्रः सरस्वति ate धातवे कः ॥ 
(ऋ०१।१६४।४६. ) 

गोरमीमेदनु वत्सं मिषन्तं मूर्धानं दिङ्‌ ङकृणोनं मातवा उ । weary 


. घममभि वावशाना भिमाति मायुः पथते पयोभिः | 


(ऋ? ११६४२८) 

नमसेढुप सीदत दध्नेदभि श्रीणीतन | इन्डुमिन्द्रो दधातन ॥ 
(° ६।११।६ .) 
संजानाना उप. सीदन्नभिज्ञु पत्नीवन्तो नमस्यं नमस्यन्‌ । Reais 
स्तम्वः कृण्वत स्वाः सखा सख्युर्निमिषि रक्षमाणा: ॥ (aT १७२५). ` 
.. आ दशभिर्विवस्वत इन्द्रः कोशमचुच्यवीत्‌ | खेदया raar दिवः ॥ 


A (ऋ० 5७२८) 
Seed ससे कामुप द्वा पञ्च सजतः | तीर्थ सिन्धोरधि स्वरे ॥ 
( ऋः० ८।७२।३ ) 
समिद्धो श्रग्निरश्चिना तप्तो वां घर्म ग्रागतं । दक्म ते THATS TUE 
घनवादसामद तिकारवः ॥ ( आश ० ४७) 


समिद्धो श्रम्मित्रषणारतिदि वस्तसोघमों दह्यते वाभिप्रेमधु | वर्यं 


हि वा पुरुतंमासो अश्विना हवामहे सधमादेपु कारवः 


( आश्व ० ४।७ ) 
Wg MAIA कम GHA चारुतममस्ति दंसः । उपह्वरे 


age श्रपिन्वनमध्वर्णसो TATE: ॥ ( ऋ० १६२६ } 


आत्मन्वन्नभों दुह्यते घृतं पय ऋतस्य नाभिरमृतं विजायते । समीचीनाः 
सुदानचः प्रीणन्ति तं नरो Rana मेइन्ति पेरवः ॥. » ( ऋ० ६।७४।४ ) 

Shas ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे | उप प्र यन्तु मरुतः सुदानव इन्द्र 
आशूभवा सचा ॥ ' (ऋः १४०१ ) 

Aaa पिप्युषीमिषमूर्ज सप्तपदीमरिः | सूरस्य सप्तरश्मिभिः || 
(H° SRI: ) 
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तीसरा अध्याय 1 डु 
उपद्रव पयसा गोधुघोषमाघर्मेरसंचपय उलियायाः | विन्राकमरूयत्‌ 
सविता वरेण्योनुग्मावा प्रथिवी सुप्रणीतिः | (आश्व० ४७ ) 
आसुते सिञ्चत श्रियं रोदस्योरभिश्रियम्‌ | रसादधीत TRA | 
(° ८1७२1१३ 
चया नूनं Wada रथं तिठाथो waar । आ वां स्तोमा इमे मम 


नभो न चुच्यवीरत ॥ 3 (ऋ० दा६।८ } 
समुत्ये'महृतीरपः संच्ञोणी समु wl सं वञ्ज पर्वशो दधुः Il 
! (He द|जरर ) 


यह इक्कीस ऋचायें यज्ञ की अनुरूप S| जो यज्ञ का अनुरूप 
होता है वह समृद्ध होता दै । 
होता (सब के पीछे) खड़ा हकर कहता है :-- 
उदु ष्य देवः सविता हिरण्यया वाहू अयंस्त सवनाय सुक्रतुः 
बृतेने पाणी ग्रमि प्रष्णुते मखो युवा सुरतो रजसो विघर्मशि ॥ 
(ऋ ६७२११). 
आगे जाकर कहता है :-- ` 
ta ब्रा्मणस्पतिः प्र देव्येतु eat | अच्छ वीरं नयं पङ क्लिराभसं. 
देवा यज्ञ नयन्तु नः ॥ (Ee १।४०।३ ) 
खर& की ओर देखकर कहता है :-- ` ` 
गन्धव इत्या पदमस्य Tala पाति देवानां जनिमान्यद्भुतः ।'गम्णाति 
Rg निधया निधापतिः सुक्ृत्तमा मधुनो AGA ॥ क. 
"Cate ९८१४.) 
नीचेकामंत्रपडकरवेठजाताहे-- 7 
& खरः प्रत्रज्जनस्थानम्‌ ( सायण ) Alguadrangular mound 


` of earth for receiving the saerificial vessels ( यशपात्र 


ay 


रखने की चबूतरी ) | 
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_ नाके सुपणमुपपतिवांसं गिरो वेनानामङ्कपन्त पूर्वाः | शिशु रिहन्ति 
मतयः पनिझतं हिरण्ययं शुनं चामणि स्थाम्‌॥ ( ऋ० ६।८५।११ ) 
नीचे के दो मन्त्रों से पूवाह आहुतियां देता है :-.. 
QR) तसो वां घमों नक्षत्र स्व॒ होता प्र वामध्वयु श्वरतुः पयस्वान्‌ । 
मधोदु ग्वस्याश्विना तनाया वीतं पात पयस उसियायाः ॥ 
(maie ७।७३।४. ) 
(२) उमा पिबतमश्विनोभा नः शर्म यच्छतम्‌ । अविद्रियामिरू- 
` ततिभिः ॥ ० Bale 
अर्नेवीहि? ( अग्नि खाओ ) इस कृत्य के लि 
“कत क स्थान में वषट्कार होता 
र नीचे के दो मन्त्रों से अपराह्न की आहुतियां देता है :-- 
(१) यढुख्ियास्वाहुत' घृत पयो यं स वामश्विना भाग ग्रा गतम्‌ | 
at घर्तारा विद्थस्य सत्पती तत घर्म पिवत रोचने दिवः ॥ 
; ( अथव० ७।७३।४ } 
(२) अस्य पिवत मश्विना युं मद्स्य चारुणः | मध्वो रातस्य 
"चिष्ण्या | oo ( ऋ० Si) 
अव “अग्नवीहि? कृत्य ओर तत्पश्चात्‌ स्विष्टकृत के स्थान 
“ मं वषट्कार होता हे | ; 
स्विष्टकत' के लिये हवि में से तीन भाग काटते है । अथात 
साम के, घम के (जो प्रवग्ये पात्र में हैं) और “वाजिन? अर्थात 


TH Mes के। जब हाता इस प्रकार वषट वोलता है तो स्विष्ट- 


“कत की कमी पूरी हो जाती है 
अव AM इस मन्त्र को जपता है :-- 
बिश्वा आशा दुक्षिणसाद्‌ विश्वान्देवानयालिह । स्वाहा तस्य 


चमस्वमध्व: पिंवतमश्विते ॥ =. (झाश्व० ४७) `. 
आहुतियों के देने के पश्चात. होता नीचे लिखे सात मंत्रों को 


on “पढ़ता है. 
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:.... ६१) स्वाहाकृतः 'शुचिदेवेघु यज्ञो यो ग्रधिनोशचमसो Sagat २. 
तमु Ret आमृतासो जुषाणा गन्धर्वस्य प्रत्यास्ना रिहन्ति ॥ Pi 


(maTo ७।७३।३) 
समुद्रादृभिमुदियर्ति वेनो न भोजाः पृष्ठ हर्यतस्यदाशि । तस्य | 
we समानं यो निमभ्यनूपत त्राः ॥ 
' (ऋ० २०१२३२) 
a रि (६) द्रप्सः समुद्रमभि यज्जिगाति पश्यन्‌ wa चक्षुसा विधमन्‌। 

" We शुक्रेण शोचिषा चकानस्तृतीये चक्रे रजसि प्रियाणि ॥ - 
(र ena | 
(४) सखे सखायमभ्या aay न चक्रः रथ्येव रह्यास्मभ्यं , | 

दस्म रंह्या | अग्ने Bale वरुणे सचातिदो मरुत्सु विश्वभानुषु तोकाय | 
| दुखे शुशुचान श॑ कृध्यसमभ्यं दस्म शं कृषि ॥ (are ४१२) | 
ee (५) ऊथ्बं ऊ षु ण ऊतये तिठा देवो न सविता । ` ee 
; wat वाजस्य सनिता यदज्लिमिर्वापद्मिविहयामहे ॥ 
(azo १३६१३) 
i ६) झष्नौ नः पाह्यहसो नि केतुना विश्‍वं समत्रिणं दद 1. 
बी न seats जीवसे विदा देवेषु नो दुवः lle hg 
(ऋ० १।२६।१४) 
(७) तं घेमित्था नमत्विन उप स्वराजमासते । अर्थ चिदस्य सुधितं . 
_ यदेतव आतर्तेयस्ति दावने ॥ (qo ८।६६।१७) 
छव होता नीचे के संत्र पढ़ कर खाना चाहता है: 
` पावकशोचे तत्र दि क्षयं परिदोतयशेषु TEEN नरः। अग्ने दुब | 
` -इच्छुमानास आप्यमुपासते द्रविणं घेहि म्द ; 
` खाते हुये कहता है :-- ; 
“जलती हुई अभि में डाली हुई मीठी 


| 


met 
a 
/ 
A 
ya 


(274 
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' जब प्रबग्य पात्र रख दिया जाता है तो. होता नीचे के दो. 


मंत्रों को पढ़ता है :-- 
श्येनो न. योनिं सदन Reet हिरण्ययमासदं देव एपति | 
, एस्णिन्ति. बिपि प्रियं गिरा5श्वो न देवाँ AAR यज्ञियः ॥ 
(azo ६।७१।६) 
आवरिमन्‌ त्ससवातवारोहंतु yake | ऋषिह. AAAA इन्द्रस्य 


` प्रमो अतिथिः ॥ (आश्व० ४।७) 


। दिन के किसी भाग में प्रवग्येपात्र को उठावे, तो यह मन्त्र 
पढ़ा जाय :-- . 
RER महि सङ्घ दैव्यं नभो वसानः -परि यात्यश्वरम्‌। याजा 


पवित्ररथो वाजमारुहः सहस शष्टिजयसि श्रवो बृहत्‌ ॥ 


ue (ze ९२१५) 
नीचे के मंत्र से समाप्त करता है :-- 
सूयवसाद भगवती हि भूया रथो वयं भगवन्तः स्वाम | 
la a GaS X 
श्रद्धि तृणमघ्न्ये विश्वदानीं पित्र शुद्धमुदकमाचरन्ती ॥ 


(He ११६४४०) 


T जो ay है वह देवों का जोडा (खी-पुरुप) है । यह जो 
घम पात्र ह वह शिक्ष (उपस्थ)' है। उसके दो शफ (अर्थात्‌ 
उठाने के दो लोहे के कड़े) अण्डकोश हैं। उपनयमनी (लकड़ी 
का बना दूध पीने का चमचा) जंघा हैं । कपाल में जो दूध है बह 


| बीय है ।. यह थीय उसत्ति के निमित्त अग्नि में डाला जाता है 


SON An À ~ ~ 
क्योंकि अप्नि इन देवों की यानि हृ। जो इस रहस्य को समझ 
कर यज्ञ करता है, वह अभि देवयोनि की आहुतियों मे से उत्पन्न 


होता दै क्योंकि अभि देव-योनि है। ओर ऋक युक्त, यजुयुक्त, 

` सामयुक्त, वेद्युक्त और त्रह्ममय, अमर दो जाता है। ८) . | 
२३--देव और असुर इन लोको में लड़ने लगे। असुरों न. ' 

इन लोकों को गढ़ वना लिया जैसे शक्तिशाली राजा किया करते _ 


८05 
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x qoi ` ` ; Oni 
ह] इस (पृथ्वी) को लोहे का दुग बनाया, अन्त- 
~- AA hat ~ ~ 
रिक्त को चाँदी का, यौ लोक को सोने का। इस प्रकार इन्होंने 
इन लोकों को दूय बनाया | देवों ने कहा “इन असुरो ने इन 
लाको को दुग बना लिया, अव हमको चाहिये कि इनके 
gata में और लोक वना लें।? ऐसा कह कर उन्होंने 
विले ~ Tash ~ साः © 3 v 
सुकाविले में पथ्वी से “सदस्‌? अथात्‌ बैठने का स्थान बनाया | 
BARS से “अभीधम?” अर्थात्‌ अभि रखने का स्थान (झुण्ड) 


A AA ~ 
` बनाया, आर थो से दो ह॒विधान (हवि रखने, के पात्र) वनाये | 


इस प्रकार उन्होंने इन लोकों के मुकाविले में लोक बनाये । za 
ने कहा, 'उपसद? नामक आहुतियाँ दे' ॥” क्योंकि उपसद के 
द्वारा बड़े पुर को जीत लेते हैं (“उपसद का अर्थ है. घेरा! या 
'मुद्दासिरा? जो एक शत्रु किसी नगर को चारों ओर से घेर लेता 
हैं) । उन्होंने ऐसा ही किया । जब पहली “उपसद?” आहुति दी 
तो उन aga को इस पृथ्वी से निकाल दिया । दूसरी आहुति 
में अन्तरिक्ष से, तीसरी में चोलोक से । इस प्रकार उनको इन 
लोकों से निकाल दिया । यह असुर इन लोकों से निकल कर 
ऋतुओं में जा घुले । उन देवताओं ने कहा, “आओ? ,'उपसद 
नामी आहुतियो को दें ।' यह उपसद. तीन हैं। एक-एक को दो- 


` दो बार पढ़ते हैं । इस प्रकार छ हुये। छः ही ऋतुएँ होतो हैं। 
. इस प्रकार उनको उन ऋतुओं में से निकाल द्रिया। ऋतुओं से. 


निकल कर यह असुर सासो (महीनों) में चले गये । देवो ने 
ee “उपसद तिया Mo ve ० 
कहा; "उपसद्‌ आहुतियां दें 1” इस प्रकार उन्होंने आहतिया . 


: दीं। छः उपसद थे। एकएक की दो दो वार आहुति दी । aE 
. दा गड | वारह ही महीने होते हैं। इस प्रकार. वारह महीनो से 
` अधुरो को निकाल दिया आसुर महीनो से निकल कर पक्षों (ard 


मास) में चले गये | अव देवों ने कहा .“उपसद आहुतियां दे” | __ 
एसा ही किया । उपसद वारह थे | एक एक की दो दो आहुतियां ``: 
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दीं, चौबीस हो गई । चौबीस ही पाख होते हैं। इस परकार 
उन्होंने पाखों से असुरो को निकाल दिया। wei से निकल कर 
असर थाइ दिनः सें चले गय । देवताओं ने कहा “उपसद 


याहतियां दे? | उन्होंने ऐसा ही किया। जो दोपहर के पहले ' 


उपसद आहुति दी उससे तो चसुरो को दिन में से निकाला 
आर जो आइति दोपहर “के वाद दी उससे उनको रात से 
निकाला । इस प्रकार बह असुर रात और दिन दोनों से निकल 
रये । तब से पहली उपसद्‌ आहुति gas सें दी जाती है और 
दुसरी अपराह्न में ऐसा करने से यज्ञ करने बाला, रात्र छे 
लिए केवल इतना हीं स्थान छोड़ता हे जितना दिन और we 
के दीच में है। (६) 
२४--उपसद जितय sa विजय के देवता हैं। क्योंकि 
इन्डी के द्वारा देवों ने पूण विजय. पाई आर अपने शत्रो को. 
नाश कर दिया | जा इस रहस्य का AGT है बह विजय पाता 
है और शत्रओं का नाश करता है | जो इस रहस्य को Gane 
है वह इन लाको, ऋतुओं, महीनो, पाखों ओर रात-दिनों 
देवताओं ने जो जो विजय पाई उस सबको. ग्राप्त कर लेगा | 
देव डर गये कि कहीं असुरों को उनके वैमनस्य की सूचना 
, मिल जाय और ae उनका राज्य ले लें । बह दलों में बॅट गये 
आर सोचने लगे | अभि वसुओ के साथ गया और Ren 
लगा । इन्द्र रुद्रों के साथ। वरुण आदित्यों के साथ। ai 
बिश्वेदेवों की साथ | वे इस प्रकार दल चना कर सोचने लेगे। 
' उन्होने कहा, “हमारे जा यह ग्रियतम शरीर हैं उनको राजा 


वरुण के घर में रख दें। हममें से जो कोई लोभवश ऐसा न | 


कर्‌ वह हमार साथ न चले ।?? 


उन्होंने अपने शरीरों को वरुण राजा के घर में रख art | 


राजा वरुण के. घर में अपने शरीरा को रखने का नाम ही 
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“ayaa” (शरीरों को जोड़ना) है। इसीलिये कहावत है कि 
जो कोई 'तानूनप्त्रमः से युक्त होता दे उसे कोई हानि नहीं .. 
दोती । इस लिये असुर उनके राज्य को नहीं जीत पाये । ७) .. 
“a २५--आतिथ्य इष्टिः यज्ञ का सिर है, “उपसद्‌? गर्दन है। | 
/ ` दद कुश वरावर होते हें क्योंकि सिर और गदेन वरावर हुआ 
, करसे हैं। देवों ने “उपसद? से बाण का काम लिया। अग्नि उस 
`, बाण का अनीक (अगला भाग) था, सोम लोहे वाला भाग 
| (शल्य), Boy नौक (तेजन) और वरुण पर्णे या. तीर का पंख । 
देवों ने आज्य-लूपी इस वाण को छोड़ दिया और इससे असुरों 
के gil को तोड़ कर उनमें घुस गये । आस्य आहुति में यही 
चार देव होते हैं । यजमान पहलें (गाय के) चार स्तनों से दूध 
पीने का कृत्य करता है. क्योंकि उपसद-सम्बन्धी वाण के चार 
भाग होते हैं, अनीक, शल्य, तेजन और प । फिर वड तीन 
अनो से पाल करने का कत्य करता है क्योंकि उपसद-संम्दन्धी 
` दाण के दीन भाग होते हैं अनीक, शल्य और तेंजन। फ़िर दो 
“opt का अत करता है क्योंकि उपसद सम्बन्धी याण में दो साग 
हैं अनीक और शल्य । फिर बह एक थच का घत करता हैं | 
क्योंकि उपसद सम्वन्धी एक ही बाण होता दे) एकता से ही | 
. चो काम चलता है। कुल ऊपर जो लोळ हैं वद्द सिस्रत. हैं। जो | 
, नीचे हैं बह सिकुडे हुं । उतने थनों से आरंभ करता है जो निस्त 
लोकों के सूचक हैं और क्रम से घटता है । इतना इन लोकों के 
लिये हुआ | WA HC 
oe be qie और अपराह्न उपसद कृत्य में सामिधेनियो का 
(२) sem मी या afk 


y 


a 
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(र) बः पञ्च चर्षणीरभि निपसाद दमे दमे। कबि हपतियुचा ॥ 
(ऋ० ७१५२) 


(३) स नो वेदो श्रमास्यमग्नी cae विश्वतः । उतास्मान्‌ पास्वंइसः ॥ - 
(क्र? ७१९२) ` 
(४) इमां मे श्रम्ने समिषमिमासुपसद्‌ बनेः। इमा उ ष श्र थी शिरः ॥ 


(Eo २६१) 
(५) अया ते mà RANST नपादश्वमिण्डे । war सूतेन gau | 
१000000000 (H° RIRI) 
(८; तं त्वा daea द्रविणस्युः द्रविणोदः | सपर्थम सर्व: ॥ 
क FLO २६१४१) 
तोन तीन सामिपेनी बोलनी' चाहिये (तीज yates सें आर 
तीन अपरश्च से) | यह WITS है। जब रूपसयृद्धता होती है 
अभात्‌ जा कृत्य करना हाता है उसी का उन ऋचाओं में वर्णन 
एता हं तभी यज्ञ सफल होता है। 


` 


AK अनुवाक्य A यह ऋचायें बोलनी चाहिये जो 
अलिकता है। अथात जिनसे Sa, मारना? घालु का प्रयोग हे । 
यह थे है :-- 

(१) अग्निव चराणि जङ घनद्‌ ट्रनिणस्युविपन्यया | SRE: शाक्त 
gE ( ऋ० ६।१६।३४ } 


(२) य उग्र इव शयहा feu गों न वंसगः | ग्रग्ने पुरो सरोजिथ i 
: कू ( ऋण ६१६३६ ) 
(२) खं सोमासि सलतिरत्वं राओत rer । त्वं भद्रो शासि कतुः ॥ 
: aie es र (mo ११६१४.) 
3 (४) गयस्फानो अमीवहा वसुवित्‌ पुटटिवर्धनः | सुमित्रः सोम नो भव il 


(Ho १९११२) ` 


*(५) इदं दिप्णुविचक्रमे der नि gà पदम्‌ । समूलहमस्य पांसुरे ॥ 
gi (ऋ० १।२२।१७.) 
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(६) जीशि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाम्यः । अवो धर्माशि घार- 
zA ; * (W° URRE) 

( प्रातःकाल का क्रम यही है अर्थात्‌ पहले तीन याज्य और 
पिछले तीन अनुवाक्य ) । अपराह्क काल का क्रम पलट जाता है. 
अर्थात पिछले तीन याज्य और पहले तीन अनुवाक्य । 

इन्हीं उपसदों द्वारा देबों ले अझुरों को जीता और उनके 
Sit को तोड़ कर उसमें घुस गये | i 

उपसद सन्त्र एक ही छन्दों में हों, भिन्न-भिन्न छन्दो में नहीं । 


यदि भिन्न-भिन्न छन्द के होंगे तो राजा 'का दण्ड यजमान की 


गर्दन पर. होया । होता. रोग को उत्पन्न करने की शक्ति रखता 


है । इसलिये अन्त्र एक ही छन्द में हो, भिन्न-भिन्न छन्दों सें 
: नहीं । 


का सुख सरा-भरा लगता 'है। और वह गाता सा प्रतीत होता 


- कै ap उसने इसलिय कहा कि उपसदों में जा आज्य हवि होती 


है बह पदेन में और झुख पर ee सी होती है। ( शायद इसका 
तात्पर्य यह हैं कि आहुति सें दिया हुआ घृत गले और मुख पर 
असर डालता है--ले० ) | (८) i 
२६--यद्द जो प्रयाज या अनुयाज हैं थे देवों के कवच हैं । | 
उपसद्‌-इष्टि मे ) प्रयाज और अनुयाज नहीं होते जिससे तीर 
हो और पीछे न हटे । ( वेदी और आहवनीय के बीच की 


A N 


सीमा में ) खड़ा होकर होता मन्त्रों को, बोलता. है जिससे यज्ञ 


काबू में रहे और चला न जाय। 
` कहते हैं कि साम राजा के पास छत छूने का कत्य (तानूनपत्नम ) ` 


.  -ऊणना ऋ सता है । कारण यह है कि इन्दर ने छत के वज्र से ही ' 


४४५ 
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` बृत्र को मारां था। सोम की क्षति को पूरा करने के लिये सोम 
पर जल +छिड़कते हैं । और इस मंत्र को पढ़ते हैं :-- 
अंशुरंशुशे देव सोमाप्या यतामिंद्रायेकघनविद आतुभ्यमिद्रः प्याय- ` | 
तामात्वमिंद्राय प्यायस्वाप्याययास्मान्‌ त्सखीन्‌ | सऱ्यामेधया स्वस्ति ते | 
देव सोम सुत्यामुद्चम शीय | (Ho १२९११९) d 
जब बह सोम के पास घृत छूने का कृत्य करके उसके साथ | 
BUM करते हे तो उस पर जल छिड़क कर उसकी बति को पृश: ' 
“ कर देते हैं ओर उसको बढ़ा देते हैं । | 
“ बह जो सोस राजा है वह यौ और प्रथिदी का ग्भ है । नीचे. | 
का संत्र पढ़ 2 न - 


एधा राय एश वामानि प्रेषे भगाव.। ऋतमुतवादिभ्यो नमो 
नमः एथिव्या इत | 


| 


ha 9 ~ E 
दां ६ 


स्तर अथोत्‌ कुशो के दो चंडलों को ( वेदी के दक्तिण कोने. . | 
सी फक देते ह। it और पृ दी छो नमस्कार करते हे इस प्रकार | 
चह उन दोनों को बढ़ाते हैं । (९ 


र) 


एतरेय ब्राह्मण की पहली पश्चिका का चोथा ध्याय समास | 
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सोम क्रय तथा अग्नि प्रश॒वन 


२७--सोस राजा गन्धवाँ के पास था। देवों ओर ऋषियों ' 
ले चिचारा कि यह सोम राजा इस तक केसे आवे । वाणी वोली. 
fe ग्न्धद feat को चाहते है। में खी वन जाऊंगी ती ga 
{ सोस के बदले ) 'मुझे बेच देना। देवों ने कहा, “नहीं, हम 
चेरे विना कैसें रहेंगे १” उससे कहा, “सुकते उनके हाथ वेच दो । | 
` यदि तुम चाहोगे तो में तुम्हारे पास लोट आझँगी ।” उन्होने 
ऐसा ही feat और एक बड़ी नंगी छी के रूप में उसे 
र सोम ले लिया । उसी के अनुकरण रूप में एक बछिया 
- चदले सोम मोल लिया जाता है । उस बछिया को फिर 
` खरीद लेते हैं क्योकि बह वाणी वापिस आ गई थी 
(सोम खरीदने के वाद) मंत्र धीरे-धीरे बोलते हैं 
सोम खरीदने पर वाणी गन्धर्वा के पास ea परन्तु 
|: 


on 
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८--( अग्नि प्रणयन६8 कत्य का वणन आगे है )। अध्व 
हाता का आदेश करता हे कि (जब अग्नि को उत्तरवेदी में ले 
जाना हा ता ) अग्नि प्रणयन के. उचित मंत्र चोलो । ( वह पढ़ता 
Et) 

“रेवं देव्या घिया भरता जातवेद्सम्‌ | हव्या नो वक्षदानुषक ॥ 
. (ऋ० १०।१७६।२) 

AY हा ता गायत्री छन्द बोले क्‍योंकि त्राण गायत्री 
“वाला हे । गायत्री तेजयुच् आर ब्रह्मवर्चस-युक्त है।इस ग्रकार 

सह यजमान का तेजस्वी आर तह्मवचस्दी करता हे | 
“ यदि क्षत्रिय हो तो Beer † छन्द सें यह सन्त्र बोले :--- 
इमं महे Aaaa श्रं शश्वत्‌ कत्व ईड्याय प्रजम्न : | 

we नो दम्येभिरनीकैः श्रणोत्वाग्निरिव्येरचखः ॥ 

(ऋ० ३४४२१) 

ergy बाला क्षत्रिय है । Gee ओज, इन्द्रिय-वलं और 
पराक्रम चुक्त हे । इस अकार बह यजमान को ओज, इन्द्रिय-बल 
आर पराक्रस-युक् कर देता हे । इस मन्त्र में जो कहा “शाश्वत 
“ES इड्याय US: ( अयास्‌ सदा पूजनीय के लिये लाये ) 


दसस दाता यजमान का उसके सम्बन्ध्रियों के अपर श्रेष्ठ बनाता . 


= 1 यह जा कहा 

Wy नो दम्येभिरनीकैः »णोत्याग्निदिव्येरजसः | 

(अग्नि हमारी वात को तेज चिंगारियों से सुने । अग्नि 
निरन्तर हमको दिव्य प्रकाश के द्वारा झुने। ) इससे ऐसा ही 


7 WA : ® 'अग्निमणयन' का अर्थ है अग्नि को ले जाना । यह कृत्य तब 
होता हे जच अग्नि को उत्तरवेदी में ले जाते हे । 

इस मंत्र का छन्द 'पंक्ति हे |, ऋग्वेद में मी इसका “निचृत्‌- 
“बित ही छन्द दिया. हुआ दै । न जाने यहाँ निष्ठम क्यों दिया ? 
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_ है.) इस मंत्र को पढ़ कर बह यजमान का अमर वनाता है 
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होता है | अग्नि बुढ़ापे तक निरन्तर उसके घर में रहती | 
. यदि वैश्य हातो नीचे का जगती. छन्द वाला मन्त्र 
चाले :— 
mane प्रमो घावि धातृमिद्दोता ग्रजिष्ठी अध्वरेष्दीड्यः | 
यमम्षवानो at बिरुरुचुवनपु चित्रे विग्वं विशे विशे॥ . . 
A ( ऋ० ४७१) 
बैश्य जगदी बाला है । पशु जगदी वाले हैं | इस प्रकार वह 
क्रजसान को पशु-युक्त कर देता है| चौथे पाद सें “वनेषु चित्रं | 
उं विशे विशे” में बिश शब्द वेश्य के अर्थ में आया है । . 
इससे. इससे रूप GEST है। जो रूप समृद्ध दै वही यज्ञ में 
सकता देता है। ' 
yay प्र देवयुहांता यज्ञाय नीयते। स्थो न योरभीउतो घणी- | 
चेतति त्मना | : (He १०।१७६:३ ) ७ 
इस अनुष्टुभ्‌ वाले मंत्र से. वाणी को छोड़ता हे ( अथात | 
जार से चालवा हे ) । अनुष्ठुभ वाणी ४ | AGS छन्द वाल | 
कर दह याणी फो वाणी में छाड़ता है । 
ggg से यह तात्यय है कि “सें जो पहले गन्धर्व के 
साथ थी अब वापिस arms?  । YA 
maasia जन्मनः । सदसश्चित्‌ सदीयान्‌ देव 
यीवातेते कमः ; ३ (ao १०१७६४ ) 
( यह अर्ति अपनी अमृत प्रकृति से इसको “निडर बार 


set पाद “सहसश्चित सहीयान्‌ देवा जीवा 


e 


- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai.and eGangotri की 
R : [ प्रथम पञ्चिकाः ` | 


अब होता पढ़ता है ; 
इला यास्त्वा पदे वयं नामा. प्रथिव्या: अधि ।.जातवेदो aa | 
`. हव्याय वोहलवे ॥ . (mo ३२६४) ` 
(हे जातवेद अग्नि हम तुकका प॒थिदी की: नाभि में इला 
: स्थानं सें हनि के ले जाने के लिये रखते हैं )। “इला के पद 
“का अर्थ है उत्तस्वेदी की नाभि । “जातवेदोनिधीमहि? का अर्थ 
है कि वह अग्नि हविं को ले जायगा ` 


अब हाता पढ़ता र ; 
अग्ने विश्वेभिः स्वनीक देवेरूणांवन्तं प्रथमः सीदयोनिम | कुलदिनं ` | 
घृतवन्तं सवित्रे यश नय यजमानाय साथु LA Caro ६।१५।१६ 9 


( हे अग्नि सब देवों के साथ पहले अपनी ऊन से भरी हुई 
` यानियास्थानसे वठ। सविता रूपी यजमानों के लिये थी घाले. 
|. श अन्न की आहुतियों को लेजा) । अपने विश्वेमि/ कह कर वह 

` आरन का अन्य देवो क साथ दिठाता दै । “कुलायिनं ge ard 
Mea” कह कर देवदास की लकड़ियों, गुगल, उन, और सुगन्ध | 
o युक्त घास से अग्नि क लिय यज्ञ में चिड़िया के घोंसले के समान | 
स्थान बनाया जाता ह, “यज्ञं नय यजमानाय साधु? कह कर यङ्ग : 
को सीधा अरिन पर रखता है । l 7 
अब होता नीचे का मंत्र पढ़ता है :--- ji 
सीद्‌ होतः स्व उ लोके चिकित्वान्‌ स्साद्या यज्ञ युक्तस्य योनो । 
_देवाचीदवान्‌ यिषा यजास्यग्ने बृहद्‌ यजमाने वयो धाः ॥ | 


( ऋ० ३२९८) 
[i हे होता ( अर्थात्‌ अग्नि) अपने स्थान में बैठ, हे ग 
अच्छी 


. ¢ 
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- आग्नि देवों का होता है। उत्तखेदी की नाभि ही उसका . 
पना लोक दै । 'सादया यज्ञं सुतस्य चोनी' में यजमान ही यज्ञ 
सलिये यजसान के,लिये आशीवाद दै । “देवावीदवान्‌ हविषा . 
ASM ES यजमाने वयो था? Hara ही वयः है। ऐसा 
BE कर यजमान में प्राण धारण कराता है। a 
आव होता नीचे का मन्त्र पढ़ता दै: 
निह्दोता होतृषदने विदानस्त्वेषों दीदियाँ ग्रसदत्सुदक्षः | अदब्ध जत. | 
झतिबेसिष्ठः सहखम्भरः शुचिजिद्दी अग्निः ॥ (ऋण २६१) .. 
[ ज्ञानबान्‌ , प्रकाशवान्‌, और दक्ष दोता होट के स्थान में | 
बैठा । वह होता अग्नि केसा है ? 'अदवधत्रतसमति (उचित | 
ङसो का जानने वालों ), बसिष्ठ ( उत्तम), AHA ( हज़ारों 
at HI करने बाला ), Getta: ( चमकदार जीभ वाला | 
सि देओं का होदा है। उत्तर वेदी की जो नाभि है वह | 
का बैठने का स्थान है। 'बैठ गया? से तात्पय है कि वह रख | 


2 ka 4 


3 
दिया गया! | उचित अत का जानने वाला और उत्तस' से तात्पय | 
है कि hal का अभि वसिष्ठ अर्थात्‌ उत्तम है | 'सहल भर' 


अर्थ है कि यद्यपि अग्नि एक है तो'भी fra २ अवसरों पर 
अथुळ छोने के कारण उसमें बहु ` हा जाता है | जो इस रहस्य 
को समफता है वह हजारो का लाअ पाता है । नीचे का संत्र 
कर सभाप्त करता दै :-- 
स्वं mawaa नः MET वस्य आ वृषभप्रणेता | ae 
अग्ने दोकस्य नस्तने तनूनामप्रयुच्छन्दीयद्वोधि गोपाः॥ | 


an दूत है । तू हमारा पीछे भी रक्षक है 
तू धन का लाने वाला है। दे अग्नि, हमारे घराने 
शरीरों की रक्षा में असावधानी न 


angotri 
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2 
अरिन देवों का गोप या ग्वाला. है । जो इस रहस्य को समझ 
“कर्‌ अस्नि-प्रणयन के कृत्य को इस संत्र से समाघ करता हे चह : 
À अपने और यजमान के. Rà अग्नि को हर स्थान पर अपना 
“गोप या रक्षक पाता है और साल भर तक कल्याण लाभ 
करता है | 
`. बह्‌ इन आठ मंत्रों को पढ़ता है जो रूप-समृद् हे | 
रूप-ससृद्धता होती है अर्थात्‌ जो मंत्र पढ़ा जाय उसमें बही क्रिया 
वर्णित हो उसी से यज्ञ सकल होता. है । इनमें पहला तीन वार 
`. पढ़ा जाता है और आखिरी तीन वार | इस प्रकार बारह हो जाते 
है । साल में वार्ह मास होते हैं। संवत्सर. को प्रजापति कहते 
हैं। जो इस रहस्य को समझता है यह इन प्रजापति-सम्बन्धी 
ऋचां द्वारा सुखी होता है। पहली और पिछली ऋचा को 
तीन वार पढ़ कर वह यज्ञ के दोनों सिरों को. बांधता है जिससे 
यज्ञ काबू में रहे आर. गिर न पड़े । (२) see 
XS Aas होता को आदेश देता हे कि दोनों ह॒वि्धानों | 
. (वह वतन जिसमें हृषि रक्खा जाय ) के ले जाते के लिये उचित 
` मंत्र पढ़ो । 
बह्‌ पढ़ता है । 
युजे वां ब्रह्म YA नमोमिनिं श्लोक एतु पथ्येच सूरेः | 
AET विशवे अमृत स्य पुत्रा श्रा ये भामानि दिव्यानि तव्थुः ॥ 
i : ० १० 2 
| ये देव ब्रह्म से. युक्त हुये । दोनों तिनो र डी oe 
करता है । इस प्रकार ब्रह्म की शारि मेन 
पडता! .. १ 


Bases तीन मंत्रों ( ठत्चों) को बोलता है :-..- 


Ja WA WET युवामिदा दृणीमहे । ग्निं च हव्यवाहनम्‌ ॥ 
१ (aro रा४१११६ ): 
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दया वामुपस्थमद्र दवा देवाः सीदन्तु यज्ञियाः | इहाद्य सोम पीतये || 


` ( ऋ० २४१।२१.) 
यह द्यावा-प्रथिवी के संत्र है । * 
यहां प्रश्न होता है कि जव इबिधानो के ले जाने का प्रसंग. 
था तो द्यावा-पथिवी की तीन ऋचायं क्‍यों बोली Te" । इसका 
उत्तर यह है कि यौ ओर प्रथिवी देवों के दो इविधान हे । जॉ 
कुछ हवि यहां दिया जाता है वह सब जो और प्रथिवी के वीच ' 
में ही होता है । इसलिये चावा-पए्रथिची वाधक ऋचायें पढ़ी गई] | 
यमे इव यंतमाने यदैतं प्र वां भरन्‌ मानुषा देवयन्तः 
श्रा सीदतं स्वमु लोक विदाने स्वातस्थ मवतमिन्दवे नः ॥ ` 
oaa (T EES 
‘a इव यतमाने यदैतं? का अर्थ है कि “दोनों हविधोन 
जुड्या बहनों के समान हाथ पसार कर चलते है? । “प्रवा मूरच 
मानुया देवयन्तः? का अथे है कि “आदमी देवों की पूजा करते 
हुये तुम दोनों को लाते है”, 'स्वसु लोकं विदाने स्वासस्थे भवत- 
मिन्दवे न? से इन्दु के नाम से सोम का वणुन हे । इस आधी" 
ऋचा को पढ्‌ कर सोम राजा के बैठने का स्थान ठीक करता है । 
आधि द्वयोरदघा Sea वचो यतस्र वा मिथुना या सपयतः | 
असंयत्तो ब्रते ते ale पुष्यति भद्रा शक्तिवजमानाय gA l 
( ऋ० १८३३) 


यह जो “उक्थ्यं बचः? हे'वह दो हविधानो का तीसरा ढकना  ' 


| है। क्योंक्रि 'उकथ्वंवच:? यज्ञ का कमे है इसलिये पेसा कह कर 
यज्ञ की उन्नति करता है। - 5 
मंत्र मे “यतस चा... ... Ga” तक में 'यत्त' वाले पद स 


जों gray प्रकट होती हे उसका “असंयत्त?, पद से शमन करता | ve 
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दै “भदा शाक्तिः? इत्यादि से यजमान के लिये आशीवोद देतो है। 
अच वह विश्वरूपी ऋचा पढ़ता दै 
विश्वा रूपाणि मति मुञ्चते कविः प्रासावीद्‌ ax’ द्विपदे ganz । 
वि नाकमख्यत्‌ सविता वरेण्योऽनु प्रयाणमुघसो विराजति i, 
(ऋण ९८शर) 
इस संत्र को WA की ओर देखते हुए पढ़ना इना चाहिये 
( रराटी दभ की माला है जो हृविधोन के बीच के खंभो पर 
लटकी रहता है --ले० ) | क्योंकि इस रराटी पर ही सफेद ओर 
काली सभी तरह की चीजें टंगी रहती हैं ।* जो इस रहस्य को 
ससम कर रराटी की आर देखते हुये मंत्र को बोलता है बह अपने 


hn ON 


. लिये ओर यजमात के लिये हर एक प्रकार की चीज सम्पादित 
कर लेता है। 


इस मंत्र को पढ़ कर समाप्त करता है | 

परि त्वा गिरवणो गिर इमा भवन्दु विश्वतः | 

इद्धायुमनु वृद्धयो GT मबन्तु जुश्यः॥ (sro ११०१२ ) 

इस संत्र को तब पढ़े जव दोनों हविर्घानों को दसे के गच्छे 
से उका हुआ सान ले। जो इस रहस्य को समझ कर दोनों 


. AR के ढक जाने पर इस मंत्र को पढ़ता है बह अपने झर 


< 
यजमान क लिये ओढ़ी पहनी हुई छियों का ( जो बंशी wey) 


>सम्पादन करता है। 


~ 


दोनों हविधोन यजु-संत्र से ढृके जाते 


हैं 


el Wee इस ay 


स्‌ इस प्रकार ढकते हें । जब अध्दर्य और अ्रतिप्रस्थाता दोनों 


आर से मंथी'( एक प्रकार की ARRA) चलावे तव wa 


.. करना चाहिये | क्योंकि तभी दोनों ह॒विर्धान बन्द होते हैं। यह 
. आठ ऋचार्य जो बोली गई रूप-समुद्ध हैं । जो रूप-समद्ध होती 


हैं अर्थात्‌ जिनमें उसी बात का विधान होता है। जो क्रिया की जाती 
है उसी से यज्ञ में सफलता होती है । इनमें से पहले और पिछले 
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न बोलते te wi 

को तीन वार बोलते हैं जिससे बारह हो जायं। क्योंकि साल | us 
में बारह महीने होते हैँ । प्रजापति संवत्सरं है। जो इस रहस्य 


को समफता है वह प्रजापति सम्बन्धी इन ऋचाओं द्वारा समद्धि 
को पाता है | ; । a. 
; पहली और पिछली ऋचा को. तीन २ वार पढ़ कर बहू ` 
` यज्ञ के दोनों सिरों को बांब देता है जिससे यज्ञ कावू में रहे और | 
गिर न जाय । (३) aS peek 
Ro उत्तर बेदी में अभि और सोम को लाना )। : zi 
७ अभि आर सोम के लाने पर अध्यर्यु होता को आदेश देता 
है कि उचित मंत्र पढ़ा। ' a 
: बह सविता के संत्र को पढ़ता है:-- _ मो. 
# TERR देव प्रथमाय RF वर्ष्माणमस्मै वरिमाणमत्मै। :... 
5 . य समभ्यं सवितर्वायाणि दिवोदिव आ सुतरा भूरि,पश्वः ॥. | 
| 20 4 20000 Ed ety, आश्य० site ४१०) | 
* यहां प्रश्‍न होता है कि जब अग्नि और सोम के लाने का. | 
असंग है तो सबिता का मंत्र क्यों पढ़ा -गया। ( BI 
यह है ) कि सविता प्रसव का स्वामी है। इस मंत्र को पढ़कर] 
(अग्नि और सोम ) दोनों को सबिता द्वारा उत्पन्न कराते हैं। 
इस लिप सविता का मंत्र पढ़ते हैं। © 
अतर वह बह्मंणस्पति की ऋचा पढ़ता है: ` 
Ag aate: पदेव्येव wet `. 3 
N अञ्छा र. ai देवा यज्ञ नयन्दु नः॥ .. > 


ji 
१११०: 


र 


यहां प्रश्‌ 


मर aa 
असंग दे तो नझण 


च. 


होता है कि जब 
UCT का 


SIL 
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यजमान ब्रहम से युक्त होकर हानि नहीं उठाता । 'प्रदेव्येतु GAAT 
से यज्ञ AGIT या:भद्र युक्त कर देता है। इसलिये त्रह्मण--. 
स्पति का मंत्र पढ़ता है | 
व अग्नि की गायत्री छन्द की तीन ऋचाओं का पढ़ता ह:-- 
होता देवो अमत्यः पुरत्तादेति मायवा | विदथानि प्रचोद्यन्‌ ॥ 
(ऋ ३।२७।७} 
बाजी वाजेषु धीयतेऽध्वरेषु प्रणीयते | AN यज्ञस्य साधनः ॥ | 
(ऋ० RWIS) . 
थिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गभमादवे । दक्षस्य fat तना ॥ ig 
( ऋ० ३।२७।६ } 
जब सोमराजा को ( उत्तर वेदी पर ) एक बार ले गये ता 
. असुरो और राक्षसों ने उसको “सदसः और हविधानों के बीच 
` . में मारना चाहा अग्नि ने माया से उसका वचा लिया। जसा 
. कि मंत्र में है “पुरस्तादेति मायया” ( माया से आगे २ चलता 
. हे)। अग्नि ने उसे इस तरह बचाया। इसलिये (सोम के); 
` आगेर अग्नि को ले चलते है। 
` अब नीचे लिखें तीन मंत्र और एक संत्र वोलते हैं: 
(२) उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया बयम्‌ | नमो भरन्त एमसि! ` 
(र) राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌ | बधमानं स्वे दमे ॥ 
(३) स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव | सचस्वा नः, त्वस्तये ॥ | 
2 क a ऋण ११७९.) 
(४) उप प्रियं प॑निम्तं युवानमाहुतीउधम्‌ ॥ गन्म विभ 
(Ho BIRR 
अग्नियाँ, एक जो पहले लाई गई 2 
लड़ 
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` भित्रता कर देता है और उनको उन डन के स्थान मे पहुँचा देता 


५ निता स्वयं अपने को या यजमान को हानि पहुँचाये इये | 
आहुति देते हुये इस मंत्र को बोलता है :-... 
अग्ने जुषस्व प्रति इर्य तद्वचो मन्द्र स्वघाव AINI सुक्रतो | 
यो विश्वतः aas ङसि दर्शतो रण्वः सन्‌ ष्टो पिनुमाँ इव. क्षयः 11 
( ऋ० १।१४४।७ ) 
इससे अग्नि को एक जुष्टि&(१) आइति देता 
जब सोम राजा को ले जाते हैं तो. होता नीचे के 
जा गायत्री छन्द में हैं और सोम देवता के हैं पढ़ता है ; 


s. 


red 


तीन मंत्र 


(१) सोमो जिगाति गातुविद्‌ देवानामेति निष्कृतम्‌ l Raa 


योनिमासदम्‌ ॥ 
5 (२) सोमो अस्मभ्यं द्विपदे चतुप्पदे च पशने | अनमीवा TT ॥ 
(३) अस्माकमायुबर्षयन्नभिमातीः सहमान:। सोम सधस्थमासदत्‌ ॥ 


(° ३६२1१३, १४, १५ ): 


"इस मंत्र को पढ़ने से वह सोम को उसी के देवता और उ 
छन्द से बढ़ाता है। > 


“साम: सधस्थमासदत्‌? Fe अन्तिम शब्द जिनसे प्रकट होता | 

बेठ रहा है होता को उस समग्र 

पढ़ने चाहिये जब कि सोम को लिये जा रहे हैं और अग्नीध्र za 
“के आगे बढ़ गये हैं तथा होता की पीठ अग्नीध की ओर हो 


है कि सोम अपने स्थान पर 


` गई हैं। अब विष्णु देवता का नीचे का मंत्र जपता है :... 


दाधार aquannetie : अज च विषुः सखिवाँ अपोगण ते । 


i 
; 
a 
x 
तज 


तमस्थ राचा वरुणस्तमश्‍विनो ag सचन्त मारतस्य वेधसः 1 za 


e 
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(उस मरुतों के राजा विष्णु की बुद्धि का वरुण आर दाना 
अश्विन अनुकरण करते हैं । ray अपने सित्रों सहित अन्धकार 
के स्थान को खोल कर दिन को उत्पन्न करता दै.) 

बिष्णु देवों का द्वारपाल है। इस लिये. वह सोम के लिये 


द्वार खोल देताहै। | YA 
जब सोम को सदस्‌ में रखने के निकट होते हैं तो यह संत्र : 


ne RNAP 


पढ़ता है :— 
aaa प्रागा अदितिमंवास्यवयांता हरसो दैव्यस्य | इन्द विन्द्रस्य 
` सख्यं जुषाणः शरोष्टीब धुरमनुराय ऋुष्याः। ` ( ऋ० awal } 


जब सोम जैठ गया हो तो यह मंत्र पढ़ते हे :-- 
श्येनो न योनि सदनं भिया ga हिरण्ययमासदं देव एति } छर | 
हिणन्ति बर्दिषि प्रियं मिराश्वो न देवां अप्येति यञ्चियः | ja 
(ऋ ६।७१।६) | 
जैसे वाज पक्षी अच्छी तरह बनाये हुये घोंसले में बेठता | 

है वैसे ही सोम देवता स्वर्ण के आसन पर वेठता है। आसलों | 
पर प्यारी स्तुतियां चलती हैं और यज्ञ सम्वन्धी घोड़े के समान | 
ae देवताओं तक पहुँचता है। . ॥ 
:.. स्वणं के आसन से काले मगचर्म का तात्पय हे जिससे देवों । 
का इयि Sat जाता है। | 
बरुण के इस मंत्र से समाप्त करता है :-- 
अस्तभ्नाद्‌ द्यामसुरो विश्ववेदा अमिमीत . वरिमाणं इथिव्याः। | 
झायीदद्‌ विश्वा भुवनानि सम्राड्‌ विश्‍वेत्तानि वरुणस्य त्रताति | i 
kasoma). 

. ` (असुर अर्थात्‌ प्राणों के रक्षक देव ने चयौ को थामा और | 
यूथिवी के विस्तार को नापा। उस सम्राट ने सब लोकों में प्रवेश $ 
'किया। यंह सव aim) २ क | 
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सोम जब तक बंधा हुआ है तब तक वरुण के आधीन है। 
` यह जब तक चल रहदा है। इसको इसी के देवता और इसी के 
छन्द से समृद्ध करते हैं। TANA 
ya यदि कोई यजमान का आश्रय चाहे या उसकी रक्षा का 
`. मांगने बाला हो वो होता इस संत्र से ससाप्न करे :-- 
एवा वन्दस्त्र वरुण TET नमस्या धीरमम्रूतस्य गोपाम्‌ । स नः 
os शम निवरूथं बि यंतत्‌ पातं नो द्यावा प्रथिवी उपस्थे । 
Cape ८।४२।२) ` 
` ० be’ a ir EIR A 
जा इस रहस्य को समझ कर इस संत्र से समाप्त करता 3 
ae जितन लोगों के लिये चाहता है उनके लिये अभय प्राप्त 


O कराता है। जा इस रहस्य को समभता है उसे इसी मंत्र से i 
०. समाप्त करना चाहिये । ere र YA : 
` यह सब १७ मंत्र जा बोले गये रूप समृद्ध | जो मंत्र : 6 


i) रूप ससद्ध होते हैं अर्थात्‌ जिनमें उसी कृत्य का वरून होता है ४ 
Sr किया जाता है इससे यज्ञ में सफलता होती है। इन {७में | 
से पहले और पिछले को दीन-दीन वार पढ़ा। इस प्रकार २१ | 
= हो गय प्रजापति २१ अंक वाला है | क्योंकि प्रजापति में १२ | 
`. मास, पांच ऋतुयें, तीन लोक और सूर्य शामिल हैं।सूर का | 
O स्थान सब से ऊंचा है। वह देवों का क्षत्र है, वह श्री है, वह 
आधिपत्य है, बह चमकने वाले का स्वगे है, वह प्रजापति का घर 
WA है। वह स्वाराज्य है । हाता यजमान का इन १७ मंत्रों से 
5 कर देता है। 6 ` nN Í 
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१-र्‍यज्ञ द्वारा ही देउ ऊँचे स्वर्ग लोक को गये । उनको भय 
हुआ कि हमारे इस ( यज्ञ ' को देखकर मनुष्य और ऋषि लोग 
पीछे से जिज्ञासा करेंगे । उन्होंने . युप: ( यज्ञ शाला का खंभा 
जिसमें पशु बांधते हैं ) द्वारा उनको रोक दिया । ( आयोपयन ) 
इसीलिये इसका नाम यूप पड़ा। (यूप का अथे हुआ वह 
जिसके द्वारा रोका जाय ) | उन ( देवों ) ने स्वग जाते हुवे यूप 
को भूमि सें इस प्रकार गाडा कि.सिरा नीचे को रहे | तब मनुष्य 
आर ऋषि भी देवों के यज्ञ करने के स्थान पर आकर सोचने . 


- लो कि हमको भी यज्ञ के विषय में कुछ ज्ञान हा जाय । उन्होंने 


केवल यूप को Te में नीचे की ओर सिरा क्रिये हुये गढ़ा 
याया | उन्होंने जाना कि इसी से देवों ने यज्ञ के रहस्य का छिपा 
दिया । उन्होंने यूप को उखाड़ दिया और उसका सिरा ऊपर को 
कर दिया | इससे उन्होंने यज्ञ को मालूम किया और स्वर्ग को 
देख लिया । यही प्रयोजय है कि यूप का सिरा ऊपर को करके 
गाड़ते हैं कि यज्ञ को जानें और स्वर्ग को देखें । 


( ८९ ) 
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यह यूप वज्ञ.है । इसमें आठ धारे होनी चाहियें। वज में 

» “आठ धारे होती हैं । जब काई यत्र को आपन शत्रु या बरी पर 

` मारता है बह मर जाता है। जा बध करने के याग्य है उसका 

वध करने के लिये । यूप बज्न है जा शत्रु के मारने के लिये खड़ा 

` : किया जाता है । इसलिये जा यजमान से द्वेष करता है वह यह 

*देखकर कि. यह. अमुक पुरुप का यूप हे हानि को प्राप्त हो 

जाता है। 

स्थग की कामना ' वाला खदिर का यूप बनाये | क्योंकि _ 

` खदिर का यूप वना कर ही देवां ने स्वग को प्राप्त किया। इसी | 

मकार खदिर का यूप वना कर ही यजमान स्वगे लोक को प्राप्त 

` करता है। " 

जा अन्न ओर पुष्टि की इच्छा करे वह fea का यूप | 

“बनावे RA पर हर साल फल आता है। बह अन्न आदि का _ 

“रूप है। बह मूल से शाखा तक बढ़ता है और पुष्टि का योतक ' | 

है। जा इस रहस्य को समझ कर विल्व का. यूप बनाता है वह | 

अपने बच्चों और पशुओं को पुष्ट करता है। 4 

बिल्व के यूपे के विषय में यह बात है कि बिल्व ज्योति है। _ 

जा इस रहस्य को समभता है वह अपने जाति वालों में ज्योति | 
- ' हाता है श्रेष्ठ होता है । 

; जिस को तेज और ब्रह्मज्ञान की इच्छा हो वह पलाश का 

` ` यूप बनावे | बनस्पतियों में पलाश तेज और ब्रह्मवचस है । जे 

इस रहस्य को समझ कर पलाश का यूप बनाता है वह तेजस्वी 

AGI होता है। . | 

'पलाश के यूप के विषय में TA कि पलाश सब्‌ वनस्पतियों 
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इस रहस्य को समझता है अड सब wai के सम्बन्ध में जो ! 
कामनायें होती हे उनको पूरा कर लेता हैं । (१) S 
२--अश्वयु होता से कदवता है, “हम यूप को चुपड़ते हैं । 
उपयुक्त मंत्र वोलिये ।” 
होता पढ़ता है :-- 
अज्ञन्ति त्वामध्वरे देवयन्तो वनशाते मधुना देन्येन । वदूश्यस्तिष्ठा 
UE धत्ताद्‌ यद्वा क्षुयों मातुरत्या उपस्थे | ( ऋ० ३८०१) 
( हे वनस्पति ! तुक को ऋत्विज लोग यज्ञ में दिव्य मधु से 
चुपड़ते हैं । जा तू सीधा खड़ा है चा इस माता (भूमि )की ` | 
गोद में पड़ा है हमको घन दे )। , 
यह ज्ञा थी है... वही दिव्य मधु है । अगले टुकड़े से यह | 
“तात्पर्य है कि चाहें खड़ा हो चाहें पड़ा हो सुमे धन दे। | 
अब होता-नीचे का मंत्र पढ़ता है :-- 
उच्छ यख बनस्पते वर्ष्मन्‌ एयिव्या अघि | सुमिती मीयमानो वर्चो 
धा यज्ञवाइसे। `. (° ३।८।३ ) 
( हे वनस्पति प्रथिवी क ऊपर उठ। तू जा अच्छी तरह | 
. पड़ा हुआ हे। यज्ञ के वाहक या ले जाने बाले के लिये तेज 
` धारण करा )। a 
ओ यह मंत्र यूप के उठाने क लिय रूप-समृद्ध है | जिसमें | 
रूपसमद्धता होती है वही सफल होता है। | ee 
वष्मेन्‌ प॒थिव्या अधि? से तात्पय है उस स्थान का जहाँ 
ga गाड़ते हैं। “समितीमीय़माना वर्चोधा यज्ञ बाइसे” से 
“तात्पर्य दै कि यूप से आशीवोद चाहता है। ` : 
. अब होता नीचे का मंत्र पढ़ता है 
 समिद्धत्य श्रयमाणः 
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ओर वीरता युक्त ब्रह्म तेज को देता है हमारे शत्रुओं को रोकता 

हुआ हमारे बड़े भाग्य के लिये खड़ा हो ) aa श्रयमाणः 

) -घुरस्तात्‌ का अथ है प्रज्वलित हुई अभि के सामने | 'नक्ष चन्वानो 

जरं सुवीर्यम्‌’ से आशीवाद से तात्पये. है `'आरे अस्मदमतिं 

बाधमानः” का अर्थ है कि 'अमति अर्थात्‌ पाप या भूख है 

` इस से वह यज्ञ और -यजमान को भूख से और पाप से मुक्त 
. कर देता हे । “उच्छूयस्त्र' ( खड़ा हो । आशीर्वाद है । 

अब होता नीचे के मंत्र को पढ़ता है. 


SRA क षु ण ऊतये तिष्ठा देवो न संगिता | Hef वाजस्य सनितः 
` ` गरदज्ञिभिर्वांघद्‌।मविहृयामददे | ( ayo १1३६ १३ ) 
| (सीधा खड़ा हो! सबिता के समान: हमारी रक्षा के 
__ लिय। खड़ा होकर अन्न दे | जव हस तुझ को बुलाते हैं उस : | 
o समय जब कि ऋत्विज .तुझ को चुपड़ते हैँ) la सबिता? | 
“न्‌? का अध है “इव? या 'समान?। “Heal घाजस्य सनिता” 
- का अर्थ हे अन्न का बांटने वाला! "अंजिभिवाधाद्विनिद्दयासहे? 
का तात्पय हे छन्दो से जिनके द्वारा देवो को बुलाते हैं! जब 
- कड यज्ञों में देवों को बुलाते हैं कि सेरे यज्ञ में आइ? | 'भेरे यज्ञ 
में आइये? तो देवता उसके यज्ञ में जाते हैं जहाँ इस रहस्य को 
AAA वाला होता मंत्र पढ़ कर आवाहन BETS 
अव नीचे का मंत्र पढ़ता है :-- ; > 
Seal नः पाह्य इसो नि. केतुना विश्वं anid दह i कृधी न 
- (aro २1३६1१४) 
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के लिये ) । 'जीवसे? कहकर वह .यजमान को छुड़ाता है चाहे ; 

उसे ( मःयु ने) पकड़ ही क्यों न लिया हो और उसे सालभर | 

के far सुरक्षित कर देता है विदा देवेषु नो ga’ से आशीवाद . रो 

का तात्पर्य है (अपने कर्मों की सफलता के लिये प्राथना | 

. करताहै)! द, 


होता अत्र नीचे का मन्त्र पढ़ता है :-- 


जाँतो जायते सुदिनत्वे wet समय ar विद्धे वधमानः | पुनन्ति 
Ks चीरा अपसो मनीषा देवया विप्र उदि यांत वाचम्‌ ॥ ( ऋ० १८४ ) 

j ( उत्पन्न होकर अपनी युवावस्था में aga के हित के लिये . 
पढ़ता है। धीर लोक इसको बुद्धिमत्ता से अलंकत करते हैं। 
अस्विक ब्राह्मण समूह देव बिषयक वाणी का उच्चारण करता | 
DS | इस मन्त्र के पहले भाग को पढ़ कर वह (धूप को ) बढ़ाते | 

Oks न्ति धीरा अपसो मनीषा” पढ़ कर उसे waa 

asa करते हैं। 'देव या विप्र उदियीत वाचम्‌? से धूप को 
Bat के प्रति निवेदन करते हैं। ray उसका देवों को परिचय , ' 
कराते = । 
होता नीचे के मन्त्र के समाप्त करता है :-- | 
युत्रा aaa: परिवीत आगात्‌ स उ AAT मवति आयमानः | 
` तं भीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥ (ago ३८४) ` 
( जवान tat से अलंकृत आया है। वहं उत्पन्न हुआ | 
श्रेष्ठ है । बुद्धिमान: विद्वान्‌ लोग अपने उत्तम विचारों को ग्रकट | 
` करके उसे बढ़ाते हैं )। ः 
“gat सुवासा? का;अथ है आण । यह शरीरों से 
` हे। “यान भवति जायमानः?” “यूपः से 
मंत्र को पढ़ने से यूप अधिक सुन्दर प्रतीत 
1 अथे है बह मंत्र वाले विद्वान्‌ जा “यूप? 


a 


र्‌ 3 Digiti Arya Samaj Foundation Chennai and eG ng h- a 
९ Digitized by Arya j [क्षत पञ्चिका 


इन सात रूप-समृद्धता युक्त मंत्रों के पढ़ने से यज्ञ सफल 
हो जाता है | मंत्रों की रूप-ससद्धता यह है. कि उन मंत्रों में 
उसी क्रिया का वणुन हा जिसके करने में बह मंत्र पढ़े जाते हैं । 
2) इसी से यज्ञ की सफलता है । इनसें से पहले और पिछले को 
= . तीन तीन वार पढ़ते हैं। इस प्रकार यह ग्यारह हो जाते हैं | 
त्रिष्टुभ छन्द के प्रत्येक -पाद में ग्यारह ग्यारह अक्षर होते | 
त्रिष्टुभ्‌ इन्द्र का TH है। जो इस रहस्य को ससममता है वह : 
इन इन्द्र-सम्वन्धी ऋचाओं द्वारा वृद्धि पाता है। पहले और . 
पिछले मंत्र को तीन तीन वार पढ़ने से मानो वह यज्ञ के दोनों: 
सिरों में गांठ दे देता है | जिससे यज्ञ वेधा रहे और खिसक न: 
जाय | (२) 

" _ ३--अब प्रश्न उठता है कि यूप अग्नि के सन्मुख खड़ा रहे 
या अग्नि में डाल दिया जाय | इसका उत्तर यह है क्रि यदि पशा 
की कामना हा तो खड़ा रहे | 

एक बार देवों को खाना प्राप्त कराने के लिये पश खड़े नहीं: 
रहे । वे भाग कर देवों से कहते रहे कि “तुस हमको न पाओगे । 
_ दुम हमको न पाओगे ।” तव देवों ने इस यूप-वञ्ज को देखा . 
और गाड़ दिया । इस प्रकार डर कर वह लौट आये | यही 


होते. हैं । इस प्रकार पशु देवों को भोजनं प्राप्त कराने के लिये: | 
खड़े रहे । इसी भाँति जो इस रहस्य को समभता है और यूपः | 
को खड़ा रखता है उसके पशु भी उसको खाना प्राप्त कराने के 

लिये खड़े रहत हैं। | | 
जिसको स्वगं की कामना हो उस यजमान के यूप को (आग: | 
ड़ दे | पहले जमाने के यजमान WW को अग्नि में छोड़ 
[प यजमान हे, प्रस्तर अर्थात्‌ दभ यजमान हें | अग्नि 


हे कारण है कि यूप की ओर मुख करके ही पश आज भी खडे 
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योनि से संयुक्त होकर SU का शरीर धारण. करके स्वग कोः | 
जाता है | 
जो पिछले जमाने के यजमान थे वह कहते थे कि स्वरू यूप 
का दुकड़ा है) (इस लिये यूप का प्रतिनिधि है )। इस लिये . 
उसी को अभि में डाल ते, इससे दोनों कामनायं प्री हो जायंमी | a 
अर्थात्‌ यूप को अभि में छोड़ने से जो वात सिद्ध होती है वह... 
भी और यूप को खड़ा रखने से जो वात सिद्ध होती है वह भी। 
जो पुरुप दीक्षित होता है वह अपने को. सव-देवताओं को. 
प्राप्त BUTS | अभि सब देवता हैं। सोम सब देवता हैं। _: 
जव वह अभि और सोम दोनों के लिये पशु को अपण. | 
करता है तो यजमान सव देवताओं के लिये अपने को अपण O 
करने से छुटकारा पा जाता है | *£ 
कुछ लोग बहते हैं कि अग्नि और सोम के पशु के दोरूप | 
होने चाहिये क्योंकि यह दो देवताओं का है.। परन्तु इसकीः 
“आवश्यकता TET | यज्ञ का पशु मोटा होना चाहिये। क्‍योंकि 
पशु मोटे होते हैं और यजमान पतला होता है ।. यंदि पशु मोटा. 
होगा तो यजमान भी उसके मेध से मोटा हांगा | ie 
कहते हैं कि अभि-सोम के पशु को न खाये । जो अभि औरः | 
सोम के पशु को खाता है वह मनुष्य के मांस को खाता है। 
क्योंकि इसी के द्वारा तो यजमान अपने,को छुड़ाता है। परन्तु 
इस नियम का आदर करना ठीक नहीं । यह जा अमि-सोम का" 
पशु है वह gan अथात्‌ इन्द्र के लिये हवि है। क्‍योंकि अभि | 
आर सोम के द्वारा ही तो इन्द्र TIA को मारा था । उन दोनों . 
ने कहा, “तुमने हमारे द्वारा ही तो उत्र को मारा है इसलिये 
` इम दोनों बर सांगते 21” उसने कहा “मांगो” | इसलिये 
से यह वर मांग लिया। इस प्रकार वह उस पशुः 
जो सोम-इष्टि से पहल दिन मारा जाने वाला 


२६ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ani पञ्चिको 


~ 


यही उन दोनों.का स्थायी भाग है। .इसलिए इसमें से लेना . . 


' चाहिये और खाना चाहिये । (३) 
४--(अब आमि मंत्रों का वणन आता हैं) 
अब होता आग्नि मंत्रों को पाठ करता है। 'आम्रि संत्र तेज 
आर RAITT के देने वाले हैं । इसलिये इन मंत्रों को पढ़ कर 


अह्‌ यजमान को तेज और ब्रह्मयचंस दिलाता है । 
akami के लिये ` याज्य मंत्र बोलता है। प्राण द्वी. 


समिधा है | प्राण ही इस सब जगत्‌ को ग्रज्वलित करते हैं। 
इस प्रकार बह प्राणों को संतुष्ट करता है और यजसाने में आण 
धारण कराता है। 

: अव तनूनपात्‌ के लिये याज्य संत्र बोलता है। प्राण ही 
तनूजपात्‌ दै | क्योंकि बह तनू अर्थात्‌ शरीर की “पाति? अशात्‌ 
. रक्षा करता है । इस प्रकार वह प्राणों को digs करता है और 
प्राए ही यजमान में धारण कराता है । 

नराशंस के लिये याज्य संत्र बोलता है। “नर” का आर्थ 
हुँ संतान आर “शास? का अथ है वाणी | इस प्रकार वह संतान 
आर बाणी को सन्तुष्ट करता है और यजमान में. सन्तान और 
वाणी धारण करता है । 


अब इला के लिये याज्य मंत्र बोलता | इला का आ है 


अन्न । इस प्रकार वह अन्न को संतुष्ट करता है और यजसात में 
BA धारण कराता है । 

अब वह बहि के लिये याज्य मंत्र बोलता a पशु हैं 
इस प्रकार वह पशुओं को संतुष्ट करता है और यजमान 
पशुओं को धारण कराता है। ः 

अब वह यज्ञशाला के द्वारों के लिये याज्य मंत्र बोलता है 
द्वार वृष्टि हैं। इस प्रकार.बह बृष्टि को संतुष्ट करता है ओर 
' दृष्टि तथा अन्न आदि को यजमान में धारण कराता है । - 
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बह उपा ओर रात्रि के लिर, याज्य मंत्र बोलता है । उषा 
ओर रात्रि का अर्थ है दिन और रात । इस. प्रकार वह राव. 
aie दिन को संतुष्ट करता है ओर यजमान में रात और दिन य 
को धारण कराता है.। दो दिव्य होताओं के लिये याज्य संव 
बोलता है । प्राण और अपान दिव्य दोता है.। इस प्रकार वह 
प्राण और AI को संतुष्ट करता है ओर प्राण और ,अपान 
मको यजमान में धारण कराता है । 
` तीन देवियों के लिये याज्य मंत्र बोलता है । प्राण, अपान. 
sit व्यान तीन देवियाँ हैं । इस प्रकार वह इनको संतुष्ट करता 
है आर प्राण, अपान और व्यान को यजमान में धारण 
कराता है। l 
बह त्वष्टा के लिये याज्य संत्र बोलता है । वाणी ही त्वष्टा दै । 
वाणी मानो सब संसार को “a या. बनाती है । इस प्रकार A 
आणी को संतुष्ट करता है और यजमान में वाणी को धारण | 
कराता है, वनस्पति के लिये याज्य मंत्र बोलता है। वनस्पति 
. आण है | इस प्रकार वह प्राण को संतुष्ट करता है ओर यजमान | 
म॑ प्राण को धारण कराता है। ' छ 
स्वाहाकतियो के लिय मंत्र वोलता है | स्वाहाकृतिया प्रतिष्ठा 
. हैं। इस प्रकार वह यज्ञ को ठीक ठीक स्थापित करता है। ऐसे | 
aa बोलने चाहिये जिनका सिलसिला ऋषियों से मिल सके। | 
` इस प्रकार वह यजमान की ऋषियों के साथ बन्धुता स्थापित 
कराता है। (४) | 
५--(अप्नि का ले जाना) ME 
जब आभि (पशु के) चारों ओर ले जाते हैं तो अध्वर्य 


r 
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(१) अग्निहीता नो seat वाजी सन्‌ परिणीयते । 
देवो. देवेषु यज्ञियः ॥ { ऋ०.४।१५।१।) ` =. 
( २). परि त्रिविष्टयथ्वरं यात्यय्नी रथीरिव 
_ आ देवेषु प्रयो दधत्‌ ॥ ( ऋ० MRN?) 
( ३ ) परि वाजपतिः कविरग्निददव्यान्यक्रमीत्‌ | 
aie रत्नानि दाशुषे ॥ ( ऋ० ४१५२) : 
(aA होता हमारे यज्ञ में घोड़े के समान बन जाता है। 
यह देंबों में यज्ञ सम्वन्धी देव हे ॥१॥ रथी के ससान अनि यज्ञ 
के चार ओर तीन वार जाता हे । वह देवों के लिये आहुति को 
 घारण करता है ॥२॥ अज्ञ का पति, कवि : (वस्तुओं का" अकाश) 
अञ्चि, हूबियों की परिक्रमा करता हे। वह यजमान: को घन 
देता है ॥३॥ ) - 
इस लाइ हुई असि को इस प्रकार इसी बत 
` उसी के छन्दो द्वारा. वढ़ाता “anit aa परिजीयते” का 


आर्थे है कि घोडे के समान उसको चारों ओर फिराते हैं । : “परि 


जिविष्टयध्च॒रं यात्यग्नी रथीरिव? का अथ हे -कति यह , अधि रशी 


के समान यज्ञ के चारों ओर फिरता है.। “परिबाजपतिः कि: 


का अथ हे कि बह वज अर्थात अन्नों का पति हे. ;-;- 

अब अध्वयु कहता है, “हे होता, देवो. के: हड़य. के किये 
आदेश कर? | ` . - 
. ` अब मैत्रावरुण ata करता है, “आग्नि की विजय/हो | 
“ खग्नि इस को खाना दे ।? 

यहाँ प्रश्‍न होता है कि जव अध्ययु ने आदेश देले,फे लिये 
होता को कहा तो मैत्रावरुण ने क्यों आदेश दिया £ इसका उत्तर 
- यह है कि मैत्रावरुण तो यज्ञ का जन है। होता यज्ञ Se, वाणी 
_ है। अन से ही प्रेरित होकर वाशी बोलती. है। जो विना सन के 
. बोलता है, वह आसुरी बाणी दै और देव उसको जद्दण ती 
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करते । जब मैत्रावरुण आदेश देता है तो वहःमन द्वारा वाणी 
at ग्रेरित करता है। मन द्वारा वाणी को प्रेरित करके बह हव्य 
को देवों के महण के योग्य करता है। (५) on per. 
'६---अब होता कहता. है, “हे शांति करने बाले देवो गौर: 
शांति करने वाले मनुष्यो ! आरंभ करो ।” इसका तात्पय यह है 
छि जो देवों में शांति करने वाले हैं और जो महुष्यों में शांति 
ऋरने बाले हैं उन सब को आदेश करता है। “यज्ञ के स्वामी 
AG, यजमान अर उसकी पत्नी के लिये यज्ञ की सफलता की 
प्राथना करते हुये यज्ञ के योग्य सुन्दर द्वार बनाओ 2 | 
पशु सेध है। झर यजमान सेधपति है। इस ग्रक्रार होता - 
यजसाच को उसी के मेव से बढ़ाता है । इसीलिये वह ठीक कहते 
,ह कि जिस देवता के लिये ve लाया' जाता हे ( आलभ्यते ) 
वही सेघ-पति हैं । यदि एक देवता के लिये पशु हो तो कददना ० 
चाहिये AA” (एकच चन चतुर्थी) | यदि दो देवतों के लिये. ' 
तो ARa ( द्विवचन चतुर्थी ) । यदि बहुत. से देवतों के 
लिये, वो “मेधपतिभ्धः” ( बहुवचन चतुर्थी ) | यही स्थिति है । 
“इसके लिये आग लाओं ।” जब पशु को ले जा रहे थे तो उसे. 
सामने मौत दिखाई दी | उसने देवों के पीछे जाना न चाहा तब 
देवों ने उससे कहा, “तू चला आ ! हम तुमे स्वग को ले 
जायंगे ।? उसने कहा, “अच्छा तुम में से एक see 
चलो ।” उन्होंने कहा, “अच्छा” और अग्नि उसके आगे-आगे _. 
चला ! और वह अग्नि के पीछे चल्ला । इसीलिये कहते हैं कि 
अत्येक पशु अग्नि का है क्योंकि वह अग्नि का अनुसरण करता | 
है। इसीलिये अग्नि को आगे-आगे ले जाते हैं। |)! 
“aa विद्या दों ।” पशु ओषधियों पर जीता है। इस प्रकार... 
बह पशु को 'खव आंत्मायुक्त करता है ( अर्थात्‌ घास पशु का 
o R)I ee eons Sega 
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“माँ, बाप, भाई ,बहिन, मित्र और साथी ga पशु छो दे दें; 
( ऐखा कहकर ) बह Wg को लेते हैं मानों माँ बाप Ava | 
हवाले कर दिया । “इसके पेर. छत्तर को करो। इसछी आँखे 
सूयं की ओर करो | इस्रके प्राण बायु के लिये छोड़ो । जीवन 
को अन्तरिक्ष के लिये, कानां को दिशाओं के लिये, शरीर को 
पृथ्वी के लिये ।” इच प्रकार बह उन-उन ' शरीर के भागों को 
 इन-उच लोकों के हवाले करता है। 
“पूरा चमड़ा उतार लो । नाभि काटने से पूत्र बया अर्थात्‌ 
अंतड़ियाँ (Omentum ) को. काट लो ! इसको खांत को. 
« , (सुद बन्द करके) भीतर दी रोक दो ।? 
इछ प्रकार दाता पशु का प्राण धारण कराता है। “इसी. 
छाती को श्येन ( गरुड ) की आकृति का कर दो । बाहुओं का 
-SRE Chatchets ) की आकृति का । भुजाओं के अगले भागो 
को आलों के समान; Beal को दो sweat की आकृति का 
कमर को न तोड़ो, जांबों को ढालों के सप्रान, दोनों .घु३नों 
सख कवृक्ष के पत्तों के समान | इसकी Bette पसलियो को क्रम- | 
पूर्वक निकाल लो । इसके आंग अंग को पूरा रक्खो [7 इस | 
अकार वह शारीर के MA को लाभ TE वाता है | 
O : “इसके मल मूत्र के छिपाने के लिये भूमि में गइढा खोद” | 
aaa ओषध’ अर्थात्‌ वनस्पति का होता है। प्रथमः बनस्पति | 
की प्रतिष्ठा हे । इस प्रकार होता इस अल मूत्र को उसो की | 
ठीक जगह में रख देता है। (६) : 
ह रुधिर राक्षसों को दे दो” देतों ने agd को 
यज्ञ की हबियों से वंचित बर दिया और उन को भूरी दथा 
रटे दाचे दिये । और यज्ञ से निकाल कर उनको रुधिर अर्पण 


४7 


करता दै । और अपाप वह है जो उसे नीचे डालता है । इन 
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कर देता है। इस विषय में छुछ लोगों का कहना है कि यज्ञ में 


राक्ष्सों का नाम भी न लेना चाहिये, कोई भी राक्षस क्यों न 
दो। यज्ञ राक्षसों से सर्वथा मुक्त होना चाहिये।इस पर कुछ E 


w 


“लोगों का इत्तर है कि उनका नाम लेना चाहिये । जो जिसका 


अधिकारी: है उसको उस भाग से जो वंचित कर देता है वह 


` दृण्डनीय होता है; बदि वह. नहीं तो उसका पुत्र, यदि पुत्र नहीं . 


तो उस्का पोता | . 

परन्तु यदि होता (Taal का ) नाम. ले तो धीरे से ले। 
क्योकि जो धीमी आवाज हैं वह थी. छिपी हुई है और जो 
राक्षस हैं ag भी छिपे हुये हैं। यदि जोर से नाम लेगा तो उसंकी 
आवाज राक्षसों की सी हो जायगी । जो कोई क्रोध में वोलता 


-है या उन्मत्त होकर बोलता है उसकी राक्षसी बोल हो जाती 


है । जो इस रहस्य को समभता है बह न तो स्वयं कुद्ध:होगा, 
न बसक्की सन्तान में कोई ऐसा होगा | “रख, के समान आकृति 
बाली अंत़ियों को नकाटो ! हे वध करने वालों ( शमितारः), 
और न तुम्हारे पुत्रों या सन्तान में कोई ऐसा हो जो इनकी * _ 
काठे? ऐसा कह कर वह इन अंतड़ियों को TT करने वाले | 
देवतों और बध करने बाले मनुष्यों को दे देता है। . í 
अब कहता है । BR, 
` “हे aoe | मारो, अच्छी तरह मारो । हे अधिगु सारे.” | 
` झव तीन बार कहे “अपाप? ( अथात. पाप न लगे! अप ! | 
अप | दूर | दूर | ). | ४70 
देवो में seam वह है जो 'शमिता' अर्थात्‌ पछ ' को चुप | 


शब्दों को कह कर बह पशु को उनके हवाले कर देता है जो 
उसे चुप करते हैं यां जो इसका वध करते हैं। दोता तव कहता 
करने वालो (शमिदहारः ), जो इछ भी | 


+ 
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: अर्थात्‌ पुश्यकमे है बद aa रहे, और दुष्छृत है बह अन्यत्र 
: चल्ला जाय ga वाचा से ( अर्थात्‌ इन शब्दों से) होता 
` (पश बघ का ) आदेशं ,देता है, क्योंकि जब अग्नि देवताओं 
“का होता था, तब रसने झी इन्हीं शब्दों से (पशु के ) बघ का 
आदेश दिया था | 


इन शब्दों से ही होता ( समस्त" दुष्परिणाओों को ) इनसे 
अलग कर देवा है जो पशु का दम घोंदते हैं और जो उका 
Te करते हैं और जो'कई अकार से नियमों का उल्लंघन करने 
» जैसे एक टुकड़े को अति शीघ्र काट डालना और दूसरे को 
अति विलम्ब स, अथवा एक टुडे को बहुत बड़ा काठ डाज्ञना, 


आर दूसरे को बहुत छोटा ! इस मकार YA प्राप्त करता हुआ 
दाता अपने को ( पापों से) अुक्त कर लेता हैं, आर way 


अर्थात्‌ पूर्ण आयु को आप्त होता है, पूर्णायु घाति के लिए ` 


( वह समथ होता है )। जो इस-( रहस्य को) जानता है, a 
'पूणायु WA करता By 


ST ने (यज्ञ के लिये) पुरुष पशु को प्राप्त क्विज 
(या सारा ) । पर इसका वह अंश जो मेत्र ead या . miele 


4 ०७ ० नि 3 aN a = 
| Pa, उसमें से निकल गया और घोड़े में प्रविष्ट हो 
: गया ! और तब घोड़ा मेध्य पछ वन गया। तब देवताओं ने 


पुरुष को निकाल दिया, क्योंकि उके से. बह साग निकल चुडा ` 


था, जो मेध्य था, और जिसं हे चिरुल जाने पर वह “किपुरुष” 
अथात सवथा अयोग्य हो चुका था। 
देवता घों ने तब घोड़े को मारा, पर मेध उसमें से निकल 


_ कर गौ (गाय या वैल ) के शरीर में पहुँच गया, और तब नौ. 


` 


मध्य बन गइ | देवताओं ने अश्‍व को निकाल दिया क्योंकि 


आरव के शरीर में से वह अंश निकल गया था जिसके कारण | | 
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यह मेध्य था और जिस निकल जाने पर वह: REA वन 
TRA था। ; ; 
देवताओं ने तब गौ को मारा, पर गौ में से भी. मेध निकल 
या; और मेंड के शरीर में प्रविष्ट हुआ, ओर तव भेड़ मेध्य 
१ बन ग़यी। जिस गाय सें से मेघ निकल चुका था उसको देवों ने. ' | 
_ निकाल दिया। और वह नील गाय बन गई । उन्होंने AE को भार. | । 
; डाला | सरो हुई भेइ में से मेघ निकल कर वकरी में प्रविष्ट हुआ 
` और बकरी मेध्य हो गई | जिस सेंड में से मेघ निकल चुका था 
से देवों भे निकाल दिया और वह He बन गई। बकरी मं मध 
aga दिलों वक्र रदा । इसलिये सघ पशुओं में वकरो सब छे. 
अधिक वलि के योग्य दै । उन्होंने वकरी को सारा | उल सरी हुई _ 
बकरी से aa निकल. कर एश्बी में घु गया । इसलिये wea | 
० के योग्य हो गई। मरी हुई बकरी से जो मेध निकल गया ता देवा | ka 
ने उसे निकाल दिया और वह शरभ बन गया | ES 
जिन पशुओं सें से मेघ निकल चुका वह अमध्य हा गय । 
इसलिये उनका सांस न खाना चाहिये | 
जब मेघ प्रथ्वी में चला गया, तो देवों ने उसे घर लिया। | 
बह चांवज्ञ (AR) हो गया। जव पछु क बध क पश्चात्‌ ` 
पुरोडाश को वांटते हैँ वो यद इच्छा करते हैं कि इमारी we 
fe भेघयुक्त हो। जो इस 'रहस्य को सममता है उसका | 
पशु मेघयुक्त हो जाता है और उसमें इष्टि का «पूर्ण रूप आ. 
जादा & | (८) x 
` `-५_( पशु-इष्टि में जा पुरोडाश होता है बही मारा जाने 
वाला पु है । चावल की जो किंशारू अथात्‌ भूसी हे वही ff 
के लोम के तुल्य है। जो gue वह खाल के। जो छोटे-छो 
कण हैं वह रुबिर के, चावल की RA मांस के। जो कसार २ 
आंग है वह हड्डियों के। जो चावल के पुरोडाश 


2 
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. यज्ञ करता है वह. मानो सब पशुओं स से यज्ञ करता. - 
` है । इसीलिये कहते हैं कि पुरोडाश का सत्र या यज्ञ करना 

) चाहिये | 

) KA Aa के लिये याज्य संत्र पढ़ता है : 

युवमेतानि दिवि रोचनान्यग्निश्च सोम सक्रतू AIT | 
युव सिन्धू रमिशस्तेरवद्यादग्नीपोमावमुञ्चत॑ ग्रमीतान्‌ ॥ 

o (ऋ० १६३१५) 
( हे अग्नि और खोस ! तुम 'दोचों ने संयुक्त परिश्रम खे. 
` आकाश में इन अकाश-युक्त पदार्थो को रक्खा है | हे अग्नि और 
सोम ! तुस दानो ने ( रासो द्वारा ) ली हुई नदियों को पबित्र 
आर खराब होने से मुक्त किया है ) | - ; 
.. जो दीक्षित होता है वह सत्र देवताओं से अण किया gar 
होता है। इसलिय कहते हैं कि दीक्षित के घर सें ल्‌ खा 

Suga । इस पर छुछ लोग कहते € कि बपा के लिये जो orgie, 

|. दी जाय उसमें से अवश्य खा लेना चाहिये selfs मंत्र में है छि 

 .  “अग्नीषोसाबझुञ्चतं ग्रमीतान” इससे वह यजमान को. सब 
SOULS छुड़ा देता है eter वो बह यजमान दो जाता 
` ` है, देवताओं क लिये दीक्षित नहीं रहता | 

` अब पुरोडाश के लिये याज्य मंत्र पढ़ता है : 

न्यं Ra मातरिश्वा जमारामध्नादन्यं परि शयेनो ग्रद्रोः | 

. अन्नीषोमा. ब्रह्मणा, वाहधानोर यज्ञाय चक्रथुरु लोकम्‌ ॥ 

x (ऋ० १६२६) ` 
लाया श्यत् पत्थर से देसरी _ 


पिक तलका 


(मातरिश्वा alate से अन्य को 


a 
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3 नीचे के मंत्र से त्विष्टकुत पुरोडाश at आइति दी जाती 
8 
स्वदस्व इव्या समिपोदिदीद्यस्मद्र्यवसं मिमीहि श्रवांसि | 
विश्वाँ अग्ने एत्सु ताज्ञ घु शत्रनद्दा विश्वा सुमना:दीदिही नः ॥ 
( ऋ० ३।५४।२२ ) 
इसके द्वारा होता यजमान को झाहुति का फल प्राप्त करा 
" देता है ओर Bae लिये अन्न ओर ऊज. ( दूध आदि रस ) प्राप्न 
-. कराता है। 
आल वह इला कहता दे । पशु ही इला हैं। इस प्रकार वह 
पशुओं को बुलाता है ओर उनको यजमान की प्राप्ति करा” 
. देता है; (९) 
१०--अघ अध्वयु होता से कहता है :--“मनाता& के लिये | 
हवि देने के निमित्त जो भाग काटे जाते हैं. उनके प्रसंग का संत्र | 
पढ़ो । वद्दे sag मंडल ६ फा पडला सूक्त पढ़ता है जिसमें तेरह 


सत्र हू :--- र 
त्वं हाते प्रथमो मनोतास्या थियो ग्रभवो दस्म होता | त्व सीं aa | 
कृणोदु ्टरीतु सद्दो विश्वस्मै सहसे सहध्ये |. (० ६।१।१) os 


(हे अग्नि! तू पहला मनोता अर्थात्‌ विचारों का बुन्ने वालो, 
Weaver of Thoughts. है । हे दस्म भयात्‌ दशनीय अग्नि! 
इस बुद्धि का होता अथात्‌ बुलाने वाला ६। हे इबन्‌ अथात 
बलवान अग्नि | तू ऐसा है जिसको कोड सता नहीं सकता। _ 
तूने सव बलवान शत्रुओं को पराजित करने के लिये बल धारण _ 
किया हे )। ही 

`  अधा होता न्यसीदो यजीयानिलस्पद इपयन्नीङ्यः सन्‌ | 

प्रथमं देवयन्ती मद्दो राये चितयन्तो AFAL . ` 


e 
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| 

~ | l ~ ~ | 

( हे आग्नि ' तू आज़ बडा यज्ञ करने दासा होता चलकर || 

Tet या वेदी के ऊपर वैठा है, पूज्य होता हुआ और इंषयब्‌ | 

) अथात्‌ हमारा भला चाहता हुआ । नेता लोग पहले सेरी इच्छा 


करते हुये ही और बड़े घन का विचार करते हुये तेरे हो 
. पीछे चले ) | 


[ (श: अग्निः) ag अग्निः (सपर्येण्य:) पूज्य (प्रिय) प्रिय 

(fq) लोगों में (होता) होता, (मन्द्र) सुखकारी (यजीयान्‌) 

यज्ञ का अदिकारी होकर (निषसाद) स्थित है । (वयं) हेम लोग 

~ ` JR) ged दिकाये हुये (नमसा) नमस्कार द्वारा (तं त्वा | 

` दीदिवांसं) उस तुझ प्रकाश युक्त को (दमे) घर में (उप आदे) | 
प्राप्त होते हैं ] - 

` त त्वा चयं सुध्यो नव्यमग्ने gaa ईमहे - देवयन्तः । त्वं विशो 

` अनयो दीय़ानो दिवो अग्ने ब्र॒हतारोचनेन ॥ { ऋ० ११७) 

ty [ (सुध्य:) बुद्धिमान्‌ (सुन्नायव) सुख चाइने वाले (देवयन्तः) 

Ta को पूजा करते बाले (बयं) इस लोग (तं त्वा नव्यम्‌) उख 

लुक पूजनीय को (ईमहे। खोजते हैं । (त्वं) तू (दीद्यानः) प्रकाश- 

तान्‌ (अग्ने) दे अग्नि, (Gea रोचनेन) बहुत प्रकार के साथ | 

` . -(बिशः) लोगों को (द्विः) दिवा लोक में (अनय:) ले जाता है i] ॥ 

विशां कविं विश्पतिं शश्वतीनां नितोशनं ant चर्षणीनाम्‌ । प्रेती- । 

' पणिमिषयन्तं पावकं राअन्तमग्नि यजतं रयीणाम्‌ | . (aro ६।१।८ ) | 

[ हम तुझ अग्नि की उपासना करते हैं जो तू (शश्वतीनां | 

विशां) सदा रहने वाले लोगों का (कविं) उपदेश या प्रकाश | 

करने वाला (विश्यति) स्वामी, (नितोशनं) शत्रुओं का घातक, | 

(ard) कामनों की वर्षा करने बाला, ( चर्षणीनाम्‌ ) स्तुति करने 

"वालों का (प्रेतीषणि) प्राप्ति के योग्य (इषयन्त) अन्न देने वाला, | 

(पावक) पवित्र करने वाला (राजन्तं) vere (रथीखाम) | 

५ “अनों द्वारा (यजत) पूजनीय ह्वै।] ` . .- : 
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सो अग्न ईजे शशमे .च मतों यस्त आनट्‌ समिधा इव्यदातिम्‌ | 
य आहुतिं परि वेदा नमोभिविश्वेत्स वामा दषते त्वोतः ॥ 
(me ६) १। ६ ). 
[ (अग्ने) हे अग्नि ! (सः मर्तो) वह मनुष्यः (EA) पूजता है 
१ (शशमे) और स्तुति करता है (यः) जा (त) तुमको (समिधा) 
समिधा के साथ (aoa दातिम्‌ ) इबियों को ( आनट्‌) लाता है 
i (यः) जो (नम्रोमिः) स्तुतियों द्वारा (आहृतिं) पूजा को (परिवेद) ` 
० -सममता है । (सः) बढ (त्वोतः) तुफसे रक्षा किया इत्या. होकर 
` (विश्वेत्‌) सब (वाभा) सुखों को (दधते) धारण करता है। | 
अस्मां उ ते महि महे विधेम नमोमिरग्ने समिधोत हव्यें:। वेदी | 
सूलो सहसो गीभिरुक्यैरा तें मद्रायां सुमतो यतेम॥ (me ६।१।१०) 
zaa यन्तं बद्वमिवसव्येस्त्वे रयिं जाणवांसो अनुग्मन्‌ | - 
ayani दशतं त्रृहन्तं वपावन्तं विश्वहा दीदिवांसम |... १ 
(ऋण दार) | 
[ (बहुमिवसद्वेः) बहुत घनां के साथ (at इन यन्तं) माग. 
पर जाते हये के समान तेरे ( अनुग्मन्‌) पीछे चलते हैं, (त्वे रि 
` ज्ञाग्रवांसो) वे लॉग जो तुझ में अपने घन को अपण कर देते 
हैं। तू केसा है ९ रुशन्तम्‌ अर्थात्‌ प्रकाशवान, अग्नि, दुशत ` 
` झथोत सुन्दर, era अथात्‌ बड़ा, वपावन्तं अथात्‌ बीज को | 
gta की शक्ति रखने वाला है, विश्‍वहा Stated 'अथोत सदा 
` नसकने वाला है | 
पदं देवस्य नमसाव्यन्तः श्रवस्यवः श्रव ग्राप्नमृक्तमू | 


A eee. 


. इ'वपार का अर्थ. चटनी किया जाता है । परन्तु वप्‌ घ 
प्रत्यय करके वपा? बनाता हे । वप का अर्थ हे वोज 


— 


° E ८ 
FN णे ४ e 
za 
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नामानि चिद्दधिरे यशियानि भद्रायां ते रणयन्त संदृष्टो ॥ E 
ma) > (ae ६१४), | 
; [ (नमसा) नमस्कार द्वारा (देवस्य पदं व्यन्तः) देव के पद्‌ | 
) ` का प्राप्त हाते इय (श्रवश्यवः) अन्न चाहने वालों ने (sre) ` 
` ` अक्षय (शत्र) अन्न को (यापन) प्राप्त किया। (ते waar 
. ` सन्दष्टौ रणयन्तः) तेरी कल्याणकारक स्थिति में रमण करते हुये | 
' लागोंने (यज्ञियानि नामानि) पूज्य नामों को (दधिरे) धारण . 
किया। | 
Da त्वां वधन्ति क्षितयः पृथिव्यां त्वां राय उभयासो जनानाम्‌ | 
त्वं चांता तरणे चेत्यो भूः पिता माता संदमिन्‌ मानुषाणाम्‌ ॥ 
(Æe ६१७५) 
o [aÑ] (त्वा) तेरी (क्षितयः) मनुष्य (प्रथिव्यां) प्रथिवी ; 
. ऽपर Gafa) प्रशंसा करते हैं । ( जनानाम्‌) ag के "| 
GR) दानां लाक सम्बन्धी (रायः) घन (त्वा) तुफको बढ़ाते - | 
 हुँ। (तरणे) हे तारने बाले (चेत्य:) चिन्तन करने के थोग्य होकर 
(जाता अभूः) तू रक्षक हो गया है। (EIR) सदा (मासुषा- 
णाम) भजुष्यों का (पिता) छाप और (माता) माता है । ] 
, सपयस्यः स प्रियोविच्घरिनि्दोता मन्द्रोनिषसादा यजीयान्‌ | तं स्वा वयं 
दम आ दीदिवांसमुप जुवाधो नमसा संदेम ॥ ( ऋ० ६।१।६ } 
- [ (ग्वे) हे अग्नि ! (सहसः सूनो) साहस के उत्पन्न करदे 
बाले हम ( अस्मै ते महे) उस तुक वड़े की ( महि विधेम) . 
कर ( समिधा ) समिधा द्वारा ( नमोभिः ) wai 
द्वारा (RA: ) हव्य द्वारा । (वेदी) वेदी में (गीर्मिः) गीतों | 
यैः ) स्तो रा (ते भद्रायां सुमती यतेम) तेरी 
के शिश 


a 
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[ (यः) जिसने ( रोदसी ) at और प्र॒थ्त्री को (भासा) 
` प्रकाश से (वि ततन्थ ) ढांप रख है । (च) ओर ( तरुत्र: ) 
` तारने वाला तू ( श्रवोभि: ) स्तुतियों: द्वारा ( ATT: ) प्र | 
होता दै । ( अन्ने ) हे अभ्नि ! तू ( अस्मे ) हमारे लिये ( बृहद्भिः | 
वाजैः ) बड़े अशं द्वारा ( स्थविरेभिः Fake: ) और स्थूल घनो 
द्राण (Aat) विशेष रोति से (वि थाहि ) प्रशशाश युक्त हो। | - 
TRAN wean भूरि तोकाय तनयाय पश्वः | ;7 
पूर्वीरिषो बृढतीरारे ग्रच्रा ग्रत्मे भद्रा सोभ्रत्रसानि ag - | 
(० ६।१।१२ ) 
[ (बसो) हे बछु ! ( अस्मे ) हमारे लिये ( सदमिद्‌ ) सदा. 
{ सूरि) aga ( पश्वः ) पशुओं को ( चुद्‌) जिनकी मनुष्यों | 
1 आवश्यकता होती दै ( तोकाय ) सन्तान के निमित्त (तनयाय) | 
पुत्र के निमित्त ( देहि ) दोजिये । ( अस्मे ) हमारे लिए (At) 

* पूण ( बृहती: ) वडे ( आरे अपा ) पापों से सुक्त (भद्रा) 
याण करये वाले ( सौश्रबसानि) यरा को ग्रास करान बाले ' | 
इषः ) अन्न ( सन्तु ) A] , 

uli पुरुषा त्वाया वसूनि राजन्‌ वसुता ते अश्याम्‌। पुरूणि 

हि त्वे पुरुवार सन्त्यग्ने ag विधते राजनि स्वे॥ ( ऋ० RRR) 
( राजन्‌ अस्ते ) हे अग्नि राजा ! ( त्वाया ) तेरे ( पुरूणि ) 

‘gga से ( पुरुषा) गाय घोड़े रूपी ( वसूलि) घन (ते) तेरी 

,(चसुता ) कृपा से ( अश्यां ) में भोगू । ( पुरुत्रार अग्ने ) हे. 

` वरण करने योग्य अभि! (त्वे राजनि ) तुझ राजा में ( विधते) 

- गुरु, उपासक या सेवक के लिए ( पुरूणि ) बहुत से ( वसु 

घन ( सन्ति ) हैं 

यहाँ पर एक आक्षेप है कि अब पशु अन्य 
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MENTRI देवों में II सनाता है जिससे उनके बिचार: 
= Sor चे आलै = 3 
TNT. 1. देवो में गो मन्ोता है : जिसमें उनके विचार ste 


२० ७९० 


. ओत हैं। इन तीनों से 


मे आमि पूरा मनोता है। क्योंकि इसमें सव 


` अनोता शामिल हैं । इसलिये मनोता के लिए हज्य काटने ठे 


असि-सम्बन्धी सू पढ़ा गयः | 


अग्नीषोमा इविषः प्रस्थितस्य वीतं दयत वृषणा जुपेथाम्‌ | सुशमाणा ˆ 


स्ववसा हि भुतमथाधत्त यजमानाव शं योः | (Ho १।६३।७ ) 
हवि के लिए नीचे का याज्य मन्त्र पढ़ता है :-- 
(हे अभि हाल ! बलवान आप इस उपस्थित हवि को 

WHEY, FEU कीजिये और प्रसन्न हूजिये । हमको कल्याण और. 

कपा से युक्त कीजिये | यजयान के लिये कल्याण दीजिये | ) 
इसमें विष? शब्द है यह रूपसमृद्धवा है। 'रस्थितस्यः 


शब्द भी रूपसमुद्धता देता है। जो इस रहस्य को समझता है - 


उसका दनि समृद्धि को देता ओर देवों को पहुँचाता है। 
बह वनस्पति के लिये आहुति देता है। माण ही बनस्पति 

है । जो इस रहस्य को समक कर बनस्पति को आहुति देता है 
उसका हव्य जीवयुक्त होकर देवों को माझ होता है । - 

. अब वह स्विष्टक्कत आहुति देवा है ! स्विष्दक्षत प्रतिष्ठा है । 
` इसी प्रतिष्ठा अर्थात्‌ स्विष्टकृत में अन्त में वह यज्ञ को स्थापित 
करता है। | त 
अथ इला का आह्वान करता है। पशु ही इला हैं | इस 
ai का आह्वान करता है। पशुओं को यजनान में- 
धारण कराता है। (१०) . | soii 

YA f 


. _, ऐतरेय ब्राह्मण की दूसरी पञ्चिका का पहला अध्याय समांप्तः 


; i 


ay 
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WA दूसरा अध्याय , 
| १९--देर्वो दे यज्ञ फेलाया. । बह जब यज्ञ. पूर रहे थे उस 
| , - समय असुरो ने आक्रमण किया कि.हम यज्ञ को रोक दें । उन्होंने 
। पूर्वी ओर से यूप पर आक्रमण किया जब आप्रि मंत्र पढे 
। जा चुके थे और at पशु के चारों ओर नहीं ली जाई गई धी? | 
| देश जग पड़े और अपनी तथा यज्ञ की रक्षा के निमित्त $ 
| af रूपी तीन दीवारे चारों आर बना दी.। असुरों ने इन 
। दीवासें को जलता हुआ और चमकता हुआ देखकर आक्रमण 
। जकिया। वे आग गये | देवो ने असुरो को पूर्व में भी हरा. दिया 
। और पश्चिम में भी। इसीलिये यजमान लोग af को पशु के 
ae ओर ले जाते हैं और स्त्रं पढ़ते हे । क्योंकि बह जलती 
हुई आग के रूप में तीन दीवारें बना देते हैं, अपनी रक्षा के 
= लिए और यज्ञ की रक्षा के लिये। ` | 
5 जब पशु को आग्रि संत्र पढ़कर पबित्र कर लिया और af 
को चारों ओर किरा लिया तो वह ३से उत्तर की ओर ले जात | 
हैं। उसके आगे आगे जलती हुई लकड़ी ले जाते है माहे पशु | 


-( १११ ) 
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'अन्त को यजमान हो तो है। वह मानते हैं कि इस प्रकाश द्वारा 
यजमान स्वग को जायगा और इस प्रकार यजमान स्वर्ग को ' 
जाता है। 

४ जहाँ पशु मारा जाने वाला है वहाँ eag दर्भ छोड़ देता ,: 

ह । जब आप्री मंत्र पढ़कर और अभि को चारों ओर फिरा कर, 
पशु को वेदी के बाहर लाते हैं तो दर्शों पर बिठा देते हैं । sas 
मलमूत्र के लिये गड्ढा खोदते हैं ! मलमूत्र बनस्पति से सम्बन्ध 
रखते ह । वनस्पति का उपयुक्त स्थान भूमि है। ga प्रकार 
“बह इसकी उपयुक्त स्थान में रखते हैं। इस पर आक्षेप होता है 
कि जव समरत पशु हवि है और जब उसके बहुत से. भाग जैसे, 

- रास, त्वचा, रुधिर, अधपचा खाना, खुर, सींग गिर पढ़ते हैं ar, - 
“यह कमी केसे पूरी की जाती है। इसका उत्तर यह है कि यदि 
पशु के साथ पूरा पूरा पुरोडाश दी आहुति में दिया. जाय तो 
चह कमी पूरी हो जाती है। जब पशुओं में से मेघ निकल गया 
तब चावल और जा उत्पन्न हुये। जब पशु के साथ पूरा-पूरा 
'भाग करके पुरोडाश डालते हैं तो समझते हैं कि पशु को मेघ 
के साथ आहुत किया। पूरा पु .आाहुत किया।” जा इस 
रह्स्य को समकता है उसका पशु पूरा पूरा आहुत होता है। (१) 


eet वपा को निकाल कर (भूनने के लिये) लाते हैं । 

- अध्वयु खवा से घी टपञ्राता है और जत्र बूँदें टपकती हैं तो 
कहता है, “इसके योग्य मंत्र पढ़ो ।” बूदें walt देवंतो की होती 

zg । शायद बह सोचे कि यह मेरे नहीं हे । और वे विना निर्देश 
“किये ही देवों के पास चली जायँ ( परन्तु उसको अनुवाक्य 

.' Rent चाहिये ) । बह पढ़ता है :--- ; 
JIA सप्रथस्तमं वचो TAARA | इव्या जुरानि आसत्नि || 
SN (aro it) 


x 
Ai 


Ya 
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हमारी अति बिस्तीणं और देवों के लिये प्रिय वाणी को. 
स्वीकार कर । ALG मुड में आहुतियाँ पड़ती at) 
_ इस मंत्र से बद अभि के मुख में बह बूँदें डालता है। अब 
ae तीसरे मंडल के २१वें सूक्त को पढ़ता है :--- ; 
इमं नो यज्ञममृतेषु Adar हव्या जातवेदो जुषस्व | स्तोकानामग्ने 
ATA घृतस्य होतः प्राशान प्रथमो निषद्य ॥ (E° ३२१२१) 
( हमारे इस यज्ञ को अमर लोगों में रख । हे जातवेद अग्नि! 
“हमारी आहुतियों को स्वीकार कर ! दे होता अभि ! पहले वेठकर ` 
चिकने घी की बूंदों को खा । ) 5 
घृतवन्तः पावक ते स्तोकाः श्वोतन्ति मेदसः | स्व घर्मन्‌ देववीतये श्रोप्ठं 
-नो घेहि वायम्‌ ॥ ( ऋ० ३1२१२ ) 
` (हे पबित्र.करने वाले चिकनी. घी युक्त वदे तेरे लिए पड़ 
रही हैं । अपने घमं के अनुसार श्रोष्ठवर 'को जो देवों के योग्य 
है हमको दे) । ; 
ort स्तोका घृतश्चुतो$ग्ने विप्राय सन्त्य | ऋषि! ओष्ठः समिध्यसे 
-यज्ञस्य प्राब्रिता भव ॥ ` ( Ho IRUR ) 
(दे अज्ञि तुझ fix .के. लिये घी युक्तं बूंदें पड़ रही हैं । 
ऋषि ओर श्रेष्ठ तू प्रज्बलित होता दै.। तू यज्ञ का vam 
TA) | ; * 
शचोतन्त्यश्रिगो शचीवः स्तोकासो अग्ने मेदसो घृतस्य | कवि- 
geal बहता भानुनागा हव्या जुषद्य मेधिर ॥ ( ऋ० ३।२१।४ >, 
(हे तेज चलने बाले ओर. शक्तिशाली अभि तेरे लियेघी ' 
-की चिक्रनी बू दे पढ़ रही है । कवियों द्वारा प्रशंसित और सेघिर-. - 
sar प्रज्ञावान्‌ अभि तू बड़े प्रकाश से आया है । ' हमारी 
. आहुतियों को स्वीकार कर) । . Sah os 
ages ओजिष्ठं ते मध्यतो wa भ'ते बयं ददामदें। श्चोतस्तिते ` 
न्वसो स्तोक्रा अघि त्वचि प्रति तान्‌ देवशो विहि ॥ (क्र? २२१५) . 
८ जज & 5 2 SR 
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(हम तेरे लिये बीच में से ली हुई और अत्यन्त ओज वाली | 
चिकनाई को अपंण करते हैं। दे वसु अझि ! तेरी त्वचा पर बुँदे . 
पढ़ती हैं। उनको देवों तक ले जा )। . a 
पहले मंत्र में जो यह शब्द आये. हैँ “इमा इव्या जातवेदो. _ 
जुषस्व” इनसे वह हवि को स्वीकार कराता है। “स्तोकानामग्ने 
मेदसो घृतस्य”& इसमें घी और मेद (चर्बी की वूंदों का | 
| 


वर्णन है । “होता mam अथसो निषद्य” से तात्प यह है कि 
देवों का होता अभि है । इसलिये होता का अथ है अझि। | 
दूसरे सन्त्र में है “Gada: पावक ते स्तोका शोतंति मेदसः” | 
` इसमें घी और चर्बी दोनों का वणन है । “स्वधमं देववीतये श्रेष्ट. 
~ नो घेहि वायम? इससे आशीवाद चाहता ६ | ie 
VA तीसरे मन्त्र में तुभ्यं स्तोका छृवश्चुतोऽअझ विप्राय सन्त्य” . ` 
यहाँ ची की वृंदों से aed है। “ऋषि: ओष्ठः समिध्यसे” ` 
यज्ञस्यप्राविता भव” इससे यज्ञ की पूर्ति के लिये आशीर्वाद | 
देता है। i 
aa के पहले भाग “तुभ्यं श्चीतन्त्यधिगो geen” 
में घी और चर्बी दोनों का वर्णन है। पिछले आग “कवि” | 
o ARL में हव्य की स्वीकारी के लिये आशीवोद है। 
ied मन्त्र “ओजिष्ठ "` ` विहि” के पश्चात्‌ बू'दों के लिये 
. वाषट्कार बोलता है 
. `` अब वह अनुवषट्कार बोलता है । “सोमस्य अभे बी हि” में 
“सोम? के स्यान में “रतोकानां? ऐसा कहता है । वूंदे सघ देव- 


_ ® ब्राह्मण में “मेदसश्च हि घतस्य च” ऐसा पाठ है। 'च' वेद 
मंत्र में नहीं है। 'च/ के अभाव में 'सेदस? धुतस्य' का विशेषण हो 


a Y AAS oye 
A ७ 
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ताओं को होती हैं। इसीलिये YA पर बूंद बू'द कर के वर्षा 
होती है। (२) ` EER : 
१३--३स पर प्रश्‍न होता है कि eer के लिय 'पुरोनु- 
aw क्या हैं, “Sta” क्या हे और याज्य क्या हैं? ( उत्तर 
यह है कि जो पढे गये वह “पुरोनुवाक्य' हैं, ऐसे ही He और 
ऐसे ही ‘area’ । ) iB 
फिर प्रश्न होता हे कि 'स्वाहाकृतिः के देवता क्‍या हैं? १. 
O इसका उत्तर देना चाहिये “विशवे देवा” अर्थात्‌ सब देवता । - 
| क्योंकि याज्य सन्त्र के अन्त में आता है “स्वाहाकृतं हविरद॑तु 
| mr देबों ने यज्ञ, श्रम और तप, और आहुतियों द्वारा स्वरो 
` लोक को जीवा। . ina 
'वपा'की आहुति देने के अनन्तर ही स्वर्गलोक उनको दिखाई . 
दिया । उन्होंने दूसरे कृत्यों को सचंथा छोड़कर वपा की आहुति 
। दरारा ही स्वग लोक की आपि की | इसके पश्‍चात. मनुष्य और . 
| ` ऋषि देवों के यज्ञ स्थान को गये कि कुछ यज्ञ के विषय मे ज्ञान 
` ग्राप्त करें । उन्होंने इधर-उधर घूम फिर कर देखा कि एक पशु 
मरा पड़ा है जिसकी अंतड़ियाँ निकली हुई हैं । तब उन्होंने जाना 
कि यज्ञ के पशु में वपा का होना आवश्यक है। ‘aa? ही पशु | 
को पूणं बनाती हे iS, 
यह जो तीसरी आहति में (पशु के वपा को छोड़ कर अन्य | 
भागों को ) भूनते हैं इससे तात्पय यह है कि हमारा यज्ञ बहुत | 
. बहुत आहुतियों से पूर्ण हो | हमारा यज्ञ पूण पशु से पूरा हो) | 
` ` _ जो इस रहस्य को सममता है उसका यज्ञ. बहुत बहुत 'आहु- 
_ तियोंसे पूरा होता है।उसका यज्ञ पूण पशु से पूरा होता है । (३). 
eae जो वपा की आहुति है यह अशत की आहुति है । | 
afia n 'आइति अमृत-आहति हे । आज्य-आहुति अमृत- 
इदि eee Oe Sel 
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ये सब आहुतियाँ अशारीरी अर्थात शारीर रहित हैं । इन्ही | 
अशरीरी आहुतियों द्वारा यजमान अमृतत्व को प्राप्त करता है। | 
owe जा वपाः है वह वीय के सदृश है । जैसे वीय (गर्भा- | 
शाय में) छिप जाता हे उसी प्रकार वपा. (अग्नि में) छिप. | 
जाती हे । जैसे वीय सफेद होता हे उसी प्रकार वपा। जैसे 
वीय अशरीरी होता है वैसे ही वपा। यह जो रुधिर और मांस 
é 1 शरीर हें । इसलिये ( होता अध्वय से ) कहे, “जितना 
_ रुधिर-शुन्य है उसे काट डालो”! (वपा-आहुति में) पाँच भाग होते 
हें । चाहे यजमांन के पास चार ही भाग क्‍यों न हों-( अर्थात्‌ _ 
वपा-आइति का एक भाग सोने की तश्तरी भो है । यदि यजमान 
"के पास सोने की तश्तरी नहो तो चार ही भाग रह जाते हैं 
फिर भी इन चार के ही पाँच कर लिये जाते हैँ) (१) चमचे से 
घी डालना अर्थात्‌ उपस्तरर क्रिया, 1(२) सोने को तश्तरी, 
(३) चपा, -(४) सोने की तश्तरी काः घी, (५) घी की बूदें , 
टपकाना | 
यहाँ प्रश्‍न होता हे कि यदि सोना न हो तो क्या करे! 
(इसका उत्तर यह है.) क्रि पहले दो वार घी को चमचे में डाले 
अथात्‌ दो वार उपस्तरण क्रिया करे, फिर वपा रक्खे, फिर 
उस पर दो बार गम घी टपकावे । घी अमृत हे । सोना भा 
अमृत हे । इससे घी टपकाने से यजमान-का अभिप्राय पूरा हो 
ज्ञाता है। दो वार के घृत लेने और सोने के सहित बपा-आहुति 
के पाँच भाग हो जाते हैं-। 
पुरुष मे भी पाँच भाग होते हैं, लोम, त्वचा, मांस, अस्थि; 
मजा | होता बपा“आहुति द्वारा यँजमान को पाँच भाग वाला बना | 
कर अभि में आहुत देता हे जो देवों की योनि हे। अग्नि देवों की | 
' योनि हे। आहुतियों द्वारा अभि की योनि में उत्पन्न होकर सोने | 
के शरीर के साथ स्वगालोक को प्राप्त होता हे । (४) 


“ 
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.. १५-अध्ययु कहता हे, “होता ! प्रातःकाल बाले देवों के. 
लिये अनुवाक्य बोलो ।” प्रातःकाल आने बाले देव हैं उषा: अमि 
ओर दो अश्विन | यह देव सात सात छन्दों द्वारा आ जाते. 

. हे और उसके बुलाने से आ जाते हैं जा इंस रहस्य को 
° ससमता है। 050611 / a 
| प्रजापति होता के प्रातःकाल के अनुवांक्य त्रोलने पर देव 
आर असुर यज्ञ में-आ पहुँचे और कहने लगे, “यह हमारे लिये. 
कहेगा । यह हमारे लिये seu? उसने केवल देवों.के लिये: 
कहा । इस प्रकार देव असुरों से जीत गये । ज्ञा“इस रहस्य को 
सममता है. वह अपने शत्रु, अहितकारी के ऊपर, विज्ञय पा . 
लेता है । इसको “प्रातरनुवाक्य” कहते हैं । क्‍योंकि प्रजापति 
ने प्रातःकाल इसका उच्चारण किया था । : 
बड़ी रात से ही इसका पाठ .करना चाहिये । जो पूण वाणी . 
और पूर्ण ब्रह्म का गृहीता होता है और जो श्रेष्ठ होता हैउसीकी | 
वात लाग मानते हैं । इसलिये बहुत रात से ही उठ कर सबके | 
चालने से पहले ही पाठ करे ( अर्थात.प्रातःकाल सब से पहले... 
उसी की वाणी सुनाई दे ) । यदि वह देर से उठकर पाठ करेगा - 
तौ उसका पाठ 'पहले कहा हुआ” न हाकर दूसरों का अनुवाद' 
स्वरूप हा जायग़ा। इसलिये बड़ी रात से उठकर पाठ करना 
` ` चाहिथे। मुर्गा से भी पहले बालना चाहिये। यह जा पक्षी हैं, सुगी ` 
| सहित सव निऋति ( मृत्यु ? ) के मुख हें । मुर्गा वालने से पहले 
'  ग्रातरनुवाक्य' बोलने का तात्पय यह है कि यदि अन्य ( मनुष्य 
. या पशु ) अपनी बोली सुना .चुकेंगे तो यज्ञ सम्बन्धी वाणी न 
` “सुनाइ जा सकेगी | इसलिये बड़ी रात से ही अनुवाक 
होना चाहिये। . a 
_ जब अध्वर्युं उपाक 


छ 


र ह्य र 
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- „ करता है। और होता भी वाणी से ही पाठ करता है | वाणी हो .. 
:_ जह्म हे इसलिये वाणी या ब्रह्म से जो कामना सिद्ध हो सकती है -. 
वह सब सिद्ध हा जाती है । (५) $ 
१६--जब प्रजापति स्वयं होता था और बह्‌ प्रातरनुबाक | 
, बोलने का था ता सब देवता उत्सुक थे कि “वह सबसे पहले मेरा . 
नाम लेगा । मेरा नाम लेगा।” उसने इधर-उधर देखकर सोचा क्रि | 
यदि एक ही देवता को लक्ष्य करके पढ़ता हूँ ता अन्य देवता ` 
. किस प्रकार तृप्त हो सकेंगे । 
eat उसने नीचे की ऋचा को देखा: 

. ` पो रेवतीः क्षयथा हि वस्वः क्रतु च मद्र त्रिभ्रथासृतं च। 

« : रायश्न स्थ स्वपत्यस्य पत्नीः सरस्वती तद्‌ रणते वयो धात्‌ ॥ 
` ` (I° १०।३०।१२ ) : 
( हे धनयुक्त “आपः” तुम सब कोशों के ऊपर शासन करते _ 
हो | यज्ञ, कल्याण और असरत को देने वाले हो । तुम स्वतंत्र | 
welt की पत्नी (स्वामिनी) हो । सरस्वती देवी गान करने चाले को | 
Rg करे।) ` | 
O _ आप!” सब देवता हे । और “रेवती” भी सब देवता हुँ । 
` "इस प्रकार उसने एसे मंत्र से अनुवाक पढ़ा कि सब देवता सन्तुष्ट | 
` शह गये । सबने सोचा, “ag मेरे लिये कहता है। यह मेरे लिये 
. कहता है |? जव वंह अनुवाक पढ़ रहा था तो सब प्रसन्न हुये । | 
जो इस रहस्य को समझकर इस संत्र से अपना अनुवाक. 
` पढ़ता है बह सव देवताओं को लक्ष्य में रखकर पढ़ता है और 
सब देवता उससे प्रसन्न होते हैं । 


CR j 
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क्योंकि 'अपोनप्त्रीय' इसका देवता है। यह ऋचा वज़ है क्योंकि 

'त्रिष्डुपू छन्द में है। यह ऋचा वज दै क्योंकि यह “वाणी? दै । 

उस बज्र को इन्हीं तीनों के द्वारा फेंका और इस TA से असुरों 

को मारा। इस प्रकार देव जीत गये और असुर परास्त हो 

५ wal जो इस रहस्य को .समकता है. वह अपने अहित-चिंतक 
mage ऊपर आधिपत्य कर लेता है। AA. 

इस पर कहते हैं कि उसी को होता बनना चाहिये जो इस 
« ऋचा सें सब्र छन्द उत्पन्न कर दे | यदि यह तीन बार बोली जाय 

` तो इसमें सब छन्द उत्पन्न हो जाते हें । (६) s 1825 
ti १७--दीघ आयु की कामना वाला सौ मंत्र पढ़े | मनुष्य को 
आयु सौ वष की है। उसमें सौ पराक्रम और सौ इन्द्रियाँहोती | 
Z| जे सौ मंत्र पढ्ता है वह यजमान के लिये इतनी आयु, YA 
० इतना पराक्रम और इतनी इन्द्रियों को धारण करता है | Meee 
जिसको यज्ञ की कामना हो वह ३६० मंत्र पढे। क्योंकि | 

. - संवत्सर में २६० दिन होते हें संवत्सर इतना ही दोताही। | 
| संवत्सर प्रज़ापति है । प्रजापति यज्ञ है। जो होता यह सममकर | 
३६० मंत्र पढ़ता है वह यज्ञ को यजमान की ओर भुकाता है। | 
प्रजा और पशु की कामना वाला ७२० मंत्र पढ़े । सस्वत्सर 
में ७२० दिन रात होते. हैं। सम्वत्सर इतना ही होता है। .. .. 

संवत्सर प्रजापति है । क्योंकि इसी के उत्पन्न होने पर सब प्रजा KA 
उत्पन्न होती है। जे इस रहस्य को समकता है वह प्रजापति _ 
संवत्सर के पीछे उत्पन्न होकर प्रजा और पशु को पाता है। . 

. अजावाला और पशु वाला होता है। e 
S यदि कोई जाह्मणेतर या ऐसा पुरुष यज्ञ करे जिस पर 
` अपराधों का घन्त्रा हो तो ८०० मंत्र पढ्ने चाहिये । गायत्री में 
आठ अक्षर हेते है । देवता भी गायत्री का ही प्रकृति के हैं.। 
लिये उन्होंने पाप के अनिष्ट फलों का 'निवारण कर दिया । 


हृ 
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इस बात को WHA हे .वह गायत्री के द्वारा अपने को पाप. 
aie दोप क बुरे परिणाम से. बचा लेता हे । । 

“जिसको स्वरा की कामना हो वह हजार मंत्र पढे। स्वर्ण 
चहा से घोड की एक हज़ार दिन की यात्रा के बराबर दूर है! 
स्वरा लोक की प्राप्ति के लिये ( ऐसा क्रिया जाता है) | 

सम्पत्ति और देव-संगम के लिये.अपरिसितः मंत्र aie! 
प्रजापति अपरिमित है ! यह. जो.प्रातर नुवाक है वह. प्रजापति का 
है! उसमें संब कामनाये' शामिल हैं । यह जा अपरिमित संख्या 
सें मंत्र बोले जाते हैं वह सबं कामनाओं की सिद्धि के लिए बोले 
` ज्ञाते È | जा इस रहस्य को समझता है उसकी सच कामनायें 
सिद्ध हो जाती el इसलिये अपरिमित. संत्र बोलने चाहिये । 
Te ste के लिए सात छन्दों में संत्र बोलता है। क्योंकि देव- 
. लोक सात हें । जो इस रहस्य. को जानता है वह सब्र लोकों में 
सुख पाता है । उषा के. लिये सांत छन्दो का Hester हैं। 
गाँव के पशु सात# होते S । जा इस रहस्य का समभता है वह. 
गाँव के सात पशुओं को प्राप्त होता हे । 
ast अश्विंनों के लिये सात. प्रकार के छन्द बोले जाते हैं । 
क्योंकि वाणी नेसात ्रकार्‌ से बोला । सात प्रकार से वाणी ने 
बोला | पूर्ण. वाणी और पूण हा में (यही सात छन्द है) । तीन 
देवताओं के लिये मन्त्र बोलता हे | क्योंकि यह तीन लोक 
fret तिहरे हैं। यह मन्त्र तीनों लोकों की विज्ञय के लिए 


पढ़े जाते हे 1 (७) | 
१८--इस पर प्रश्‍न होतां हे कि प्रातरनुवाक केसे बोलने 
___ चाहिये! छन्दों के अनुसार बोलने चाहिये । यह जो छन्द हैं 
__' वह प्रजापति क अंग हे। जो यज्ञ करता है वह प्रजापति है । 
कॅचकरी, मेड, गाय, घोड़े; गधे, Ke और मनुष्य | 
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यजमान के हित के लिये प्रातरनुबाक पाद पाद करके बोलने. 
चाहिये | पशुओं के चार पांद होते हैं | ( ऐसा करने से ) पशुओं. 
को पाता है । ऋचायें आधी आधी करके वोलनी चाहिये 1 
चद्द जो इस प्रकार बोलता है प्रतिष्ठा के लिए बोलता हे | मनुष्य 
के दो पाद होते हैं पशु के चार पाद ।. इस प्रकार बह दो पैर 
, बाले यजमान को चार पैर वाले पशुओं में स्थापना करता है। 
इसलिए प्रातरनुवाक .को आधी आधी ऋचा करके बोलना 
चाहिये | i 
यहाँ यह प्रश्न होता है कि प्रातरनुवाक तों व्यूह है, फिर यह्‌ 
अव्यूह् कैसे हो गये ? इसका उत्तर यह है कि # यदि इसके 
मध्य से बृहती छन्द चला न जाय?! ¦ ` ` | 
कुछ देवता आहुतियों में भाग लेते हे, कुछ स्तोमो ( साम- 

वेंदीय प्रार्थना ) में । कुछ छन्दों में। आहुतियों सं उन देवों: 
को प्रसन्न किया जाता है जा आहुतियों. में भांग लेने वाले हें । 
स्तुति और प्रशंसा से उनको जो स्तोम और छन्दों में भाग 
लेने वाले हैं । जो इसं रहस्य को समझता हे उससे दोनों प्रकार 
के देव सन्तुष्ट रहते हैं । 


egal का साधारण क्रम यह हे गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टप , ' 
बृहती, पंक्ति, Regt, और जगती | गायत्री में २४ अन्तर होते हैं। 
उष्णिक्‌ मे २८, ISTH ३२, बृहती में ३६, पंक्ति में ४०; निष्ट, 
में ४४ और जगती में ४८। इस प्रकार हर दूसरे A ४ अक्षर बढ़ 
जाते हैं। इस क्रमशः बढ़ने को व्यूह.ल कहते हैं | प्रातरनुवाक में Bah 
का क्रम टूट जाता दै अर्थात्‌ गायत्री; अनुष्टप, Pee, ब्रहती, उप्रिणक , 
जगती, पंक्ति | इस प्रकार यह अव्यहल हो गये। इसका उत्तर यइ | 
दिया गया है कि aed? छन्द बीच से उठाया नहीं गया इस लिये. . 
AEG का अव्यूइ.ल हो गया । . i 
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atta देवता सोमपा हैं । ३३ असोमपा | YA 
. ' ` सोमपा यह्‌ ह.। आठ वसु, ११ रुद्र, बारह आदित्य, प्रजा- . 
पति, और वष्टटकार | 

| असोमपा यह है, ११ प्रयाज, ११ अनुयाज, ११ उपयाज्ञ। `| 

. यह पशु में भाग रखते हैं । a 


सोम से सोमपा देवताओं को संतुष्ट करता है और पशु से. 
-असोमपा देवताओं को । इस प्रकार जो.इस रहस्य को सममता 
है वह दोनों प्रकार के देवों को सन्तुष्ट कर देता हे | 
' बह इस मंत्र से समाप्त करता हे 
अभूदुषा रुशत्‌ पशुराग्निरधाय्युत्वियः । अयोजि वां-तृषर्वसू रथो 
qaramat माध्वी मम श्रूतं इवम्‌ il ( ऋ० lowe ) ; 
(श्वेत पशु वाली उपा आ गई | ऋतु के अनुकूल अग्नि रख . 
दी गईं। हे विचित्र वीरो ( दोनों अश्निओ ) तुम्हारा न मरनें 
Oo वाला रथ जाता जा चुका. हे मधुको प्रिय रखने वाले, तुस 
. दोनों हमारे बुलाने को सुनो ) । 
. ` इस पर प्रश्‍न होता हे कि यदि अग्नि के, उपा के और aa . 
की तीन ऋचाओं को बोलता है तो यह एक ऋचा बोलने का क्या | 
आयोजन है ? इसका उत्तर यह हे कि इस ऋचा में तीनों देवों 
का वणन है। “अभूदुषा रुशत्‌ पशुः” यह “उषा” के लियें। 
“'अञ्निरधाय्सृत्वियः? यह अम्नि क्रे लिए । “अयोजि वां वृषंर्वसू 
रथो carnal माध्वी मम श्रुत हवम्‌।” दोनों अश्विनों के 
लिये । इस प्रकार एक ऋचा से समाप्त करने से तीनों देवों की 
शामिल हो जाती हे । (८) 
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९--ऋषियों ने सरस्वती के किनारे सत्र करते हुय कवर 
को जो इलूबा का पुत्र थायह कह कर सोम यज्ञ से निकाल 
दिया, “यह दासीपुत्र, ज्वारी, अन्नाह्मण हमारे मध्य में दीक्षा 
ae कैसे. प्राप्त करेगा ।” उन्होंने उसको रेगिस्तान में निकाल 
o «दिया कि वह प्यासा मर जाय और सरस्वती का पानी न पी 
, सके। उसने रेगिस्तान में जाकर प्यास से तंग आकर अपोनप्त्रीय | 
मंत्रों को देखा ; 
“प्रदेवत्रः अहणे MES TAS 
Sebel SESASI 


& इस “sat न पात्‌? सुक्त में १५ मंत्र हैँ जो नीचे दि 


A 
प्र देवत्रा ब्रह्मणे Tat त्रपो ग्रच्छा मनसो न पयुक्ति। `| 
मी मित्रस्य वरुणुस्य ate पृथुज़यसे रीरधा सुदक्तिम ॥१॥ | 


यरो इविष्मन्तो दिभूताउच्छाप इतो शतीदशन्त' 
ष्टे रणस्तमाः 


ey 


e 
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“ब्राह्मण के लिये देवों तक पहुँचने के लिये रास्ता हो 1? 
इस प्रकार वह जलो के ( अपाम्‌) प्रियास को प्राप्त हो 
यो श्रनिध्मो दीदय दप्स्वन्तयं विप्रास ईलते श्रथ्वरेषु । 

श्रपां नपान्मधुमती रपो दा याभिरिन्द्रो Tae वीर्याय ॥४॥ 
याभिः सोमो मोदते दषते च कल्याणेभिर्यु बतिभिन मर्यः | 


ता अध्ययों अरो अच्छा परेहि यदासिञ्चा श्रोषधीमिः पुनीतात्‌ ॥२॥ - 


एवेच ने gad नमन्त यदीमुशन्नुशतीरेरयच्छु | 

सं जानते मनसा संचिकित्रऽध्वर्यवो ' धिषणापश्च देवीः ॥६॥ 
यो वो इताभ्यो Bawls लोकं यो वो मह्या अभिशस्तेरमुञ्चत | 
तस्मा इन्द्राय मबमन्तपूमि देवमादनं प्र हिणोतनापः ॥७॥ 
'प्रात्मे हिनोत मधुमन्तमूमि गर्मी ta: सिन्धवो मध्व उस्सः | 
चृतएऽठमीड्यमध्वरेष्वाऽऽपो ` रेवतीः शृणुता इवं मे SI 
तं सिन्धवो, मत्सरमिद्रपानमूर्मि प्र हेत य उभे rafal 

` मदच्युत मोशानं नभोजां परि Aaa त्रिचरन्तमुत्सम्‌ ॥६॥ 
magadea नु द्विधारा गोषुयुधो न निववं चरन्तीः | 
mì जनित्रीसु वनस्य परनीरपो वन्दस्व aa: सयोनीः ।।१०॥ 
हिनोता नो meat देवयज्या हिनोत ब्रह्म सनये थनानाम्‌। 

` ऋतस्य योगे` विष्यभ्वमूघः श्र ष्टीवरीभूत नास्मभ्यमापः ॥११॥ 
पो रेवतीः चयथा हि वस्वः क्रतु च भद्र Ranga a l 
रायस्क्ष स्य स्वपत्यस्य पत्नीः सरस्वती तद्यणते वयो धात्‌ ॥१२॥ 
प्रति यदापो अअदृश्रमायतीघूर्त पयांसि ब्रिश्रतीमधूनि | 
mag भिमनसा संविदाना इन्द्राय सोमं सुघुतं भरन्तीः ॥१३॥ 
एमा श्रग्मन्‌ रेचतीर्जावधन्या श्रध्वर्यबः सादयता सखायः | 

नि बिष घत्तन सोम्यासोऽपां नप्त्रा संविदानास एनाः ॥१४॥ 
. आग्मन्नाप उशतीबरेदंः न्यध्वरे अ्सद्न्‌' देवयन्तीः | 
अध्वय वः सुनुतेन्द्राय . सोमयभूदु वः सुशका देवयज्या | १५॥ 


( He १०३०) 
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गया । वे उसको मिलने गये । सरस्वती ने उसे चारों ओर से 
चेर लिया । इसलिये इस स्थान को परिसारक कहते हैं । क्‍योंकि . 
सरस्वती ने .इसको घेर लिया (परि ससार) इसलिये क्रघि | 
* कहने लगे कि देवता इसको जानते हे, लाओ इसे बुला लें। | 
उनको बुलाने के पश्चात्‌ उन्होंने “अपो नप्त्रीयम्‌ बनाया । 
अर्थात्‌ “प्र देवत्रा ब्रह्मणे Wats”? इत्यादि | इसके द्वारा उन्होंने 
'जलों के परम घामको पाया और देवों के परम घास को भी। ८ 
जो कोई इस रहस्य को समझता हे ओर जो इस रहस्यको | 
समझ कर 'अपोनप्त्रोय” को करता हे वह जलों और देवों के | 
“प्रिय धाम को प्राप्त होता हे और परम लोक पर विजय पाता | 
है। उसको इसका पाठ निरन्तर करना चाहिये। ऐसा करने से 
सन्तान के लिये निरन्तर वर्षा -होगी। यदि ठहर- ठहर कर 
पढ्गा तो सन्तान के लिये बादल 'भी रुक कर वरसेगा | इसलिए | 
निरन्तर पढ़ना चाहिये।यदि पहली ऋचा को बिना रुके हुय | 
तीन बार बोले तो सभी सूक्त निरन्तर बोला हुआ माना जा | 
सकता हे। (१) . 
२०--पहली नौ ऋचायें ( १०३० की ) क्रमशः बोलक्रर 
'ग्यारहूची ऋचा को दसवीं के स्थान सें अथात्‌ हिनोतानो5अध्वर्‌ 
देव यज्य ” और दसत्रीं को ग्यारहवी के स्थान में Ba, छ 
gadieg नु द्विधारा” इत्यादि बोले यह उस समय बोलन 
चाहिये जव एकधना” नामक जलों को नदी सं लावे | 
. होता इन जलों को आता देखे तो कहे — 
प्रति यदापों अ्रद भमायती घृतं परयांति विश्नतीम 
Paar संविदाना इन्द्राय सोमं सूषुतं भरन्तीः ॥ ( 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


`. १२६ १ [ दूसरी पञ्चिका 


-_ : जब (वसर्तीवरि और ,एकधना जल ) मिलायें जायं “तो. 
होता यह oe 
समन्या रे यन्त्यन्वाः समानमु नद्यः एरन्ति | तनू शुचि 
` शुचयो दीदिवांसमपां'नपातं परि तस्थुरापः ॥ (क्र० २।३५।३ ) 


जो जल पहले दिन लाये जाते हें उनको “वसतीवरि” और 
ost उसी दिन प्रातःकाल लाये जाते हैं उनको “ume 
‘wet हें । ये दोनों जल इस बात पर झड़ पड़े कि “हम यज्ञ 
. झो पहले ले जावे”: हम यज्ञको पहले ले जावें ।” भृगु ने । 
.  _ इनको देखा. कि करड रहे हे । उसने इनको उपर की ऋचा. | 
` (Æ २३५२) से शान्त किया | इससे वह शान्त हो गये | जो 
O इस रहस्य को समझ कर इस प्रकार जलों को शान्त करत्ता-है- 

वह इसी प्रकार यज्ञ को पहले ले जायेगा | 

होता के चमसे. में 'वसतीवरी और एकथना जलों के डालने 
.. पर यह्‌ मन्त्र पढ़ता दै: ५ ; 
आपो न देवीरुप यन्ति होत्रियमवः पश्यन्ति विततं यथा-रजः |. 
maa: प्रणयन्ति देवयुः ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते बरा इब । | 

* (E° १।८३।२ ) 


.. अब होता अध्वयु से पूछता हैं, “ “दया तुमको जल मिल 
गये 0” जल ही यज्ञ है । इस प्रश्न से 
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इन्द्र के विशेषण है.) | जिस ( साम ) का पीकर इन्द्र ने Ta का | 

सारा और शत्रु को पराजित किया । ओरेम्‌।” यह कह कर 

होता अपनी जगह से उठता Sl उठकर जलों का सस्मान: 

करता हे जैसे जब कोई प्रतिष्ठित पुरुष free आता है तो उठ 

कर सम्मान करते हैं । इसलिये उठ कर और सामने मुंह करक 
` * जलों का सम्मान किया ज्ञाता है। इसी प्रकार प्रतिष्ठित पुरुप 
का सम्मान करते हैं । इसलिये हाता को सम्मानाथ जलों के पीछे 
जाना चाहिये | यदि दूसरा काई भी यज्ञ करे तो भी होता यश 
प्राप्ति के समथ है । इसलिये मंत्र पढ्ने बाले को जलों के पीछे” 
जाना चाहिये। उनके पीछे जाते हुये उसे यह मंत्र वोलना 
चाहिये * 

अम्बयो यन्त्यष्त्रमिजाँमयो अध्वरीयताम्‌ | | 

- पृश्चतीमंघुना पयः II ; ( azo १।२३।१६ ) 

जे यश की कामना करे वह यह मंत्र पढे। 

` जो तेज या ब्रह्मवर्चस की कामना करे वह यह मंत्र पढ़े): 
. अमूर्या उपसूर्य याभिर्वा सूर्य: सह | ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥ 
(are १२३१७ ) 
ज्ञा पशु की कामना हो तो ae संत्र पढे £-- 
अपो देवीरुप हये यत्र गावः पिचन्ति नः | सिन्धुभ्यः कत्वं हृविः || ॐ 
(ऋ १।२३।१८) 

ज्ञा इनको पढ़ता हुआ जलों के पीछे जायगा वह “अवश्य 
ही इन कामनाओं की पूर्ति करेगा। जा इस रहस्य को सममता 
ae इसे इन कामनाओं को पा लेता है 


a8 


T E 
wae 
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एमा अग्मन्‌ रेवतीजींवधन्या . अध्वयवः सादयता , सखायः | 
- “नि बर्दिष्रि धत्तन सोम्यासोऽपां नप्त्रा संविदानास एनाः ॥ 
(ऋ० १०।३०।१४ ) 
ओर जब जलों को वेदी में रख चुकता है तो नीचे के मंत्र 
पढ़ता है :-- 
. आग्मन्नाप उशतीत्रहिरेदं न्यध्वरे असदन्‌ देवयन्तीः । अध्वर्यव 
सुनुतेन्द्राय सोममभूदुवः सुशका देवयज्या ॥.( २ ) (ऋ० १०1३०१५) . | 
२१--प्रातरनुवाक्र यज्ञ का शिर है। उपांश और अंतयोम ' | 
प्राण और अपान है। ( उपांशुऔर अंतर्याम दो. घड़े होते हैं 
जिनमें सोम रस रक्खा जाता-है। घड़ों को उपांशु पात्र और 
अंतर्याम पात्र कहते हे । ओर घड़ों के ऊपर जो छोटे casa __: 
होते हें उनको उपांशु ग्रह आर अंतयास अह्‌ कहते है )। वाणी 
बज है। जव उपांशु और अंतर्याम से आहुतियां दी जाती हीं 
तो हाता शब्द न बोले | यदि बह वालेगा तो इस वाणी रूपी 
TH के द्वारा यजमान के प्राण ले लेगा । यदि बाल पड़े तो किसी. 
अन्य को चाहिये कि होता से कहदे कि तुमने वाणी बोलकर 
वाणी STAM से होता क प्राण ले लिये अव तुम्हारे प्राण भी | 
चले जायँगे | सदा ऐसा ही हाता हे । इस लिये जव उपांश और | 
अंतयोम से आहुतियां दी जायं तो हाता वाणी का न निकाले 
&जच उपांशु से आहुति दी जा चुके तो वह यह बाले ; 
ग्राणुं यच्छ स्वाहा त्वा सुद्दव सूर्याय | । 
अथात. प्राण का al स्वाहा | ह अच्छा प्रकार बुलाने 
वाली वाणी, तुमको सूर्य के लिये छोडता. हूँ 1? | ee ५ 
o झव बह, प्राण का खींचे और कहे, “हे प्राण सु मे 
धारण कण!” * 
जब अंतयाम अह से आहुति दी जा चुके तोः ae iT 
`. - “पान यच्छ स्वाह त्वा GRA सूर्यायः ` | 


iy 
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` और अपान को वाहर निकाल कर कहे, हे अपान, मुझ में 
“अपान धारण करा।”... cr ae 
'. = फिर जिस पत्थर पर उपांश का सोम पीसा गया उसका. 
¬` यह कह कर्‌ ळूता है व्यानाय त्वा” और वाणी को छोड़ता दै ॥ 
. यह्‌ उपांश सबन आत्मा हे । होता इस प्रकार आत्मा सें प्राण 
| धारण करा के बाणी को छोइता है,- और पूरी आयु को प्राप्त 
` होता हे। इसी प्रकार वह भी जो इस रहस्य को समझता हे । (३) 


२२--यहाँ कुछ लोग प्रश्न करते हें कि होता उन सव के 
साथ waar न चले। कुळ लोग कहते हैं. कि चले, क्योंकि 
बहिप्पवमान का स्तोत्र मनुष्यों और देवों दोनों के लिए है। 
इस लिये यह भी उसमें शामिल दो सकता èl परन्तु यह्‌ 
विचार ठीक नहीं । यदि वह चलेगा तो ऋक का साम के पाळे . 
` डालदेगा। यदि कोई उसे ऐसा करते भी Baar उससे कह 
हाता साम गाने बालों के पीछे हो लिया और हमने 
अपना यश उद्गाता को दे दिया | अपने स्थान से गिर गया 
और गिरता रहेगा” | ऐसा सदा होता स लिये जहाँ बैठा 
है बढी वैठा रहे ओर यह AJRA पढ़ता रहे Ba 88 


1. „ ` "यो देवानामिहसोम पीथोयज्चे बहिषिवेयां । 'तस्यापि भन्गयामति” 
. अर्थात्‌ 


“इस वहिं यज्ञ 


>> 


[के लिए साम निकाला गया, उसे 
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बहिष्पवसान यज्ञ का मुख ( मुख्य भाग ) है । जे इस. रहस्य 


कको समता है वह अपने लोगों में मुख्य होता हे । श्रेष्ठ. 


होता ; 
दीघजिह्वी ( लम्बी जवान बाली ) नास at एक चासुरी 
al थी । उसने देवताओं के प्रातःसवन का चाट लिया । उसमें 


-नशा नहीं रहा | देवों ने इसका उपचार करना चाहा । उन्होने. 


मित्र और बरुण से कहां, “तुम दोनों इसका उपचार कर दो” | 
wA ३ हले ~ wy Ae 
उन्होने कहा; अच्छा, पहले हम तुमसे वर माँग लें।” 


देबों ने कहा, साँग लो”1 उन्होंने आतःसवन में से पयस्या 


(ag ) को माँग लिया। यह उनका सदाका यर है। यह ST 
पहले उस आसुरी ने बिना नशे के कर दिया था वह पयस्या 
HE के द्वारा ठीक हो गया | क्योंकि ( मित्र और वरुण ) दोनों 
ने पयस्या के द्वारा (सोम रस को ) ठोक कर दिया । (४) 

२३- देवों के सबन साथ जुड़े नहीं रहते थे ( गिरे पड़ते थे ) 
उन्होंने पुरोडाशों को देखा । उन्होंने उनमें से हर एक सवन 
का भाग अलग कर दिया । जिससे वह सब सवन जुड़े रहें । 
इस लिये जव सवनों के लिये पुरोडाश के भाग किये जाते = 
तो चे सवन जुड़े रहते हें । इसी प्रकार उन्होंने उनको जोड़े 
सुक्खा । देवों न इनका ( सोमरस से) पहले काटा । इस लिये 
इनका नाम पुरोडाश हुआ | यही पुरोडाशों का पुराडाशत्व है | 

इस पर कुछ लोग कहते हें कि हर एक सवन के लिये इस 


अकार पुरोडाश का विभाजित करे--प्रातः सवन के लिये आठ. 


कपालों का, दोपहर के सवन के लिए ११ कपालों का और १२ 
कपालों क्रा तीसरे सवन के लिए । क्‍योंकि सवना का रूप Brat 
के रूपों के अनुसार है | लेकिन यह बात माननीय नहीं । जितने 
पुरोडाश aad के लिए काटे जाते हैं वे सब इन्द्र के है।इस 
लिये उनका ११ कपालों पर ही रखना चाहिये । 
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कुछ का कथन है कि पुरोडाश का जितना भाग विना घी. | 

: लगा हुआ हो उतना ही खाले, सोम पान की रक्षा के लिए । fs 
क्योंकि घृतरूपी वज्न से ही इन्द्र ने वृत्र को मारा। परन्तु यह 

' _ आननीय नहा । क्योंकि जा हवि है वह भी अग्नि में डाली जाती nA 
१३ ५९ _ A S a में $ टू 

हे और जा सोम-पान हे वह मी अन्नि में छोड़ा जाता है। इस . 

. लिये पुरोडाशा का जो भाग चाहे खाले । ये जा हवियां, आज्य . 
`. धान, करंभ, परिवाप, पुरोडाश, पयस्या आदि हैं वे यजमान के 
पास चारों ओर से आ जाते हैं, इसी प्रकार जो इस रहस्य को 
समझतवा है. उसके पास यह चारों ओर से आ जाते हे । (५) 

. २४--जो हवियों के पंचक को सममता है वह इन पंचकों | 
द्वारा समृद्धि को पाता है । यज्ञ की हृवियों का.पंचक यह है :-- 
धान, करंभ, परिवाप, पुरोडाश, पयस्या । जो इस रहस्य को 
समभता है वह इन ह॒वियों के पंचक द्वारा समृद्धि को पाता है । 
जा यज्ञ के अक्तरों के पंचक को Gena है वह अक्षरों के पंचक 
द्वारा यज्ञ से समृद्धिका लाभ करता है। यह अक्षर-पंचक यह 
है :-सु, मत्‌, पद्‌, वग, दे जा इस रहस्य को सममता है | 
वह अक्षरों के पंचक द्वारा समृद्धि का लाभ करता हे। | = 
ag के नराशंसपंचक को सममता हे वह इसके द्वारा 

` समृद्धि को पाता है । प्रातःसवन के दो नराशंस हैं। दोपहर के | 

सवन के दो और तीसरे सबन का एक । यह नराशंस पंचक है । | 
ज्ञो बत को समभता है वह इसके द्वारा समृद्धि को लाभ 
करता है|. . 2 


ə 
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विष्पं ७ A १ 
ह॒विष्पंचक का याज्य मंत्र यह है ४ 


हरि at इन्द्रो घाना प्रत्त, पूषण्वान्‌ करंभं सरस्वतीवान्‌ मारतीयान्‌ ` 


परिबाप . इन्द्रस्वापूप | 


१ घोड़ों बाला इन्द्र घान खावे, पूषावाला करभ, सरस्वती- 
. वाला और सारतीवाला इन्द्र परिवाप खाचे । इन्द्र का पुरोडाश 
या अपूण ह. |? 


इन्द्र के दो पोडे हैं ऋक और साम । पशु पूषन हैं | करंभ 


. अन्न है। संरस्वत्तीवान ओर भारतीवान्‌ कहा, इसमें सरस्वती 
का अथ हे वाणी | प्राण -सरत हे! “परिवाप इन्द्रस्य अपूप” में 
परिवाप अन्न है और अपूप इन्द्रिय हे । इस प्रकार यज्ञ करके 
हाता यजसान को देवताओं का सायुज्य, सरूपता और साला- 
कयता प्राप्त करा देता हे ओर स्वयं भी श्रेय, सायुज्य और. 
श्रेष्ठता का लाभ करता हे जो इस रहस्य को समझता S| 
पुरोडाश की हर सवन की स्विष्टछत आहुति यह = 
“हुविरिग्नेबीहि”-- अञ्चि. हवि. खा 1” इस प्रकार अवत्सार 


ऋषि अभि के प्रिय घास को. पा गया ओर परम लाक को पहुँच ` 
गया । जा इस रहस्य का समझता हे और समझकर इवि-पंचक | 


की आहुति देता है और याज्य मंत्र वोलता है वह भी यही लाभ 
` ग्राप्त करता हे। (६) 


एतरेय ब्राह्मण की दूसरी पञ्चिका का तीसरा - 
“आध्याय समाप्त È : 
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२५--सोम राजा का पहले पान करने के लिये देव रगड़ 
पड़े । उन्होंने चाहा कि “मैं पहले पिऊ”, “मैं पहले पि 1” 
, अब ये इस वात पर राजी हुये कि बाजी लगाकर दौड़ । जो 
'जीत जाय वही पहले पीले। ऐसा कह कर वह दौड़े। जितने 
दौडे थे उनमें वायु. पहले नियत स्थान पर पहुँचा, फिर इन्द्र, . 
फिर मित्र और वरुण, फिर. दोनों अश्विन । इन्द्र यह सोच 
कर कि मैं वायु से आगे पहुंचू, (ऐसा दौड़ा कि) वायु के 
पास ही गिर पड़ा तब उसने कहा, “हम दोनों साथ आये | 
हैं इसलिये दोनों जीते हे”। उस (वायु) ने कहा, “नहीं में ' 
ही जीता हुँ” | इन्द्र ने कहा, “तीसरा भाग मुझे मिले, इस 
दोनों जीते हैं? । उस ( वायु) ने कहा, “नहीं, में ही जीता. 
हुँ” तब इन्द्र ने कहा, “चौथाई मुझे मिले, हम दोनों जीते हैं”? | 
वायु मान गयां और चौथाई भाग इन्द्र को मिला। तभी से 
इन्द्र को चौथाई भाग मिलता हे और वायु को तीन भाग । 
इस प्रकार इन्द्र और वायु दोनों जीते । फिर मित्र और वरुण । : 
फिर दोनों अश्विन | वह जिस जिस कम से जीते उसी क्रम सेः 


( १३३ ) 
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उनको सोम पीने का अधिकार मिला, इन्द्र और वायु पहले, 
फिर मित्र ओर वरुण, फिर अश्विन । ऐन्द्र-बायव अह ( वह 
बड़ा जो इन्द्र-वायु का है) वह है जिसमें इन्द्र का चौथाई 
र j 
भाग है । इस वात को एक ऋषि ने देखा था। उसने यह मन्त्र 
पढ़ा+-- 
“Aga इन्द्रसारथिः?७ ( azo ४।४६।२ } 
“बायु और उसका सारथि इन्द्र ।? 
इस लिये आजकल जव भरत अर्थात्‌ वीर पुरुष शत्रुओं 


को जीत कर युद्ध में लूट का साल लेते हैं, तब सारथि लोग : 


हॅ 


कहते हैं, कि इसमें चौथाई भाग हमारा है क्योंकि इन्द्र ने वायु | 


का सारथि वनकर विजय पाई थी । (2) 


२६--यह जो दो देवतों के सोमग्रह या घड़े हे वे प्राण हें। ' 


इन्द्र और वायु के वाणी और प्राण | मित्र और वरुण के ag 
ओर मन। ओर अश्विन के श्रोत्र और आत्मा । कुछ लोग 
ऐन्द्रबायु वाले घड़े में से आहुति देते समय दो अनुष्टुभ छन्दों 
में पुरोनुवाक्य और दो गायत्री. छन्दो में याज्य पढ़ते हैं। 
` चू कि एन्द्रबायव्य मह बाणी और प्राण का है इस लिये, ठीक- 
ठीक छन्द हो गये ( अर्थात्‌ अनुष्टुभ्‌ याणी का और गायत्री 
प्राण का )। परन्तु यह बात माननीय नहीं । क्योंकि जंतर 
TAJIRI मंत्र याज्य मंत्र से बढ़ गया तो यज्ञ सफल नहीं 
होता | जब याज्य पुरोनुवाक्य. से बढ़ जाता है तब सफलता 


ती S प्रकार ः दोनों : 
हाती है। इसी प्रकार जब दोनों. बराबर हों ( तब भी सफलता 


नहीं होती.) । प्राण' और वाणी की सफलता के लिये ऐसा 
(कि दो अनुष्ठुभ्‌ छन्दों में अनुवाक्य पढ़े और दो गायत्री 


a Kria शेतना नो० ( ऋ ४।४६।२ ) २६ वें खंड में देखो i 
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. कर देता हे । (२) 
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छन्दों सें याज्य )। इससे कामना पूरी होगी । पहला पुरोतु- 
वाक्य वायु का है 

वायवा याहि दशतेमे सोमा अर्ताः | 

तेषां पाहि भ्‌ थी इवम्‌ ॥ (ऋण १२१) 

दूसरा इन्द्र और वायु का +-- 

इन्द्रवायू इमे सुता उप प्रयोमिरागतम्‌ | 

इन्दवो वामुशन्ति हि I ( ऋ० ११२४ ) 

इसी प्रकार दो याज्यो में जो पहला याज्य मंत्र वायु का 


है अर्थात्‌ ` ` 
अग्र पित्रा मधूनां सुतं वायो दिविष्टियु | 
त्वं हि पूर्वपा असि ॥ . (m° ४।४६।१ ) 


उससे यजमान में प्राण धारण कराता है। क्योंकि वायु _ 
आण है। 

और जो इन्द्र वायु का याज्य दै अर्थात्‌ _. . 

शतेना नो ग्रभिष्टिभिनियुखाँ इन्द्र सारथिः 

वायो सुतस्य तृम्पतम्‌ ॥ (me ४।४६।२ ) 

इसमें जो इन्द्र का पद है उससे वाणी को धारण कराता 
है । sats वाणी इन्द्र की है। इस प्रकार आण ओर वाणी को ' 
जो जो कामना है उसको बिना यज्ञ को विषम किये हुये पूर 


७--दो देवतों का जो सोम है वह प्राण है। उसे ए 


r ४ 
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: “यह अच्छा है । यह बहुत अच्छा 21 यहाँ अच्छा हे, 


बहुत अच्छा है। युममें अच्छा है, बहुत अच्छा है। हे वाणीः 


के रक्षक, मेरी वाणी की रक्षा कर 1? 


“उपहूता वाक्‌ सह प्राणेनोरमां वाक सह प्राणेन 'इयतामुपहूता 


ऋषयो देव्यासस्तनू पावानेस्तन्वस्तपोजा उपमामृषयो दैव्यासो ह्ययं तां 
तनूपावानस्तन्वस्तपोजा” | 


“बाणी प्राण, के साथ बुलाई गई। वाणी प्राण के साथ 


सुरे बुलावे, दिव्य ऋषि जो शारीरो की रक्षा करने वाले और 


> ~ ७, ~ 
, पप से उत्पन्न हुये ह, बुलाये राये । दिव्य ऋषि जो शरीर के 
रक्षक और तप से उत्पन्न हुये हैं सुके वुलांदे ।? 


( दिव्य शरीरों के रक्षक और तप से उत्पन्न हुये ऋषियों. का 
अध ह्‌ घ्राण Vea को वह बुलाता है । ; 
मित्र ओर वरुण के ग्रह से इस मन्त्र को पढ़ कर पीता है-- 


एप वसुविद्द्‌ बशुरिह वसुर्विदद्‌ वसुमेयि वसुविद्द्‌ वसुश्चक्तुष्पा-, 
aga aie” | 


“ae वसु है, ज्ञान वाला ag हे । यहाँ बसु दे, ज्ञान वाला 
असु हे । मुझमें वसु है, ज्ञान वाला वसु हे दे आँख के र्षक; 
मेरी आँख की रक्षा कर ।? : 

अव वह कहता हेः ` 

““उपहूतं चुः सहमनसोपमां Wei सहमनसाहृयतामुरहूता ऋषयो 


` -देव्यासस्तनूपावानस्तन्वरतपोला उपमासुषयो देव्यासों हयतां तनूपावान- 


स्तन्वस्तपोजा? | ` 


` “मन के साथ आँख.बुलाई गई | आँख मुझे मन के साथ | 


gat । दिव्य तनूपा ओर तपोजा ऋषि बुलाये गये। दिव्य 


; ८, 'तनूपा और तपोजा ऋषि मुके बुलावे”। 
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होता सोम को ऐेन्द्रवायवी अह से पीता हे। अव पढ़ता. 


a 
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दिव्य तनूपा और तपोजा ऋषि प्राण हे l इससे उन्हीं . 


को चुलाता है। 
नीचे के मंत्र से aft के अहो से पान करता है:- 
> श्रोत्र मे पाहि” | 
_. “यह बसु है, सदा रहने वाला वसु है । यहाँ वसु है, सदा 
रहने चाला वसु है । हे कान के रक्षक, मेरे कान की रक्ता कर” । 
अव वह कहता हेः 


उपहूतं AT सहात्मनोपमां शरोत्रं सहात्मनाहदयतामुपहूता ऋषयो ; 
दैब्यासस्तनूपावानस्दन्वत्तपोजा उपमामृषयो देव्यासोहयंतां तनूपावानस्तन्बः ` 


स्दपोजा”। 


कान आत्मा क साथ बुलाया गया | कान आत्मा क.साथ | 


० मुझे बुलावे । दिव्य तनूपा और तपोजा ऋषि बुलाये गये। 
` दिव्यतनूपा ओर तपोजा ऋषि सुमे gard” | 


यह दिव्य तनूपा, तपोजा ऋषि प्राण हैं, इससे इन्हीं को | 


चुलाता & | 
ऐन्द्रवायव्य ग्रह से पीते समय होता अह ( घडे या प्याले ),के 


मुँह को अपनी ओर करके उसमें से पीता है। क्योंकि प्राण ओर. 


wa 


आपान उसके सामने है । इसी प्रकार सित्रवरुण के ग्रह में से 
पीता है क्योंकि दोनों आँखें उसके सामने हे, अश्विनों के ग्रह 
से पीते समय अपने सुख को पीछे फेर लेता है क्‍योंकि मनुष्य 
आर पशु चारों ओर से शब्द सुनते हें। (२) | 
` ` २८-दो देवताओं के सोम पात्र माण हैं । इसलिये आण 


“एष ag: संयदू .बसुरिहृवसुः संवद्‌ वसुमयि वसुः संयद्‌ वसुः.. . 


r 
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कोई होतां को अजुबपटकार करते देखे तो कहे: कि तुसने प्राणों 
का क्रम बन्द कर दिया जो अन्यथा वन्द न होता और इसलिये 


तुम्हारा जीबन समाप्त हो जायगा। ऐसा सदा होता है।. 


इसलिये दो देवताओं के सोमपात्रों पर अनुवषट्कार न पढ़े । 

इस पर कुछ लोग प्रश्‍न करते हैं कि जब मित्र, वरुण 
सस्बन्धी पुरोहित दो वार आयू कहता है और दो बार याज्य 
मन्त्र पढ्ने की प्रेरणा करता है तो होता एक वार आगू कह 
कर दो वार वषट्कार क्यों बोलता हे ( आगू का अथ यह है 
“कि पुरोहित कहता है “होता यक्षत” या “होतयंज”; यह वंह 
दो बार कहता है। होता एक बार उत्तर देता हे “ये ३ यजा- 
सहे ।” (प्रश्‍न यह है कि दो प्रश्नों का होता एक ही उत्तर क्यों 
देता है ?) इसका उत्तर यह है कि दो देवताओं के सोम पात्र 


x लिये ` í 
तो प्राण हैं और आगू बज्न है। . इललिये यदि होता दो याज्य 


सन्त्रों के बीच में आगू बोल दे तो वह वजन से यजमान का 
NX aS ~ 

जीवन काट दे । (यदि कोई होवा को ऐसा करते देखे तो) 

कहे कि तूने यजमान के जीवन को आगू aw से काट कर अपना 


जीवन भी काट डाला | सदा ऐसा हो होता है। होता दो याज्य | 


मन्त्रों के बीच में आगू न बोले । 


इसके अतिरिक्त मेत्रावरुण पुरोहित यज्ञ का मन है और | 


` होता वाणी है. । मन.से प्रेरित होकरं ही वाणी बोलती हे । जो 


मन से विरुद्ध वाणी बोलता है वह वाणी असुरो को प्यारी दोती _ 


है, देवों को नहीं | होता का आगू. मैत्रावरुण के पुरोहित के दोनों 
आगुओं के अन्तगत हे । (४) 
ag याज प्राण हे । जो ऋतु याज करते हैं अर्थात. 
जो ऋतुओं के लिये आहुतियाँ देते हें वे यजमान को प्राण 
घारण कराते हैं । ऋतुना' शब्द से आरम्भ होते हुये ऋतुओं 


FR सन्त्र वोल कर 'यजञमान में प्राण धारण कराते हैं। | 
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“gry तीन तरह का. दै--प्राण, अपान, व्यान | यह जा “ ऋतुना”, 


कर ले, फिर साम पान करे। दो देवतों के साम मह से उसने | 
सोम पान पहले कर ही लिया । इसलिये अब पहले अपने हा 
` का पुरोडाश खाले, फिर चमसे में से साम पान करे | इस: 


LO IP Pe ७९ 


a 
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“ऋतुभिः? शब्द से आरम्भ होते हुये चार मन्त्रों से अपान को iy 
यजमान में धारण कराते हैं पीछे के दो मन्त्र जो ऋतुना! a 

nw Y `~ = 0 ya 
आरम्भ होते हैं उनसे यजमान में व्यान घारण कराते glaas 


“seq”, “ऋतुना” आदि वाले मन्त्रो को निरन्तर पढ़ते 


, वह ग्राणों के सिलसिले को जारी रखने के लिये। उनका खंडन 


न होने देने के लिये । ऋतुयाज प्राण हैं । उनके पीछे अलुवषट- 


कार न कहे । | ऋतुओं का कोई अन्त नहीं । एक के वाद्‌ दूसरी .. 


आती है। अगर बह ऋतुयाजों के पीछे अचुवषटकार कहेगा तो 
रोक देगा। क्‍योंकि अनुबषट्कार विराम का सूचक है। जा 
इसको कहेगा बह्‌ ऋतुओं को रोक देगा और आपत्ति में 
पड़ेगा | सदा ऐसा ही होता है | इसलिये ऋतुयाज के सन्त्र बोलने 
के बाद अनुवपटकार न कहे। (४) Sees 

« `३०-दो देवों वाले सोम पात्र प्राण हैं। और इला अर्थात 
घुरोडाश पशु हैं । सोम पात्रों में से प.कर इला को बुलाता है। 
पशु ही भोजन है । इस प्रकार पशुओं को बुलाता है यजमान में _ 
पशुओं को धारण कराता है। | HT 
याँ प्रश्‍न उठता है कि पहले इला ( पुरोडाश) को खाबे | 
या चमचे में से पान करे। इसका उत्तर यह है कि पहले भोजन _ 


से उसे दोनों तरह का अन्न अर्थात्‌ खाना और पानी 


r 
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Tal में से चमसे में सोमरस उंडेलने का तात्पर्य यह है कि होता 
अपने में प्राण धारण कर रहा है, और पूण आयु को प्राप्त हो 
रहा है जा इस भेद को ससकता हे वह पूर्ण आयु को प्राप्त 
होता हे । (६) pn 
. ३९-देवोंने ज्ञा चज्ञ किया बही असुरों ने किया। घे 
चराबर शक्ति वाले हो गये, और देवों के. अधीन न रहे | तब 
देवों ने 'तूष्णी शंसः” ( चुपचाप प्रार्थना. या जाप ) को देखा । 
असुरों ने इसको न किया । यह जो चुपचाप की प्राथना है वह 
स्त्रं का सार रूप हे । देव जिस जिस बज्र को उठाते थे असुर 
उसका जान जाते थे । देवों ने अब “चुपचाप की. प्रार्थना” को 
देखा और इसी AW का उठाया। असुर नं जान सक्ते। देवों ने 
इस वज्ञ का अछुरों पर प्रहार किया । असुर न जान सक । इस. 


` प्रकार देव असुरों पर विजय पा गये। ज्ञा इस रहंल्यका : 


WHAT है वह अपने शत्र; अहितकर और अत्याचारी पर 
. विजय पा लेता हे । हर 

देवों ने अपने आपको विजयी समझ कर यज्ञ रोप दिया | 
SER उसके निकट आये कि fan डालें। उन्होंने वडे असरा 
को चारों ओर से आते देखा । तब उन्होंने कहा “इसे समाप्त 
कर दे जिससे असुर इसका विध्बंस न कर सके !” उन्होंने ऐसा 
et किया, “तूष्णी शंस” अर्थात्‌ चुपचाप प्राथना द्वारा उसको 
समाप्त किया । . उन्होंने “भूररिनर्ज्योतिरग्निः” से आज्य 
` और प्रउग को समाप्त किया है । “इन्द्रो ज्यातिमि वाज्येतिरिन्द्र” 
से उन्होंने निष्केवल्य और मरुत्वती को समाप्त क्रिया । “सूर्ययोः 
ज्योतिर्ज्योतिः स्वःसूयः” से वेश्‍वदेव और अर्तिमारुत को समाप्त 
किया | ( आज्य और प्रजग प्रातःकाल की प्रार्थनायें है । 


निष्केचल्य और मरुत्वती दोपहर की । तथा वैश्वदेव और आग्रि | 
e, * ); 4 


मारुत WA की )। 
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` इस प्रकार “चुपचाप प्राथना” से यज्ञ को समाप्त करके यज्ञ की रक्षा 


` के द्वारा स्वागत करते हें उसी प्रकार यज्ञ का इस चुपचाप 


5 
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. इस प्रकार चुपचाप प्राथना” से उन्होंने यज्ञ समाप्त किया । | 


के लिये उनकी अन्तिम ऋचा सिल गई। जब होता चुपचाप | 
प्राथना” को कह लेता है तो यज्ञ समाप्त हो जाता हे. । “चुपचाप | 
प्राथना” करने पर होता के लिये यदि कोई बुरा कहे तो उससे 
कहना चाहिये कि यह तेरे ही लिये हानि पहुँचावेगा | अव होता 
पढ्ता हेः 
“crams वयमये मं शस्ते तूष्णीं शंसे संस्यापयामः।” : 
“ग्रा प्रातःकाल हम इस चुपचाप प्रार्थना को कह कर 
यज्ञ को समाप्त करते हैं ।” जैसे घर में पाहुने का किसी कृत्य 


आथना”' द्वारा स्वागत करते Sl जो इस रहस्य को समझ कर 
त्युपंचाप आर्थना”' के बाद होता को बुरा कहता दै वह हानि | 
उठाता है । इसलिये जो इस रहस्य को समझता हे उसको 
“चुपचाप प्राथना” के वाद होता को बुरा नहीं ' कहना | 
चाहिये । (७) 
३२--यह जो तूष्णी शंस या “चुपचाप प्राथना? हे, वे सवनों 
की आँखें हैं । “भूरमिर्ज्योतिभ' “ज्योतिरभ्निः” यह प्रातः सवन 
की दो आँखें हैं। “इन्द्रोज्योतिः' “at जयोतिरिन्द्र” यह 
दोपहर क्रे सवन की दो आँख हैं। “सूर्य्योज्योतिर्ज्योतिः a 
सूयः? यह शाम के सवन की दो आँखें है । जो इस रहस्य 
समभता हे वह आँखों वाले सबनों से समृद्धि को प्राप्त हो 
आँखों बाले सवनों से स्वगं को जाता है। 


र 
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~ 


यजमान की जड खोदना चाहे दह चुपचाप को प्रार्थना” न पढे 


क्योंकि इसके न पंद्ले से यज्ञ बिना जड़ के हो जाता हे और 


आन यज्ञ म अतिष्ठित हैं। इसलिये “चुपचाप प्राथना” पढ़नी 
चाहिये। (८) १ 


एंतरेय ब्राह्मण की दूसरी ser का चौथा अध्याय समास 
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पाचवा अध्याय 


३३--आज्य शास्त्र के तीन भागों में से “याहाव” नामी 
पहला ब्राह्मण है। "निविदू” नामी दूसरा क्षत्रिय हे । “सूक्त? 
° नामी तीसरा वैश्य है। आहाव के वाद निविद को कह. कर 
होता ब्राह्मण को क्षत्रिय से मिला देता हे 'सूक्त' से पहले 
निविदू को कहकर क्षत्रिय से वैश्य को मिला देता है। यदि 
होता यजमान को ज्ञत्रर॒हित करना चाहे तो निविद के मध्य में 
सूक्त कह दे | ऐसा करने से वह उसको ज्ञत्र-रहित कर देता हे । 
यदि होता चाहे कि यजमान को वेश्य-रहित कर दे तो. 
सूक्त के मध्य में निविदू कह दे । ऐसा करने से वह यजमान 
को वेश्य-रहित कर देता है । 


: अगर चाहे कि यजमान को ठीक ठीक सब वर्णो से मुक्त 
रक्खे तो पहले आहाव कहे, फिर निविदू, फिर सूक्त । यही 


ठीक ठीक क्रम हे | 


` पहले अकेला प्रजापति ही था। उसने चाहा कि बहुत हो 
जाऊँ। उसने तप तपा । उसने मौन धारण कर लिया। एक 


( १४३. ) 
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“वष के पश्चात्‌ उसने वारह पद कहे, यही बारह निविदू के पद 
2 । fate कहने के पश्चात्‌ सव प्राणी उत्पन्न हुये । 
इसको ( कुत्स ) ऋषि ने तीचे का मन्त्र पढ़ते हुये देखा-- 
स पूवया निविदा कव्यतायोरिमाः प्रजा. अजनयन्मनूनाम्‌ Ra- 
"स्वता चक्षसा द्यामपश्च देवा अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ॥ 
(ame 218812") 
उस अभि ने पहले चिविदू से और काव्य से मनुओं की : 
प्रजा को उत्पन्न किया । हर जगह चमकते इये प्रकाश से यो 
ओर जलों को उत्पन्न किया । देवों ने घन देने वाले अग्नि को 
र्ण किया VY इसीलिये जब होता. सूक्त से पहले निविद को 
' कहता हे तो उसे सन्तान का लाभ होता है। जो इस रहस्य को 
समझता हे उसको संतान ओर पशु को प्राप्ति होती हे । (१) 
४- दाता कहता है 
्रग्निदेवेद्धः” zi 
au देवों से प्रज्वलित की गई” 
Gal की प्रज्वलित की हुई बह ( स्वर्गीय ) अप्नि हे क्योंकि 
उसको देवों ने प्रज्वलित क्रिया सो के द्वारा बह उ 
सें इस अग्नि पर आधिपत्य प्राप्त करता है । 
अब कहता हे: 
“अग्निम न्विद्वः? 
अग्नि मनुष्यों द्वारा प्रज्वलित की गई ।” 
मनुष्यों से प्रज्वलित की गई अभि यह ( प्रथ्वी ) की अग्नि 
el क्योंकि मनुष्यों ने इसे जलाया है। इसके द्वारा वह इस 
` लोक की अग्नि पर आधिपत्य प्राप्त करता हे । 
अब वह कहता हे 
“अग्नि: सुभमित 
“St जो अच्छी तरह प्रज्वलित करता है? । यह “अग्निः 
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सुषमितू” बायु है वायु अपने द्वारा अपने को और जो 

or puting on i se को ओर जो कुछ. 

sare 1 प्रज्वलित करता है । इसके द्वारा वह अन्त- 

TOU वायु पर आधिपत्य प्राप्त करता है। 007 RR आग 

` ` अव कहता हेः . MC 
> “शोता tage” | 5 क क 
3 “देवों से वरण किया हुआ होता”। . 20... 
iu aS तरण किया हुआ होता बह ( स्वर्गीय ) अग्नि है। 
. याक वह हर जगह देवों से वरण किया. gat है । इस प्रकार 

चह. उस लोक में उस पर आधिपत्य प्राप्त करता हे । न 
अब वह कहता है + ~ ` | 


“होता aza” | ie 
“मनुष्यो से वरण किया nda 
22020 मनुष्यों से वरण किया हुआ होता यह (इस लोक की) अग्नि Y 
क्योकि यह अभि हर जगह मनुष्यों द्वारा वरणकी जाती है इस 
अकार होता इस लोक में इस अप्नि पर आधिपत्य प्राप्त करताहै। - 
अब वह कहता है :— see 0002000” 
'पणीयंशानाम? ४ ` 
“ast को ले जाने वाला”: : 


UNI 
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इद N [ दूसरी पञ्चिका, । 
| ; 
we अब वह कहता ai 
च” ८ „र्तो der: 


“अपराजित होता” । द Wa 
यह. अग्नि अपराजित होता है। क्योंकि कोई इसका | 
मुकाविला नहीं कर सकता | इस प्रकार होता इस लोक में इस... 
अग्नि पर आधिपत्य प्राप्त करता है । a 
| अब वह कहता है ४ 
ae “fiian 
“व्य को ले जाने वाले वाहक” । ५ i 
goat को ले जाने वाला वाहक वायु दै) क्योंकि वायु सारे. 
संसार में शीघ्रता से बहता है। वह हृवियों को देवों तक ले 
जाता है। इस प्रकार, वह. अन्तरिच्छ में बायु पर आधिपत्य 
` पाता है। ; 
अब वह कहता हे ४ 
“आर देवो देवान्‌ वक्षत्‌ |” 
“देच देवों को लाचें।” मु 
बह देव ( स्वर्गीय अग्नि ) है जो देवो को यहां लाता 21 
इस प्रकार वह उस लोक में उस अग्नि पर्‌ आधिपत्य प्राप्त 
करता है। - | 
अब IE कहता है: 
“य॒क्षदग्निदंचो देवान्‌ |” 
“ग्नि देव देवों के प्रति मन्त्र बोले ।? 
. देवों के प्रति मन्त्र बोलने वाला यह अग्नि ह | इस प्रकार 
. वह इस लोक में अग्नि पर आधिपत्य ग्राप्त करता है । | 
. अच. वह कहता है . 
“सो अध्वराकरति जातवेदाः ।” 
Sag जातवेद पवित्र आहुति को बनावे ।” 
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७ ` वायु दी जातवेद हे । वायु ही इस सब संसार कोबनाता | 

छै । इस प्रकार वह अन्तरिक्ष में वायु पर आधिपत्य प्राप्त > 

करता है। `. . क 010 OTP ea 

ese ( निविद्‌ के यह बारह पद हुये ) R) : 

To ` 7 \ 

२५--अब होता इन अनुष्टुभ्‌ मन्त्रों को पढ़ता हे: | H 

'म वो देवायाग्नये afters । “गमद्‌ देवेभिरा स नो यबिष्ठी . 
बहिरा सदत्‌ ॥ 3 : 


aT यस्य रोदसी ad सचन्त ऊतयः | इविष्मन्तस्तमीलते 
तं सनिष्यन्तो$वसे ||. - ; 


ख यन्ता विग्र एषां स यज्ञानामथा हि षरः। अग्नि तं वो दुवस्यत 
दात्रा यो वनिता मधम्‌ ॥ 1 if 
स नः शर्माणि वीतयेअग्निय॑च्छत॒ शन्तमा I 
|: ` यतो नः प्रुष्णवद्‌ वसु दिवि ज्षितिभ्यों अप्वा ॥ 
* दीदिवांसमपूव्यं वस्वीभिरस्य धीतिभिः। ` 
BaN अग्निमिन्धते होतारं विश्पतिं विशाम्‌ः॥ 
उत नो ब्रहान्नविष उक्थेषु देवहूतमः। - ` 
श नः शोचा मदद Ts सहखसातमेः || . 
नू नो रास्व रुहस्तवत्‌ः तोकवत्‌ पुष्टिमद्‌ ag | 
यदग्ने सुवीयं वर्षिष्ममनुपक्षितम्‌॥ (ago २।१३।१-७) | 
. ` वह पहले पद्‌ को अलग करता है। क्योंकि स्री अपनी | 
जांघों को अलग करती है। बह अन्तिम पदों को जोड़ता 
1 ag मैथुन है। ag आज्य 


१ 


क्योंकि पुरुष जांघों को मिलाता है. 
मंत्र को पढ्ने के आरम्भ में संतान-प्रजनन के लिये. मैथुन 
है। जो इस रहस्य को समता है बह सन्तान आ 
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मिलाकर अगले भाग का पतला कर देता है। यही हाले दण्ड 
यां कुठार का है। इस प्रकार वह अपने UY एर प्रहार करता 
है । जिस शत्रु को दबाना Bas उसको दबा लेगा । (3) 
३६--इन लोकों में देव और 'असुर' लड़ते थे। देवों ने. 
(उत्तर वेदी के दक्षिण को ) ऋत्विजों के बेठने के स्थान (सदस्‌ ) 
| को प्रण किया । असुरों ने उनको वहा से उठा दियो। तब 
| ' घे उत्तर वेदी के वांई ओर sea के स्थान पर चले गये) 
. ` _ बंहाँ वह पराजित नदो सके। इसे लिये ऋत्विज्‌ अग्नीध्र के 
| पास बैठते हैं । सदस्‌ पर नहीं । अग्नीध्र के पास बैठ कर्‌ बह 
अग्नि के पास घरे जाते Š इसलिये उसे अग्नीध्र कहते हैं । 
पी अग्नी 1 < 
9 5 ने देवों के a अग्नि को JA दिया । लेकिन 
देवो ने अग्नीध्र से अपने सदस्‌ की अग्नि का जला लिया । इस 
; प्रकार उन्होंने असुरों और राक्षसों को हरा दिया और बाहर 
YA निकाल दिया | इस लिए यजमान लोग अग्नीध्र से अग्नि लेकर 
| असुरों और राक्षसों को हरा देते और निकाल देते है. | 
उन्होने प्रातःकाल के आज्यों द्वारा विजय पाई, और जीती 
हुईं जगह पर आ गये । = लिये इनका नाम आज्य पड़ा । 
} at आज्य ज्यत्व l 2 . & 
ee els होताओं के शरीरो में से केवल अच्छा 
वाक का शरीर न मिल सका क्योंकि इन्द्र और अग्नि उसमें 
घुस गये थे । देवों में इन्द्र और अग्नि ही बड़े आर बलवान 
, तथा जीतने बाले, उत्तम ओर अच्छे मित्रों वाल हैं। इस लिये .. 
gra: सवत में अच्छावाक इन्द्र और अग्नि की स्तुति करता 
है। क्योंकि इन्द्र और अग्नि ने ही अच्छावाक के शरीर में 
` अवेशा किया था। इस लिये अन्य होता अपने स्थान पर पहल 
जाते हैं और पीछे से अच्छावाक जो पोछे आवे वही दोन 
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है। क्‍योंकि वह देर में पहुँचेगा। इसलिये जो ब्राह्मणं बह इच | र 
( बहुत ऋचायें जानने वाला ) और वीयंबान हो, बही अच्छा | 
* वाक का काय्य करे। क्‍योंकि तमी वह अहीन (नखोया - 
a हुआ) हो सकता है। (४) ee 
३७-यह जो यज्ञ है.वह देवों का रथ 21 आज्य और 
| अउग दो बीच की रस्सियां हें । पवमान स्तोत्र के वाद आज्य 
° पढ्ने और आज्य स्तोत्र के बाद ग्र-उग पढ्ने से होता देवों के 
रथ की रस्सियों को थाम लेता हे क्रि रथ टूट न जाय। उसी cs 
का अनुकरण करके ag के रथों की रस्सियों को साथी | 
थामते हैं । जा इस रहस्य staan है उसका देवरथ या : 
१ सनुष्यरथ टूटने नहीं पाता | 
० यहाँ एक शंका दोती हे । नियम यह हे कि शखत्तोत्र के 
"अनुकूल होना चाहिये | सामगांओं के .पवमान गाने पर होता 
अग्नि के आज्य स्तोत्र को कहता हे । तो यह पवमान के अनुकूल 
कैसे हो जाता है ? इसका समाधान यह है कि “अग्नि पवमान? 


| है । जैसे ऋषि ने कहा! 
अग्नि षिः पवमानः | (Ho ६।६६।२०) 


इसलिये अग्नि वाल मंत्रों से आज्य शस्र आरंभ होता है, | 
वह पवमान स्तोत्र के अनुकूल हो जाता है 

अब प्रश्‍न होता है कि जब नियम यह है कि स्तोत्र शास्र के 
अनुकूल हो तो सामगाओं का स्तोत्र गायत्री छन्द में और होता. 
का आज्य-शख् अनुष्टुभ में क्यों होता है ? इसका उत्तरः 
है कि योग तो ठीक ही है। आज्य शस्र के ड टू 
ह जले रो की मन्त्र को सुँ बोलने 
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`  हैं। अनुष्टुभ छन्द का शस्र इस प्रकार स्तोत्र के गायत्री छन्दों 
के बराबर हो जाता है । होता के आज्य शस्र का याज्य अन्त्र | 
यह. है ५ “i 
a O TA इन्द्रश्च दाशुषो दुरोणे सुतावतो यशमिहोप ' यातम्‌। अमधन्ता « 
सोम पेयाय देवा ॥ ४ (mo ३२९५४) | 
(यहाँ इन्द्राग्नी’ के बजाय अग्निइन्द्र कहा है। इसका | 
` कारण यह है कि) इन्होंने इन्द्राग्नी के रूप में विजय नहीं _ 
_. पाई किन्तु “अगनीन्द्रो” के रूप में। छाग्नीन्द्र का याज्य बह | 
' । विजय पाने के लिये पढ़ता है। यह मन्त्र विराट छन्द में दै जो | 
' तेतीस अक्षर का होता हे । देव तेतीस हैं, आठ वसु, ग्यारह 
` ओर बारह आदित्य ; एक प्रजापति और एक वषट्कार | इस | 
अकार वह पहले ही शस्त्र सें एक एक अक्षर एक एक देवता के. 
. लिये कह देता है। अक्षरों के क्रम से ही देव सोमपान करते | 
हैं। इस प्रकार देवपात्र से देवता तृप्त हो जाते हैं 
अब प्रश्‍न यह है कि जब याज्य मन्त्र शस्त्र के अनुकूल 
होना चाहिये तो आज्य शस्त्र केवल अग्नि का है; फिर याज्य 
` सन्त्र आनीन्द्र का क्यों है ? इसका उत्तर यह है कि अग्नि-इन 
` याज्य बही है जो इन्द्राग्नी याज्य है । यह इन्द्राग्नी का शस्त्र 
जैसा मरह और तूष्णीशंस से प्रकट होता है । अध्वयु नीचे 
मन्त्र से म्र को लेता दै 
इन्द्राग्नी आ गतं सुतं गौमिनभो वरेयम्‌ | अश्य पातं वियेषिता 
| 


| ig. Wa SAI 
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| “भूरग्निज्योतिरग्निरिंद्रों ज्योतिथुवो ज्योतिरिंद्रः सुयाँज्योतिज्योति 
। स्वः सूर्यः | (4) 


> ३८-होता का जप रेत या वीय है । वीय सिंचन चुपचाप | 
, होता है । इसी प्रकार जप भी चुपचाप होता है। यह भी वीय- 
सिंचन at è i ae 
| आहाव’ से पहले जप होता है। आहाव से पीछे जो कुछ . | 
„ ` होता है वह श्न है। होता आहाव” को अध्वय के प्रति उस 
समय कहता है जब set चारों पैरों पर ( पशु के समान ) 

. भूमि पर पड़ा होता है। और उसका मुँह दूसरो ओर होता 
o है चोपाये मुह को फेर कर वी्यसिंचन करते हैं। अब 
अध्वय दो पैरों ` पर खड़ा हो जाता है और सामने मुंह कर 
० लेता है क्योंकि मनुष्य lgm) सामने मुह करके वीय 


सिंचन करते हैं 
जप के भिन्न-भिन्न भाग यह हैं :-- 
पिता मातरिश्‍वा? 
प्राण पिता है। प्राण मातरिश्वा है। प्राण वीय है। इन 
शब्दों को कहकर मानो वीयेसिचन करता है । A 
“agar पदांचा” ; 
. बीयं छिद्ररहित है । इस लिये इस छिद्ररहित या पूण का 
जन्म होता है। 


“ब्रच्छिद्रोक्याकवयः शंसन?” 

जो पढ़े हुये हैं .बह कवि हे । उन्होंने इस पूण 
उत्पन्न किया।  . 
अब कहता है: 


a, 
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दैवी क्षत्रिय से प्रेरित होकर होता शस्त्र पढ़ता है.। यह दोनों 
( बृहस्पति ओर सोम ) समस्त जगत्‌ या जो कुछ है उस पर 
शासन करते हैं । इन दोनों की. प्रेरणा के बिना होता जे कुछ - 


-करता है वह न करने के बराबर है। जैसे कहा जाता है. कि 


इसका किया बेकिया हो गया । जो इस रहस्य को ससझता है: 
उसका सब किया हुआ GHA होता है, अकृत नहीं होता । 
अब कहता है :-- ; 
“वागायुविशवायु्विशवमायु;” ST 
आयु प्राण है । प्राण वीर्य है। वाणी योनि है। यह पढ़कर 
सानो वह योनि सें वीर्य सींचता है। . 
अब कहता है :-+ .. . `. 
“क, इदं शंतिष्यति स इदं शंसिष्यति” | 
fav प्रजापति है । इसके कहने का तात्पर्य यह है कि प्रजा- ˆ 
पति उत्पन्न करेगा । (६) 2 
३९--आहाव? के बाद तूष्णी-शंस ( “चुपचाप प्राथना? ) 
कहता हे । मानो सींचे हुये वीय में विकार उत्पन्न करता हे l 


पहले वीय सींचा जाता हे फिर उसमें विकार उत्पन्न होता है। 


'तूष्णी-शंस? चुपके-चुपके होती है । वीर्य सिंचन भी चुपके-. 


_ चुपके होता हे । जैसे चुपके से तूष्णी-रांस कही जाती है उसी 


> ~ 


m से वीय भी विकृत होते > । वह 'तूष्णी-शंस' को 
छः पदों में ( SCST कर ) कहता है। पुरुष छः वाला है 
अर्थात्‌ उसके छः अङ्ग होते हैँ । इस प्रकार वह आत्मा को छः 
बाला अथात छः अंगों वाला बना देता है। 'तूष्णी-शांस' को 
कह कर वह “पुरोरुक” कहाता है। इस प्रकार वह विक्त वीय 


| a को जन्म देता है | पहले विकार होता हे फिर जन्म । 


` “'पुरोरुक! को उच्च स्वर से कहता है । इस प्रकार वह इसको | 
उच्च स्वर से जन्म देता हे (अथात्‌ बच्चा पैदा होते ही रोता हे। २. 


प क ह : १ 
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'पुरोरुक! को वारह पदों में कहता है। वारह मास का 
संवत्सर होता है । संवत्सर प्रजापति है। वह सव सृष्टि को. 
a चनाता È । जे इस सव जगत्‌ को उत्पन्न करता हे वही यजमान 
को उत्पन्न करता हे और वही उसको सन्तान और पशुओं से. 
युक्त करता है। जो इस रहस्य को समझता है वह प्रजा और 
* पशुओं से युक्त होता है। वह ‘yee को जातवेद के लिये. | 
पढ़ता है | जातवेद का नाम॑ अंतिम पद में आवा हे । Rs 
इस पर प्रश्‍न उठाते हैं कि जव जातवेद तीसरे सबन का ' | 


क्त 


देवता है तो ग्रातः सवन में जातवेद के प्रति ‘gees? क्यों : 
पढ़ते हुँ । इसका उत्तर यह है कि जातवेद प्राण हैं। जातवेद ' 


हुआ ; वेद्‌ = जाने )1 जितने उत्पन्न हुओं को वह जानता है, | 
° उतने ही होते हैं । जिनको वह नहीं जानता वह कैसे हो सकते | 
हैं ? जिसने समझ लिया कि “आज्य शस्त्र” द्वारा मरी आत्म- 
संस्कृति ( आत्म-सुधार ) हो गई वही ज्ञानी है । (७) 
l ४०--अब वह इस आज्य सूक्त को पढ़ता है om 
ri प्र वो देवायाग्नये बढिष्टमर्चास्मै । गमद्‌ देवेभिरा स नो afast 
बहिरा aqa (ell 3 $ 
ऋतावा यस्य रोदसी aa सचन्त ऊतयः । इविष्मन्तस्तमीलते तं 
सनिष्यन्तोऽवसे ॥२॥ 
स यन्ता विप्र एषां स यज्ञानामथा हिषः। अग्निं तं वो 
दाता यो वनिदा मघम्‌ URI 
` _ `स नः शर्माणि वीतयेञग्निर्यच्छुत शन्तमा | यतो न 
is दिवि चितिम्यो अप्स्वा | ` 


e 
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उत नो ब्रहमन्नविष उकथेषु देवहूतमः | शं नः शोचा मरुद्‌ त्रघोऽग्ने ` 
सहस्रसातमः ॥६॥ । 
नू नो रास्व maq तोकवत्‌ पुष्टिमद्‌ वसु । दा मदग्ने gi. 
बर्षिडमनुपक्षितम्‌ ॥७॥ (are ३।१३।१-७) Eo 
ग्र' का अर्थ है प्राण सब जीव प्राण पाकर ही चलते | 
'फिरते है । इस प्रकार' होता ( यजमान में ) प्राण धारण कराता | 
है ओर प्राणों को सुसंस्कृत करता है। बह कहता है “He - 
वांसमपूर्व्य” (३।१३।५) क्योंकि सन ही चमकने वाला है। सन 
से पहले कुछ नहीं | इस प्रकार बह मन को उत्पन्न करता हे और 
मन का सस्कार करता है । 
बह कहता है “स नः शमोणि बीतये” (३1१३४) । वाणी ही | 
ही शर्म है। जो दूसरों की बात को दुहराता है, उसके लिये. ˆ | 
कहते है कि हमने इस को चुप कर दिया। इसको पढ़कर वह 
दाणी को उत्पन्न करता हे और वाणी का संस्कार करता है । 
कहता है “उत नो ब्रह्मन्नसिषः” (319318) । श्रोत्रे बरह्म है । 
MA से हो ब्रह्म को सुनता है । श्रोत्र में aa प्रतिष्ठित है। इस 
प्रकार वह AA को उत्पन्न करता है ओर श्रोत्र का संस्कार 
करता है । ; 
वह कहता है “स यन्ता विप्र एषां” ( 219313) अपान 
यंता (नियंता) है। क्योंकि प्राण अपान के द्वारा नियंत्रित होता 
है और पीछे नहीं लौट सकता। इस प्रकार वह अपान को 
उत्पन्न करता और अपान का संस्कार करता है । 
वह कहता है “कतवा यस्य रोदसी” ( ३१३२ ) 1 चक्षु 
ऋत है। अगर दो आदसियों में से एक कहे “मैंने स्वय अपनी 
आँख से देखा है” तो उसका विश्वास कर लेते हें । इस प्रकार 
Ag को उत्पन्न करता और चक्षु का संस्कार करता है। २ 


0000 निको RSPR AA NN AS EN 
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“नूनो रास्त्र agaaa तो कवत्‌ पुष्टिमत्‌ बसु” (Ho २१२७) | i 
यह पढ़कर समाप्त करता है । आत्मां ही 'समस्त' है, सहखवान्‌ 
है तोऊूबान्‌ है, पुष्टिमान है | इस को पढ़कर बह समस्त आत्मा" 
को उत्पन्न करता और समस्त आत्मा को सुसंस्कृत करता है। 
अव वह एक याज्य संत्र पढ़ता है ।. याज्य पूर्ति है। याज्य 


gee है। याज्य लक्ष्मी है। इस प्रकार पुण्य लक्ष्मी को उत्पन्न 


3 


` इस प्रकार सूय को बनाता है और Gea सं ही प्रवेश 


करता है और उसका संस्कार करता है | i at 
जो इस रहस्य को समकता है वह छन्दों, देवताओं, ब्रह्म 
और saa से युक्त होकर देवताओं में सिल जाताहे। | 
जो जानता है कि मैं इस प्रकार छन्दों, देवताओं, ब्रह्म और | 
` अमृत से युक्त हो गया वही ज्ञानी है । यही अध्यात्म विद्या है । ii 
यही आधिदेवत विद्या है । (८) . a 5, Re 
_ ४१-तूष्णीशंसः को छः पदों में पढ़ता है। छः तुए 
होती हैं। इस प्रकार वह ६ ऋतुओं को बनाता और उन्हीं में . 
प्रवेश करता है! 5 ‘A 
'पुरोरक' को बारह पदों में पढ़ता दै। वारह महीने होते. 
हैं। इस प्रकार वह महीनों को बनाता और उनमें प्रवेश | 
करताहे।. oo 5४03 
` “qat देवाय aaa” (o ३१३॥१ ) पढ़ता है। प्र! 
अन्तरिक्ष है। यह सव भूत. अन्तरिक्ष में ही रहते हैं। वह 
अन्तरिक्ष को बनाता है और अन्तरिक्ष में प्रवेश करता हेग” 
“दीदिवांसमपूव्य” (UU) पढ़ता है। यह 
‘Ae या चमकने वाला हे । इससे पूव कोई 


“स तः शमीणि वीतये” (३।१३।४) पढ़ता हे 


© 
, 
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“उतनो ब्रह्मन्नविषः (२।१३।६) पढ़ता है। चन्द्रमा ही ब्रह्म 
है, इस प्रकार चन्द्रमा को बनाता है “ओर चन्द्रमा में ही प्रवेश 
करता है।. 1 

n “स यंता विग्र एषाम्‌” (२।१३।३) इसको पढ़ता है । वायु ही 
: नियंता है lage ही अन्तरिक्ष नियंत्रित है, और इधर sax 
.नहां हो सकता । इसको पढ़कर वह वायु को बनाता और वाय 
में प्रवेश करता है ।. : i 

"ऋतावा यस्य रोदसी” ( ३१३।२) इसको पढ़ता है झो 
आर परथिवी रोदसी हैं। इस प्रकार अ दौ झर रिदी को 
बनाता है और उन्हीं में प्रवेश करता है । 

चूनो रास्वसहरूवत्‌ तोकवत्‌ पुष्टिमत्‌ बसु” ( ३।१३।७ ) 


2 


इसको पढ़ कर समाप्त करता हे । संवत्सर ही समस्त! है ` 


८६. 
WA DELIEY ओर पुष्टिसान्‌” हे । ag समस्त संवत्सर 
को बनाता है और उसी में प्रवेश करता हे । 


“याज्य” पढ़ता है । बृष्टि याज्य है। विद्युत्‌ ही याज्य हे। 


क्योंकि विद्युत्‌ ही वर्षा और अन्न को उत्पन्न करती है। इस 
प्रकार TE विद्यूत. को बनाता और उसमें प्रवेशा करता है। जो 
इस रहस्य को सममता है बह इस सब से युक्त होकर देवतासय 
. हो जाता है। (९) . . | 


एतरेय आह्मण की दूसरी पंचिका का पांचवां अध्याय समास | 
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१-यह जो प्रउग Tae वह प्रदो में से सोम की आइ” 
तियां देने के लिये उपयुक्त है.। प्रातः काल के नौ अह हैं! 
बहिष्पवमान सूक्त के नौ मंत्रों से इनकी आहुति की जाती है। ` 
इस स्तुति के पश्चात्‌ अध्वयुः दसवें अह को लेता | हर एक 
मंत्र के साथ जो fear बोली जाती हैं. वह दसवां मंत्र मान 
लिया जाता है । इस प्रकार दश अह ओर देश मंत्रों का समन्वय 
हो जाता हे | 
“ होता वायु वाले तीन मंत्रों को पढ़ता है :-- 
वायवा याहि दर्शतेमे सोमा अरंकृताः | तेषां पाहि श्रुधी हवम्‌ ॥ 
. वाय उक्थेभिर्जरन्ते त्वामच्छा जरितारः । सुतस'मा अहविदः ॥. 
बायो aa agad वेना बिगाति दाशुषे | उरूची सोमपीतये ॥ 
ERT ; (ऋ० १।२।१-३ ) 


ene उल. प्याले को कहते हैं „बो पात्र अर्थात्‌ कलश के ऊपर 
खरा जाता है, आर जिसमें से लेकर सोम फी आहुतियां दी जाती हैं | 
नौं ग्रह यह हुये -(१) उपांशु (२) अन्तर्याम (३) वायव (४) पेन्द्र 
_ वायव . (4) मैत्रावरुण (६) अश्विन (७; शुक्त (८) मन्थी (६) 
आग्रायणः | me 2 


( १४९ ) पे 
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इससे वायु के अह की स्तुति की जाती है! 
नीचे के तीन इन्द्र-वायु वाले मंत्र पढ़ता है :-- 
इन्द्रवायू इमे सुता उप प्रयोभिरा गतम्‌ | इन्दवो वामुशन्ति हि ॥ 
वायविन्द्रश्च चेतयः सुतानां वाजिनीवसू | तावा यातमुप zai ॥ 
` वायविन्द्रश्च सुन्वत आ यातमुप निष्कृतम्‌ | महिवस्थां बिया नरा ॥ 
(are ९।२।४-६ } 
यह्‌ इन्द्र-वायु के ग्रह की स्तुति हुई 
नीचे के तीन भित्रा-वरुण के मंत्र पढ़ता है :--- 
- मित्र हुवे ried aay च रिशादसंमू | चियं घृताचीं साघन्ता ।! 
ऋतेन मित्रावरणाइताइधाइतत्पृशा | क्रतुः बइन्तमाशाये ॥ 
ad नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया | दक्षं दधाते अपसम्‌ li 
Ya र (ऋः १२७६) 
इससे मित्रावरुण के प्रह की स्तुति हुई । 
नीच के तीन मंत्र दो अश्विनों के लिये पढ़े गये :-- 
अश्विना यज्वरीरिषो द्रवत्‌ पाणी शुमस्पती | पुरुभुजा चनस्यतम्‌ ॥ 
अश्विना पुरुदंससा नरा शवीरया घिया | धिष्ण्या वनंत गिरः ||. 
` ` दलो युवाकवः युता नासत्या TAART: | आ यातं रद्रवर्तनी ॥ 
- oe (Ho २।३।१- 
इससे अशिवनो के महो की स्तुति की गई! 
नीचे के तीन इन्द्र के dagger हे :-- 


| Sat याहि चित्रभानो सुता gatas: । अरवीमिस्तना पूतासः ॥ | 


इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः | उप ब्रह्माणि वाघतः ॥ 
इन्द्रा याहि तूवुजान उप ब्रह्माणि हरिवः | सुते दचिष्व नश्चनः ॥ 
; IAA ` (ऽ १३४६ 

इससे शुक्र और मंथी अह की स्तुति हुई । 
अब विश्वेदेवो के तीन मंत्र पढ़ता है :-- 
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विश्वे देवासो श्रप्तुरः सुतमा गन्त qua । उस्रा इव स्वसराणि ॥ 

विशवे देवासो अखिध एहिमायासो ग्रद्र हः | मेषं जुषन्त बह्वयः ॥ 
( ऋ० १।३।७-६ ) 

इससे आग्रायण मह की स्तुति हुईं। | 

अब सरस्वती के तीन संत्र पढ़ता है 

WAS नः. सरस्वती वाजेमिर्वाजिनीवती । यज्ञं ase वियावसः ॥ 

चौदयित्री gaaat चेतन्ती gadai | यज्ञं दघे सरस्वती ॥, 

“मदो oe: सरस्वती प्र चेतयति केतुना | घियो विश्वा वि राजति ॥ 


( ऋ० १।३।१०-१२ ) » 
कोई सरस्वती का मह ही नहीं। सरस्वती वाणी है। वाणी 


से जो कोई गह लिये जाते हैं उन्हीं की इन-शख्रों से स्तुति हो 
जाती है! जो इस रहस्य को समता है वह कीर्ति पाता g | (१) 

२-यह्‌ जो प्रडग है इससे अन्न की प्राप्ति करता है | प्रउग 
में अन्य देवता की स्तुति होती हे। और प्रउग में अन्य का दी 


ga होता है। जो इस रहस्य को. सममता हे वह ग्रहों में 


अन्यान्य खाद्य पदार्थों को रखता हे । यह जो प्रंउग wea है 
वह यजमान का सबसे निक्तटस्थ सम्बन्धी हे । इस लिये उसको 
इसका बहुत ध्यान रखना चाहिये । ऐसा कहा जाता है,. क्योंकि 


` इसी से होता संस्कार करता है | 


चह वायु के तीन मंत्रों को पढ़ता हे.। इसोलिये कहते हैं कि 


` वायु माण है । प्राण बीर्य gl शरर में वीय पहले उत्पन्न होता. 
है, फिर मनुष्य पैदा होता है। यह जो वायु के मंत्रों को पढ़ता ' 


ह उससे यजसान म प्राश का सस्कार करता इ । .._ 


ओर वायु के तीन मंत्रं इसलिये पढ़ता हे क्रि जहाँ | 
` प्राण है, वहाँ अरान है । इनके पढ़ने'से यजमान में प्राण और . 


अपान का संस्कार करता ह | 
११ 
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ag मित्र और वरुण के लिये तीन मंत्र पढ़ता है। यह इस 
लिये कि कहते हैं कि जब आदसी. बनता है तो पहले आंख 


बनती है । मित्र और बरुण के लिये मंत्र पढ़ कर वह सानो ' 


यजमान को आंख का संस्कार करता है । 
- ~ LI ha ET कळ पै 
बह अश्विनों के तीन: मंत्र पढ़ता हे. क्योंकि बच्चे के पेदा 


होने पर कहते हैं. कि यह सुनने की इच्छा करता है। यह ध्यान 


दे रहा है। अश्विन के मंत्र went बह्‌ यजमान के कानों का 
संस्कार करता हे । 

इन्द्र के तीन मंत्र पढ़ता हे क्योंकि उत्पन्न हुये वच्चे के 
विषय में. कहा करते हैं कि यह पहले गर्दन उठाता है, फिर सिर l 


इन्द्र के संत्र पढ़कूर मानो वह यजमान में वीय का संस्कार 


करता है | ee 

विश्वेदेवों के तीन संत्र पढ़ता है क्योंकि जव बच्चा पैदा 
होता है तो पीछे से. हाथ पैर हिलाता. हे 1. अङ्ग विश्वेदेवों के 
हैं। इन मंत्रों को पढ़ कर मानो. वह यजमान के अंगों का 
सस्कार करता है । ; 

वह सरस्वती के लिये तीन संत्र पढ़ता हे । क्योंकि जव 
_बच्चा पेदा होता हे तो वाणी सब से पीछे आती हे । सरस्वती 
वाणी El सरस्वती के तीन, मंत्र बोलकर मानो वह यजमान में 
वाणी का संस्कार करता हे । स्‌ 


जो होता इस रहस्य को सममता है या जिस यजमान के लिये: : 


होता मंत्र पढ़ता है, वह एक वार उत्पन्न होने पर भी इन सब 
देवताओं, सब स्तुतियों, सब छन्दों, सब प्रउगों, सब सवनों द्वारा 


` ` फिर नया जन्म पाता हे । (२) | 
३--यह जो प्रजग शत्र है वह प्राणों के लिये है । सात देव | 

के लिये मंत्र पढ़े जाते हें । सिर में सात प्राण हें । इनको पढ़कर | 
` . सानो (होता यजमान के ) सिर में सात प्राणों को रखता है ४ | 
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यहां प्रश्न करते हैं कि क्या होता यजमान के लिये पाप या 
भद्र कर सकता है ! इसका उत्तर यह है कि जो जिसका होता 
होता है वह उसके लिये जो चाहे कर सकता है। यदि वह चाहे. wa 
, कि यजमान को प्राणों से वंचित करदे तो वायु के मंत्रोंमें ' 
गड़बड़ कर दे या एक पद छोड़ दे जिससे मंत्रों में गड़बड़ हो . 
जाय । वस यजमान प्राणों से वंचित हो जायगा। | 
यदि वह चाहे कि यजमान को प्राण और अपान से बंचित 
कर दे तो इन्द्र-वायु के मंत्रों में गड़बड़ करदे या एक पद छोड़ | 
` द जिससे मंत्रों में गड़बड़ हो जाय। बस यजमान प्राण और . 
अपान से त्रेचित हो जायगा । | 00002). 
अगर चाहे कि आंख से उसे वंचित कर दे तो मित्रवरुण | 
के मंत्रों में गड़बड़ कर दे या एक पद छोड़ दे जिससे मंत्रों मे | 
गड़बड़ हो जाय | वस यजमान आंख से वंचित हो जायगा L wa 
: अगर चाहे कि कान से उसे वंचित कर दे तो अरिविनों के 
` तीन मंत्रों में गड़बड़ कर दे या एक पद छोड़ दे जिससे मंत्रों में... 
गड़बड़ हो जाय। बस यजमान कान से वंचित हो जायगा । . 
` अरर चाहे कि उसे वीयं से वंचित करते तो इन्द्र के तीन 
मंत्रों में गड़बड़ कर दे या एक पद छोड दे जिससे मंत्रों में गढ़ 


चड़ हो जाय | बस यजमान वीय से वंचित हो जायगा। 


. ` अगर चाहे कि उसको अंगों (हाथ पैर) से बंचित कर देतो 
__ विशश्‍वेदेवो के मंत्रों में गड़बड़ कर दे या एक पद छोड़ दे f 
से मंत्रों में गड़बड़ हो जाय। बस यजमान अंगों से 


७ 


aami 
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अगर वह चाहे कि उसको सव अंगों और आत्मा से युक्त | 
wg तो ae उन मंत्रों को यथाविधि ठीक ठीक पढे! इस `| 
प्रकार वह उसको सब अंगों और आत्मा से युक्त रखता St ' 
ज्ञा इस रहस्य को सममता हे वह सव अंगों और आत्या से 
' अपने को युक्त रखता हे! (३) 
“४--यहाँ प्रश्न. होता हे कि जब शख स्तोत्र के अनुकूल ` 
होना चाहिये तो सामगान करने बाले जिन अग्नि वाले मंत्रों को | 
पढ़ते हैं उतक्रो होता वायु वाले संत्र से कैसे प्रतिपादन करता | 
है। अञ्चि के मंत्र वायू के मंत्रों के अनुकूल कैसे दो सकते हं! | 
इसका उत्तर यह है कि यह जो देवता है वह अभि के ही शरीर 
È । यह जा अभि जलता है वह उसका वायु रूप हे । इस प्रकार 
चायु के रूप सें. अप्नि की स्तुति करता है। aA जा जलता है 
वह दो भागों में जलता है। इन्द्र और वायु दो हैं। यह उसका 
ऐन्द्र-बायू रूप है। इस प्रकार वह ऐन्द्र-वायू के रूप सें अभि की | 
स्तुति करता है। यह जो अग्नि जलने में ऊपर नीचे होता हैं ` 
यह मित्र और वरुण का रूप है। इस प्रकार वह मित्रावरुण के | 
रूप में अग्नि की स्तुति करता हे.। हे | 
` अञ्निक्रा जा भयानक स्पशं हे वह वरुण का रूप है। यह | 
जा भयानक स्पशं होते हुये भी मित्र के समान उसके पास बेठते 
हैं यह उसका मित्र रूप हे । इस प्रकार वह मित्रावरुण के रूप 
' में अभि की स्तुति करता है । 
यह जो दो भुजाओं और दो अशणियों से घिस कर अशि | 
जलाते हैं यह अभि का अश्विन-रूप हें । इस प्रकार चहं | 
` . अश्विनों के रूप में अभि की स्तुति करता हे । Z k 
ae जो बड़े जोर से चबबब करके जलता है जिससे डरकर . 
लोग भाग जाते हैं. यह उसका इन्द्र का रूप है। इस प्रकार वह 
इन्द्र के रूप में अझ झि की स्तुति करता है । . । 
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हैं यह उसका AAA का रूप है। इस प्रकार et 

के रूप में अंभि की स्तुति करता हे । 
जव अग्नि शोर करके वातचीत करने के समान जलता है, | 
- . यह उसका सरस्वती रूप है । इस प्रकार होता सरस्वती केरूप - 
में आच्चि की स्तुति करता 
FF . इस प्रकार जिन तीन-तीन मंत्रों को पढ़ते हैं उनमें भिन्न- 
` भिन्न देवते होते हुये भी सामगान करने वाली स्तुति को वायु 

|. के मंत्र से आरंभ करके अनुकूलता दिखाते है Re 

HE, दिश्वेदेजों के लिये शस्र पढ़कर नीचे का याज्य विश्वेदेवों के . 

i प्रति पढ़ता है: B 

“ 


ji विश्वेभिः सोम्यं मध्व$ग्न इन्द्रेण वायुना | पिबा मित्रस्य घामंभिः। | 
Me (age २१४१०) | 
| ` . 5 इसप्रकार सब देवतों को भाग देकर बह सन्तुष्ट करता 
ह. हो (४)... 
ace ५--यह जा वषदकार है वह देवों का पात्र है। वषट्कार | 
£ रूपी देवपात्र से वह देवतों को तृप्त करता है। अडुवषट्कार से _ 


` बढ देवों को पुनः तृप्त करता है, जैसे लोग घोड़ों या गायों को 
बार वार घास या पानी देते हैं ं 
इस पर शंका करते हैं. कि जिस अभि में पहले आहुति दी 

थी उसी में फिर क्यों आहुति देते हें और धिष्ण्या अभि के 
, चंषट्कार करते हैं ! इसका उत्तर यह हे कि अलुबषट्कां 
“सोमस्याग्ने वीहि” करके वह वषट्कार भी करता है और 
थिष्णियों को तृप्त भी करताही! | 
. प्रशन करते हैं कि सोम का बह स्विष्टकृत भाग 
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इस अनुवषटकार से वह कृत्य को समाप्त कर देते हें और सोम. 
पार्न कर लेते el यही सोम का स्विष्टछत भाग है 
वषट्कार करता है । (५) : 

६-यह जा वषट्कार है वह वज्र है यदि उसका कोई 
शत्रु हो तो वषट्कार करते हुये उस शत्रु का ध्यान करले; बस 
वह वषट्कार AT के रूप सें Uy का हनन कर देगा। 


वषटकार में “पट” (छः) शब्द आया हे ! छः ऋतुये हैं। . 


(इस प्रकार वह ऋतुओं को वनाता और स्थापित करता है । 
जो ऋतुओं में स्थापित हो गया वह दूसरी चीजों में भी स्थापित 
हो जाता है। जे इस रहस्य को समझता हे वह भली भांति 
स्थापित हो जाता हे । 


वेद के पुत्र हिरण्यदन ने इस सम्बन्ध में यह कहा है :-- 


वषटकार सें घट” (छः) से होता इन छः चीज़ों को स्थापित, 
करता है। यो अंतरिक्ष में प्रतिष्ठित हैं। अंतरिक्ष प्रथ्वी में ।.. 


प्रथिवी जलों में । जल सत्य में । सत्य ब्रह्म में । ब्रह्म तप में । 

यदि यह चीज़ें स्थापित हो गईं तो शेष सब कुछ स्थापित हो. 
. जाता हे । जा इस रहस्य को समता है वह भली भांति स्थापित 

हो जाता हे ; १ 

4 “वोषट” का वो! छः ऋतुओं का बोधक है। वषटकार 

कहकर होता यजमान को ऋतुओं में भली भांति स्थापित 
. करता है। जैसा बह देवों के साथ करता. हे बैसा देव उसके साथ 
. करते हे । (६). ; 

७--वषटकार तीन होते हैँ। (१) am (२) धामच्छद्‌ 

(३) रिक्त । यह जो उच्चस्वर से और बल से वषट्कार करते 
बह्‌ am है । इससे वह जब चाहे तब अपने शत्र और अहित- 
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.. चारी को जिसको वह gar चाहे दबा सकता हे ! जिस यजः | 


1 अब बह्‌ ` 


YA 
B 
| 
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' मान के शत्रु हों उसके लिये वह वषटकार रूपी इस वज का. ae 
अयोग करे। 7 ZA 

ji यह धामच्छदू इसलिये हैं कि जिस ऋचा के साथ बोला 
. ज्ञाता हे उसी का भाग हो जाता हे विना कुछ भाग छोड़े gal - 
saa और पशु उसके पास होते हैं। इसलिये प्रजा और पशु 
st कामना वाले को यह बघट्कार करना चाहिये। 5 
ui धीरे से कहा जाता है वह रिक्त है। इस 
' „प्रकार वह आत्मा और यजमान दोनों को रिक्त ( शून्य ) कर 
' देता है। जो ऐसा वषटकार करता है, वह स्वयं भी पापी दै 
और वह भी जिसके लिये यह वपट्कार किया जाय | इसलिये | 
उसको यह वषट्कार न्‌ करना चाहिये। : 
यहां प्रश्न हाता है. कि क्या होता यजमान को पापी या. 

.० अद्र बना सकता है १ इसका उत्तर यह है कि हां, यदि वह. किसी 
का होता है तो ऐसा कर सकता है। इस समय होता यजमान . 
_ ae fa st चाहे कर सकता है। यदि वह चाहे कि यजमान. 

>>. को यज्ञ का फल न मिले तो ऋचा ओर वषट्कार दोनों को. 
ˆ शक स्वर से पढ़े । वह उसको यज्ञ के फल से वंचित कर देगा। | 
. अगर बह यजमान को बहुत पापी. बनाना चाहे तो भाज्य | 
को जोर से पढ़े और वपद्कार को धीर Sl इससे यजमान 


पापी हो जायगा। .. . ; 3020012: 
यदि वह यजमान को ' प्रसन्न करना चाहे तो याज्य संत्र, 


4 


देना चाढ़िये । बीच में र 
पत्र को बोलकर पीछे से AL लगा देते 
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नहीं चाहिये! जो इस रहस्य को समझता. है बह प्रजा और पशु _ 


से युक्त होता हे । (७) 
-चषदकार करते समय जिस देवता के लिये आहुति 
दी जाय उसी का ध्यान करे। इस प्रकारः साक्षात. देवता को 


प्रसन्न करता है, और उसके लिये प्रत्यक्ष रूप से याज्य सन्त्र “ : 


पढ़ता है। 
वषट्कार ही यज है। इस बज को अगर विना शांत किये 

फॅका,जाय तो as बिजली के समान हानिकारक होता.-है। 

इसको शांत करना सभी नहीँ जानते, न उसकी प्रतिष्ठा को सभी 
' जानते हें । इसलिये जब बहुतों की उत्यु होती हो तो ase 

के पश्चात्‌ होता 'वागोजः' अनुसन्त्र बोलता हे । इस प्रकार शांत 
होकर चपट्कार यजमान को हानि नहीं पहुँचाता । 

सान इस अनुसन्त्र को बोले : 


घट्कार मा मां प्रमृक्षो माहंत्वां Tae त्रद्ामनऽउपहृये व्यातेतः 


“शरीरं प्रतिष्ठासि प्रतिष्ठां गच्छ प्रतिष्ठा मा गयम ।” 
.- .. हि वषट्कार ! मुझे मत नष्ट कर।. सें ga नहीं नष्ट 

करू गा.। में तेरे मन को कोशिश कर के बुलाता हूँ । व्यान रूप 
सेतू शारीर में प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठा को प्राप्त कर ओर सुके 
प्रतिष्ठा को प्राप्न करा ।” 

कुछ लोग कहते हैं कि यह. अबुसन्त्र बहुत बड़ा है और 

इसका कोई प्रभाव. नहीं | इसके स्थान में “ओजः सह ओजञः” 
ऐसा अजुमन्त्र वषट्कार के बाद बोलना चाहिये । ओज और 
सह वषट्कार के दो बड़े प्यारे शारीर हें । इस प्रकार बह यज” 
मान को प्रियधाम प्राप्त कराता है। जो इस रहस्य को सममता 
है वह प्रिय धाम को प्राप्त होता है। 

“, वषट्कार वाणी है और प्राण और अपान है। जब वषट 


. ` कार किया जाता है तो यह तीनों शरीर से बाहर निकलते हैं 
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इसलिये यह, agaa पढ़ना चाहिये “बागोज़ः सह ओजो अयि | 
आजापानौ”' । इस प्रकार होता अपने में वाणी, प्राण और अयान . 
“को स्थापित करता है और पूण आयु भोगता है। जो इस | 
__. "रहस्य को सममता है वह पूर आयु भोगता है। (८) .. 
aali चाहा। इन सन्त्रो का नाम Na” इसी , | 
| लिये है कि इनके द्वारा यज्ञ को चाहा (प्र+इप्‌)। पुरोसक | 
| सन्त्रो के द्वारा उन्होंने इसको चमकाया ( प्रारोचयन्‌ ) । इसी 


2 


लिये इनको 'पुरोरुक! कहते हे । उन्होंने ह वेदी में पाया . 

C ( विदू-प्राएणे ) इसीलिये इसको वेदी कहते हैं । उसको तको पाकर 
~ ï a ~ SN 6 9 = 

| ; ग्रहों में ग्रहण किया | इसीलिये इनको “Ae कहते हैँ | इसका 


पाकर उन्होंने “निविद्‌! के द्वारा. देवताओं से निवेदन छिया. 
co इसलिये इनका नाम ‘ie हुआ। . | क 
. a, जब कोई किसी खोडे हुई बीज को पाना चाहता हैतो . 
£ इसका अधिक भाग चाहता है या कम भाग।जो बड़ा (या. 
© बुद्धिमान) दोता है वह अच्छा भाग चाहता है। जो समक्ता । 
है कि प्रैष” बलवान हैं बह यह भी जानता हे कि वह श्र ष्ठ 
हे। प्रैष का अर्थ है खोये हुये को चाहना। इसलिये TT 
. को सिर gar कर बोलते हैं। (९) 
१०--निविद जो हैं वह ‘Sea अर्थात्‌ शस्त्रों के गर्भ हैं। 3 
प्रातः सवन में बे उक्थ या vet से पहले Ge जाते है | 
.. क्योंकि गर्म में वच्चे नीचे को सिर किये रहते हें और नीचे 
` सिर किये पैदा होते है | WA 
. दोपहर के सबन में वे शस्त्र के मध्य सें रक्ख RÈL 


_ क्योंकि गर्भ योनि के मध्य में होते है साथ हे स 
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जो निबिद है बह उक्थो' के पेश ( किनारे की बेल) हैं । 
यह प्रातः सवन में उक्थों के पहले GA जाते हैं जैसे जुलाइ 


AX सिरे xh बेल a LN ` 
कपड क शिर पर बेल. बनाता हे | दोपहर के सवन में बीच . 
“में रक्खे जाते हें जैसे जुलादा कपड़े के बीच में वेल बनाता हे 1 | 


सायकाल के सवन में यह पीछे wea जाते हैं जैसे जुलाहा 


कपड़े के पीछे बेल बनाता हौ । जो इस रहस्य को समझता हैः 


. वह यज्ञ के वेल वूटों से अपने को सजा लेता है । (१०) 
x CS ~ 
हा ११- यह ar निविद है. बह सूय्य के हें । ये जो प्रातः सवन, 
र उक्थों से पहले रक्खे जाते है, दोपहर के सबन में बीच में 
ओर तीसरे सबन में पीछे। ये सूय्य के ही मार्ग का अनुसरण 
करते हैँ। 
` as 

AU थोड़ा थोड़ा करके ( पच्छः ) पाया । इस- 
लिये तिविद भी gee टुकड़े कर के पढ़े जाते हैं । 


See 


aa ` Ñ 3 N ` ~A A ç 
SA gal ने यज्ञ को पाया तो उसमें से एक अश्व निकला! ` 


' इसलिये कहते हैं कि यजमान निनिद पढ़ने वालों को एक अश्व 
दे। यह वर बहुत अच्छा समझा जाता है । 
su निविद पढ्ने वाला किसी .पद्‌ को न छोड़े । क्योंकि पद 
“छोड्ने से मानों यज्ञ में छेद करता हे । यज्ञ में छिद्र हो जाने से 
` यजमान बड़ा पापी हो जाता है । इसलिये निविद में कोई पद 
नछोड़े। ।_ * 
निविद के दो पदों को उलट पलट न करे । यदि उलट पलट 
करेगा तो यज्ञ उलट पलट दो जायगा और यजमान भी. उलट 
` ' पलट R जायगा । इसलिये निविद के दो पदों को उलट पलट 
a करे । 
' . `  निविद के दो पदों को मिलाना भी न चाहिये । यदि निविद 
` केदो पदों को मिला देणा तो यज्ञ की. आयु को बिगाड़ देगा 


wasi 3.0 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: . 


~ 


ज ~ by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotr १७१ rv 
O और यजमान के लिये बड़ा कष्टदायक होगा । इसलिये निविदः oo 
` पढ़ते हुये दो पर्दो को सिलाना नहीं चाहिये । Bo 
केबल दो पदों को मिलाना चाहिये ‘Ad बरहम” मेद चत्र'। ` | 
'ऐसा करने से जहा और क्षत्र को जोड़ता है । इससे त्रहा और ; 
qa जुड जात हैं । AI 
` निविद के लिये तीन. मंत्रों से अधिक के सूक्त चुने , क्योंकि 
` निविद के पद सुक्त के भिन्न fra. मन्त्रो के अनुकूल होने 
"` ` चाहिये । इसलिये निविद के लिये तीन या चार मन्त्रों से अधिक | 
के सूक्त चुनने चाहिये। निविद के हारा स्तोत्र बढ़ जावा हे! | 
'तोसरे सवन में निविद को एक मन्त्र शेष रहने पर कहे। | 
अगर दो मन्त्र शेष रहने पर निविद कहेगा तो उत्पत्ति की शक्ति | 
को नष्ट कर देगा और गों को वालक से शून्य कर देगा। | 
इसलिये तीसरे सवन में एक अन्त्र शेष रहने पर निविद्‌ कहे। o 
fate को सूक्त से आगे न जाने दे जिस सूक्त से निविद | 
..»< ~ आगे निकल जाय तो फिर उसको पीछे न लौटावे .क्यॉकि | 
| ` ` उसका स्थान नष्ट हो गया । अब दूसरे देवता का और दूसरे _ 
छन्द का एक सूक्त चुने और उसमें निविद THE । eae 
| दूसरे निविद सूक्त को पढ़ने से पहले ऋग्वेद मंडल १० का 
:४७वां सुक्त पढ़े ¬ 8700012 
“मा प्रगाम पथो वयं” इत्यादि | 
. “हम माग से न भटके” इत्यादि । - TE 
O क्योंकि जो यज्ञ में भूल जाता हे वह मानों मार्ग से भटक 


3 


३ 
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“यो यज्ञस्य ग्रसाघनस्तन्तुदचेष्वाततः | तमाडुतं निशीमहि? 
इसमें “तन्तुः का अर्थ हे सन्तान । -क्योंकि इसको पढ़कर 


होता यजमान की सन्तान को फैलाता हे ( संतनोति) । 

| { ऋ० १०५७३२ ) 
“मनो. न्वाहुबामहे नाराशंसेन सोमेन? । ( ऋ० १०४७३ } 
यहु, मन्त्र पढ़ता है क्योकि सन से हीं यज्ञ तानां जाता है। " 

* मन से ही किया जाता 21 यही उसका ( निविद के सूक्त से 

आरो निकल जाने में जो भूल हुई उसका ) प्रायश्चित है । (११) 


` एतरेय ब्राह्मण की तीसरी पञ्चिका का पहला ध्याय समास 
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१२--कडते हैं कि देवताओं के लिये Seat की कल्पना होनी | 
. चाहिये । एक छन्द को दूसरे छन्द में रखना चाहिये । प्रातः . 
„ सवन में दाता तीन अक्षर का “शॉसाबोम? कहता है और अध्वयु 
पांच अक्षर का.“ शंसामोदैवोम” कहता है । इस प्रकार आठ 
` अक्षर हो जाते हैं । आठ अक्षर की गायत्री होती है। इस प्रकार. 
प्रातः सवन में पहले इसको गायत्री बना देते हें। प्रातः सवन 
के अन्त में होता चार अक्षरों का “उक्थं वाचि” कहता है। इस. 
पर अध्वर्यु “चार अक्षरों का ओमुक्थशः” कहता है । इस 
` प्रकार प्रातः सवन के आरंभ और अन्त में गायत्री की. 
at जाती है। । i 


कहता 


हृता 
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अक्षरों का “ओसुक्थाशाः?? कहता है। यह ग्यारह अक्षर होः 
जाते हैं। ग्यारह अक्षरो का त्रिष्ठुम हाता है । इस प्रकार दोपहर 
के सवन के आरंभ और अन्त में ऋ्रिष्दुस की कल्पना हो 
जाती है | ; : 

तीसरे सवन के आरंभ में होता सात अक्षर का “अध्वर्योशो 
WAR कहता है । अध्वयु पांच अक्षर का “शंसामो 
दैवोम” कहता है। यह बारह अक्षर हो जाते हे । बारड अक्षर | 
की जगती होती है | इस प्रकार तृतीय सवन के आदि में जगती 
छन्द की कल्पना हो जाती Sl तृतीय सदन के अन्त सें होता 
ग्यारह अक्षर का “seat चाचि इन्द्राय देवेभ्यः”, अध्यय एच 
अक्षर का ओम्‌” कहता हे । इस प्रकार बारह. अक्षर हो जाते 
हैं। वारह अक्षरों की जगती होती हे । इस प्रकार तीसरे . 
सवन के आरंभ और अन्त दोनों सें जगती की कल्पना की 
जाती & | 

ऋषि ने इसको देखा ओर कहा : 
i aq गायत्रे अधि गायत्रमाहितं तरैष्ठुभाद्दा tea निरतक्षत | यदू वा 

जगज जगत्याहित पदं य इचद्‌ विंदुस्ते अमृतत्वमानशुः ।। 
(E° १।१६४।२३ 
| जो गायत्री को गायत्री, पर, रखना जानते हैं, जिनको ' 
' ज्ञान है कि त्रिष्टुभ से त्रिष्टुभ निकलता हे और जगती जगती 
में रक्खा जाता है वह असृतत्व को प्राप्त होते हैं ।” 
; इस प्रकार जो इस रहस्य को समझता हे वह छन्द H 
.. छुन्द A “ है और देवताओं के लिये. वैश्यो की कल्पना 
॥ (१ 

 १३-अजोपति ने देवों “के लिये यज्ञ और छन्दों के भाग 
अलग अलग. कर दिये। उसने प्रातः सवन में अग्नि और 
-agai के लिये गायत्री छन्द दिया । दोपहर के. सवन में इन्द्र 
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और wal के लिये त्रिष्दुस को, विश्‍वेदेवो. और आदित्यों के 
लिये तीसरे सवन में जगती को दिया । | 
उसका अपना छन्द अनुष्टुभ्‌ था । उसको उसने अन्तिम 


_ मंत्र में जो 'अच्छावाक' का मंत्र है कर द्या | इस पर अनुष्टुम 


ने कहा, “तू देवों. में वड़ा पापी है कि तूने अपने. दही सुम 
" आचुष्टुम्‌ छन्द को अन्त की अच्छांवाकीय ऋचा में ढकेल 

दिया । उसने भूल स्वीकार कर ली और उसने अपना सोस यज्ञ 
लिया: और अनुष्टुभ को उस के पहले ही अथोत्‌ मुखं पर ही 
रख दिया | इसलिये सब सवनों में पहले अनुष्टुभ्‌ रक्खा जाता ' 
है। जो इस रहस्य को समकता है वह पहला और मुख्य हो 
जाता है और श्रेष्ठता को प्राप्त दोता है । 

प्रजापति ने अपने ही सोमयाग में ऐसा किया | इसलिये. 
ऐसा करने से यजमान यज्ञ का स्वामी हो जाता हे और यज्ञ 
ठीक हो जाता है । जव कभी यजमान इस. प्रकार यज्ञ का स्वामी 
होकर यज्ञ करता है वह यज्ञ जनता के लिये होता हे । (२) 

१४--अग्नि देवताओं का होता था । सृत्यु उसके लिये 


. बहिष्पवमान स्तोत्र में बैठा छिपा रहा । अनुष्टुभ छन्द में. 


आज्य शस्त्र आरंभ करके उसने मृत्यु को जीता। मत्यु आज्य 
में छिप रहा। प्र-उग. Ve का आरंभ करके उसने मृत्यु को 
परास्त किया । $ 

दोपहर के सवन में वह मृत्यू, ( अग्नि के लिये ) पवमान सें 
बैठा रहा । उसने अनुष्टुभ के साथ मरुत्वतीय शस्त्र आरंभ करके 
मृत्यु को जीता । वह उस दोपहर के सबन में ब्रहती छन्दों में 


. न बैठ सका । क्योंकि बृहती. प्राण हें । इस प्रकार सत्यु आणों 


को न ले सका | इसीलिये होता दोपहर के सवन में बृहती छन्द | 
में स्तोत्रिय के द्वारा कहता हे । ब्रहती प्राण हैं ऐसा करनेका | 
अयोजन ही प्राणो की र्ता हे! | fe tes 
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तीसरे सवन में सृत्यु अग्नि के लिये. पवमान स्तोत्र सें छिपा 
- रहा SSS के साथ वैश्वदेव शञ्ज आरंभ करके उसने उत्यु 


“को जीता । मृत्यु यज्ञायज्ञीय में जा छिपा । वश्वानरीय अग्नि- 


` मारुत सूक्त का आरंभ करके उसने सत्यु को जीतां । बैश्वानरीय 
सूक्त वष्च हें यज्ञायज्ञीय साम प्रतिष्ठा हे । वेश्वानरीय सूक्त 
को पढ्‌ कर वह मृत्यु को अपने स्थान से निकाल देता है ! मत्यु 
के सब पाशों और सब ` गदाओं ( स्थाणू ) को पार 
करक अग्नि छुट आया। जो होता इस रहस्य को समक्ता 
हैं बह सत्र wal से छूट जाता है और पूरी आयु प्राप्त 
करता = | (३) 

१५ इन्द्र ने वृत्र को सार कर यह सोचा कि शायद सैं 
इसको न हरा सका, और दूर-दूर तक फिरता रहा । यहाँ. तक 
कि वह बहुत दूर देश सें पहुँचा | 


यह सब से दूर जगह अनुष्टुभ्‌ है। वाशी ही अनुष्टुभ 
है। वह (इन्द्र ) वाणी में प्रवेश करके वहीं पड़ा रहा । सब : 


प्राणी अलग अलग होकर उसको तलाश रहे। पितरों ने 
उसको एक दिन पहले हू ह लिया और देवों चे एक दिन पीछे! 
इसीलिये पितरों के लिये कृत्य एक दिन पहले किया आता है 
और देवों के लिये एक दिन पीछे । 

उन्होंने कहा, हम सोम निचोड | इन्द्र हमारे पास शीघ्र 
.ही चायेगा”। उन्होंने कहा “अच्छा”, और सोम सिचोडा ! 
ओर नीचे का मंत्र पडकर उसको सोम के पास लाये : 

आरा खा रथं यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि | तुबिकृपिमृवीत्रहमिन्द्र 
शविष्ठ ससते ॥ ( are ८।६८;१ ) 


o aaga: 
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इदं बसा सुतमन्धः पित्रा सुपूर्णमुदरम्‌ | श्रमाभयिन्‌ ररिमा ते ॥ 
(are SRI?) 

नीचे के मन्त्र से उन्होंने उसे यज्ञ के मध्य में विठायाः- 

इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः | ग्रा शन्तम शन्तमामिर- 


` “भिष्टिभिरा छापे स्वापिभिः ˆ (ऋ SIRI) 


जो इस रहस्य को समझता हे अपने यज्ञ को इन्द्र के सामने 
करता है और इन्द्र के कारण उसका यज्ञ सफल हो जाता है । (४) . 


१६---जब इन्द्र ने वृत्र को सारा तो सव देवताओं ने जाना ' : 


कि बह सार न सका और वह भाग गये । केबल मरुत्‌. जो 
सी के सम्बन्धी हैं न आगे । ऊपर के मंत्र में जो “स्वापय*? 
“अचो? का वणुन है वह प्राण हैं । प्राणों ने इन्द्र को न छोड़ा। . 
इसलिये 'स्वापि' युक्त प्रगाथ बोला जाता है । अर्थात्‌ “आस्वापे ` 
स्वादिभिः?। wa इस प्रगाथ के. बाद इन्द्र के लिये मंत्र पढ़ा 
जाता है तो इसी को “मरुत्वतीय ate” कहते हैं । यदि “स्वापि 
युक्त! यह्‌ प्रगाथ बोला जाता है तो “मरुत्वतीय शस्त्र ही वन 
जातां हवै” (१) 

१७--अवं ब्रह्मणस्पति के प्रगाथ को वोलता है | ब्रह्मणस्पति 
को पुरो हित बनाकर देवों ने स्वग को जीता और इस लोक को 
भी । इस लिये यजमान भी बृहस्पति को पुरोहित बनाकर स्वगं 
लोक को जीत लेता है और इस लोक को भी । ; 

यह दोनों प्रगाथ स्तुति-शून्य होते हैं। उनको दुहरा कर 
पढ़ा जाता है ( चौथे पाद को तीन-तीन वार पढ़ने से दो मंत्रों ' 


१८ 


~ ~ ७, ae 
के तीन संत्र या तृच दो जाते हं) 1 


यहाँ कुळ लोग प्रश्‍न करते है. कि जव'अन्य कोई मत्र स्तुति) | 
शून्य होते इये ढुइराये नहीं जाते तो यह दोनों प्रगाथ स्तुति- 


.. शून्य होते हुये क्यों दुहराये जाते दै? इसका उत्तर यह दै क्रि | 
जे मरुत्वतीय aa है, वह पचमान उक्थ वाला है। यह स्तोत्र | 
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. के छः मंत्रों, बहती के छः मंत्रों और त्रिष्दुम' के तीन संत्रों में 
s ~ ~ १ 
गाया जाता हे । इस प्रकार दोपहर. के सयत्र के पवमान स्तोत्र 


में तीन छन्द और पंद्रह मंत्र होते हे. । यहां प्रश्‍न यह है कि. 


- यह तीन छन्दो वाला ओर पंद्रह. मन्त्रों घाला दोपहर के सवन 
का पचमान अचुरास्त कैसे होता है । इसका उत्तर यह है कि 


. प्रतिपद gi ( ऋ० ८।६८।१-३ ) की अन्तिस दो ऋचायें गायत्री 


` इन्द में हे ( पहली ऋचा agg में है) और प्रतिपद के 
- पीछे के मंत्र भी गायत्री छन्द सें हें। इस प्रकार पचमान स्तोत्र 


के गायत्री संत्र अनुशस्त हो जाते Sl इन दोनों प्रगाथो द्वारा 


बहती अनुशस्त होती हैं । | 

'इन बृहती मंत्रों को सामगान करने वाले रौरव और यौध 
AA स्वरों में तीन चार दुहरा कर पढ़ते Sl इसलिये ये दो 
ग्रगाथ स्तुति-शून्य होकर मो ढुइरा कर पढे जाते हैं।. इस 
प्रकार श्न स्तोत्र के अनुकूल हो जाता है। 


दो धाय्य त्रिष्टुभ्‌ में हैं और निविद का सूक्त सी । इन 


Ti 


` मंत्रों से त्रिष्टुम अनुशस्त होते हैं। इस प्रकार जो इस रहस्य 
को सममता हे उसके लिये तीन छंद और. पंद्रह मंत्रों बाले 


' पचमान अनुशस्त होते = । (६) 
'___* १८--बह घाय्यो को पढ़ता हे । प्रजापति ने घाय्यो के द्वारा 
इन लोकों में जिस जिस चीज की कामना की उसका पान किया 
( अधयत्‌.) । इसी प्रकार जो यजमान इस रहस्य को समझता 


` है वह इन घाय्यो के द्वारा जिस जिस कामना को करता हे. 


उसका इन लोकों में पान करता है ( धयति) ( घय से धाय्य 


wre) d 
. ` घास्य क्या हैँ ? जहाँ जहाँ देवों ने यज्ञ में छिद्र E 
चनको घाय्यो से छिपा दिया | इस लिये उनको घाय्य कहते a 


nya Maha Vidyalaya Collection. “7. 
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है ( धाः रखना से )। 'जा इस रहस्य को समझता है उसका 
यज्ञ विना छिद्र या त्रुटि के पूरा हो जाता है। | 
- जिस प्रकार कपड़े को Ge से सीते हैं इसी प्रकार यज्ञ (के 


., फटे हुये भाग ) को घाय्यो से सीते हें । इसीलिए इनको घाय्य 
o कहते है । जा इस रहस्य को समझता है उस यज्ञ (का फटा- 
“माग ) इन घाय्यों द्वारा सिल जाता है । 


यह जो थाय्य हैं वे उपसदों के उक्थ हैं । 
नीचे का अझ्नि का मन्त्र पहले उपसद्‌ का उक्थ है :-- 
अग्निता भग इव क्षितीनां दैवीनां देव ऋतुपा ऋतावा। स 
बत्रा सनयो विश्ववेदाः पर्षद्‌ विश्वाति दुरिता णणन्तम्‌॥ 
(E° ३।२०।४ ) 
7 नीचे का सोम का मंत्र दूसरे उपसद का उक्थ है :-- 
स्वं सोम क्रतुभिः -सुक्रतुभूरत्वं ad: geal विश्ववेदाः । स्वं उषा 
बृषत्वेभिम हित्वा द्यू म्नेमिद्यू. म्त्यमवो उचक्षाः Il ( ऋ० १६१२ ) 
नीचे का विष्णु का मंत्र तीसरे उपसद का उक्थ है 
न्वन्त्यपो म्तः सुदानवः पयोघुतवद्‌ विदथेष्वाभुवः | श्रत्यं न 
मिहे. वि नयन्ति वाजिनमुत्सं दुइन्ति स्तनयन्तमक्षितम्‌ ॥ ` 
(Œo १६४६ ) 
सोम यज्ञ के द्वारा जिस किसी लोक की कामना करके उसे 
जीतता है वह जो इस रहस्य को सममता हे धाय्यों.को पढ़कर 
इन उपसदों डारा विजय पाता हे। 
कुछ लोगों का कहना हे. कि ( “मिन्बन्त्यपो” इत्यादि के ' 
स्थान में ) नीचे का मंत्र पढ़ना चाहिये 
तान्‌ वो महो मरुत एव यान्‌ “वो विष्णोरेषत्य प्रभये हवामहे | 


È हिरण्यवणान्‌ ककुहान्‌ यतस्‌ चो ब्रझण्यन्तः Wei राघ इमदे ॥ ME 
_ ` (m ane) ` 
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उनका कहना है कि हमने भरतों को इस प्रकार पढ़ते सुना 
है । लेकिन यह वात माननीय नहीं है । यदि होता इसको पढ़ेगा 
* तो मेघ को रोक देगा । क्योंकि. पर्जन्य बृष्टि का स्वामी है! 
अगर “पिन्वन्त्यपो” पढ़ेगा तो मेघ आवश्य: बरसेगा क्योंकि _ 
इस संत्र में “अत्यं न fae? पद में मेघ की ओर daa है और 
पहले पद में मरुतों की ओंर। विनियन्ति? विष्णु के लिये है इसका 
अर्थ है 'विक्रांतः | विक्रांत? बाला विष्णु है (जो तीन पग चला)। 
` '्बराङिन? इन्द्र के लिये है । इसमें चार पद हें, एक वर्षा के लिये, 
दूसरा मरुतों के लिये तीसरा विष्णु के लिये और चौथा इन्द्र के 
लिये | यद्यपि यह तीसरे सवन की है लेकिन दोपहर के सबन 
में पढ़ी जाती है। इसीलिये भरतों के पशु जो शाम को गोष्ठ 
में होते हें दोपहर को संगविनी ( दोपहर को धूप से वचने के 
स्थान ) में आ जाते हैं। “पिन्वन्त्यपो” यह जगती छन्द है! 
पशु भो जगती है । यजमान का आत्मा दोपहर है। इस प्रकार 
- यजमान सें पशुओं को धारण कराता है । (७) 
` . १०--बह मरुत्वतीय प्रगाथ को पढ्दा हे । 
» प्र व इन्द्राय बृहते मरतो ब्रह्मार्चत | इत्र इनति Ter शतकतुर्व॑- 
' द्रोण शतपवंणा ॥ ‘Cape पाव) 
` - सरुत पशु हैं। पशु ही प्रगाथ हें । अथोत प्रगाथ पशुओं की 
sift के लिये हैं | 


बह नीचे का सूक्त पढ़ता हैः 
“ज्ञनिष्ठा उग्रः सहसे तुराय ... इत्यादि ( ऋ० १०।७३।१-११ ) 
+. यह यज़मान के जन्म के लिये हैं । इससे वह देव यो लि अथोत. 


' जझञज्ञसे यजमान को पैदा करता है। इससे विजय होती है !- 
~ इससे यजमान जीत जाता है । अन्यथा पराजित रहता है। र 
“इस सूक्त का ऋषि. “गौरिडीति” हे । इस शक्ति के पुत्र 

MRA ने स्वर्ग लोक के पास इस सूक्त का दर्शन किया | 
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आर इससे स्वग को पाया । इस लिये यजमान भी इसके द्वारा 
स्वग लोक को पाता है । ya 
.- इस सुक्त के आधे मंत्रों को पढ़कर आधों को छोड़ देता... 
है और उनके बीच में निविद रंखता है । यह निविद स्वयं को | 
चढ्ने के लिये है । यह निविद स्वग की सीढ़ी है इसको ठहर, २. 
'. 'उहर कर पढ़ना चाहिये जैसे सीढ़ी पर ठहर-ठहर कर चढ़ते 
'„ है।इस प्रकार जो यजमान . उसका प्रिय हो उसको वह स्वगे- 
लोक को साथ ले चलता है | जो स्वगं की कामना करे वह इसको 
साथ लेकर चले । 


डागर होता यजमान को हानि पहुँचाना चाहे और सोचे | 

कि क्षत्रिय से वैश्य का हनन करा दू” तो वह सूक्त में ( पहले, | 

. . „मध्य में और अन्त में) तीन बार निविद्‌ कहे क्योंकि निविद | 

¬ क्षत्रिय है.और सूक्त वैश्य । इस प्रकार वह जिसको चाहे उसके | 

` ` चेश्योंको क्षत्रियों द्वारा मरवा दे। इस प्रकार वह क्षत्रिय केडारा | 

Seat को मरवाता है। $ 

; अगर वह चाहे कि वैश्य द्वारा क्षत्रिय मारा जाय तो सूक्त | 

में निविद के तीन वार gee कर दें। निविद क्षत्रिय है. । सूक्त | 

वैश्य है । इस प्रकार जिसको चाहे उस क्षत्रिय को वैश्य द्वारा 
मरबादे। . 


अगर वह चाहे कि ' यजमान .को दोनों ओर से वैश्यां या 
' सम्बन्धियों से अलग. कर दू तो निविद्‌ के ' शंसावोम” द्वारा 
` दो डुकड़े कर दे इस प्रकार वह यजमान को उसके 
( सम्बन्धियों ) स दोनों ओर अलग कर देगा ( अर्थात्‌ 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५१८२ तक 4 [ तीसरी पञ्चिका _ 


बयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्र ` प्रियमेधा ऋृत्रयोनाधमानाः । श्प ` | 


` ` . ` 'च्वान्तमूणुंहि पूषि aga मुः्यस्मान्निधयेत्र बद्धान्‌ ॥ 


प्रिय विचार बाले ऋषि लोग सुन्दर परो चाले पत्तियों के 


`. समान इन्द्र के पास गये और प्राथना की कि जो अन्धकार से. 
< छिपा है उसे खोल दे। आँख को (प्रकाश से) भर दे । और 


रस्सी से वँथे हुये जेसे हमको युक्त कर दे ।” 


जव कहे “अप ध्वान्तसूर हि” ( अँधेरे से हुदा) उस समय ' 


सन सें विचार करे कि अंधेरे. से हट रहा हँ । इस प्रकार वह 


(azo: १०७३।११) l 


अँधेरे से हट जायगा । जव कहे “पूर्थि चक्षु” (आँख को प्रकाश : | 


'से भर दे ).तो दोनों आँखें मले। जो इस रहस्य को समभाता 


है उसको आँखें बुढ़ापे तक ठीक रहती हैं । “सुसुरष्यस्सान्‌ः  * 


निधयेव बद्धान?' सें निधि का अथ हे पाश या रस्सी। AT सं 
- बँधे gai के समान l (८) 


२०--इन्द्र जब SA को सारने लगा तो उसनं सब दवताओ' | 


से कहा, “मेरे पास रहो। मेरी मदद करो।” उन्होंने ऐसा ही 


क्रिया । वे उसे सार्ने को दौड । उसने सममा: कि यह सुमे | 


'मारने आते हें । उसने सोचा, “में इनको डरा | |” उसने उनकी 


ऋषि ने इसको देखा और इस मंत्र को पढ़ा : 
' सर्दूभिरिन्द्र सख्यं ते अस्त्वथेमा विश्वाः एतना जयासि | 


त्र के फुसकार मारने पर सव देवते जो तेरे साथ थे और 


0.5; nini: Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


“धस्य त्वा. खसयादीषमाणा विश्वेदेवा ग्रंजहुर्ये सखायः ! ` 


?, ` (ऋण ८६६७) 


ओर फुसकारः मार दी। वह फुसकार से डर कर भाग गये। . 
मरुतों ने उस (इन्द्र) को न छोड़ा | उन्होंने उससे कहा, ` 
भगवन्‌ सारो ! मारो ! अपने वीय का परिचय दो ।” एक 


be ari 
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तेरे मित्र थे भाग. गये। हे इन्द्र, अगर तुमे मरुतों की दोस्ती ' ' 


सल जाव तो तू इन सब युद्धों A जीत जाये ।” 
इन्द्र ने सोचा. “सचमुच मरुत्‌, मेरे सचिव है । ये मुझे प्यार 


“करते हे. । मे इनको अपने उक्थ में साभी वना लू!” उसने 


उनका इस उक्थ में साझी बनाया । पहले निष्केवल्य उक्थ में 


, इन्द्र और मरुत दोनों सामी थे | अव मरुतों के लिये मरुत्वतीय 


Te अलग बना दिया गया | मरुतों का भाग यह है कि अध्वय 
agada ग्रह को ले, हाता. मरुत्वतीय प्रगाथ, मरुत्वतीय सूक्त 
आर सरुत्वतीय निविद को पढ़े । सरुत्वतीय Wer को पढ़ कर . 
मरुत्वती याज्य को पढ़े | इस प्रकार इन मरुतों की -भक्ति करता 
हे । और देवतों को उनके भागों के अनुकूल प्रसन्न करता Sl 
AVA याज्य यह हे :~- 
“ये त्वा. हि हत्ये मघवन्नवर्धन्‌ ये शाम्त्ररे हरिवो ये गविष्टो |, ' 
-ये खा नूनमनुमदन्ति विप्राः पिबेन्द्र सोमं सगणो मरुद्भिः 
( ऋ० ३।४७।४ ) 
हे मघवन्‌, ज्ञिन मरुतों ने तुझे अहि (ga) के मारने में 
सहायता दी; हे हरि अर्थात्‌ घोड़ों वाले जिन मरुतों ने 


` तुझे शाम्बर के युद्ध में सहायता दी, ओर जो विप्र तुझे अव 


असन्न करते है उन मरुतों के साथ गणयुक्त होकर तू सोम पी |? . 
जिस जिस युद्ध में इन्द्र ने विजय पाई और अपने वीयं का ' 
परिचय दिया वहीं वहीं उसने मरुतों का अपना. साथी बताया 
और उनके साथ सोमपान किया । (९) 2 
१--जव इन्द्र ने वृत्र को मार डाला और सब युद्धो को. 


_ ज्ञीत लिया at वह प्रजापति के पास गया और बोला, “tam . 
जैसा होना चाहता हूँ । में बड़ा होना चाहता FI प्रजापति ने '_ : 
. कहा, “कः अहम्‌, में कौन हूँ ?” इन्द्र'ने कहा; “वहीं हे जो तूने 
कहा ( प्रज्ञापति ने कहा “कः”, इन्द्र ने कहा तू कः? है) ] 
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तभी से प्रजापति का क” नाम हांगया। प्रजापति कश है |; ` 


का नाम महेन्द्र हे क्योंकि दह बडा दो गया | 


इन्द्र ने महान होकर देवतो से कहा, “मेरा स्वागत करो, : 


` ऐसा जैसा बह लोग चाहत हैं, जा वेभवशील हैं या जो महान 
हो जाते हैं” । उन्होंने कहा, “geet बताओ कि किस प्रकार 


- किया जाय अर्थात्‌ तुम क्या चाहते हो ?” उसने कहा, सास ` 


का माहेन्द्र मह दो, सबनों में दोपहर का सबन दो । seal में 
निष्केवल्य दो, छन्दों में त्रिष्डुभ्‌ दो। सामं में प्रष्ट दो” 
( सामवेद के दो तृच्‌ सिलकर प्रष्ठ होत है )। उन्होंने यह सब 
` दे दिये। जा इस रहस्य को समझता हे उसको भी देवते यही 
देते हैं । देवों ने उससे कहा, “तुमने सव कुळ ले लिया। कुछ 
हमको सी दो” उसने कहा, “नहीं, तुमको क्यों दें १”? देवों चे 
कहा, “हे मघवन्‌ हमको सी दो” । उसने उनकी ओर आँख 
सार दी ( देखा ) । (१०) 

२२-देव बोले, “इद्र की प्रासहा नास की वावाता खी 
बहुत प्यारी हैं, उसी से पूछें ।” (राजा कीं वडी खी महिषी 
कहलाती है। उससे निचली वावाता | उससे निचली Rae) | 
उन्होंने उससे पूछा । उसने कहा, “कल सवेरे वताऊंगी” | 
क्योंकि खियां जा पतियों से पूछना हाता है रात को पूछती 


हैं । प्रातःकाल को देव उसके पास गये। उसने इनसे नीचे का. 


सत्र पढ़ा * 


यद्वांवान पुरुतम पुराषालाइब्रहेन्द्रो. नामान्यप्राः । अचेति प्रास 
, इस्पतिस्तुविष्मान्यदीमुश्मसि कतंवे करत्तत्‌ ॥ ( ऋ० १०।७४।६ ) 


' “अपने यश से संसार का भरने वाले, युद्धो में जीतने वाले, 


: वृत्र को मारने वाले इन्द्र ने जा कुछ प्राप्त किया और जिसके . 
``. द्वारा बह प्रासह का पति और वलवान हुआ उसीसे.हम इच्छ! . 


EIA 
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करत है. ।- वह हमारी याचना को पूरी करे? । ( 'प्रासहस्पति 
का अथ हे प्रासहा? का पति ओर शक्ति का पति)! 


यदीसुश्म॑सि कतवे करत्‌ तत्‌” का अथ है कि जा कुछ हम डु 
कहेंगे बह करेगा | : a 
... ऐसा उसने कहा | देवों ने कडा; “इसमें उस रानी को सी. | 
आग दो जिसे अव तक कोई भाग नहीं मिला”। उन्होंने ऐसा 
. ही किया और एक भाग दिया। इस लिये ऊपर की ऋचा 
A निष्केवल्य a का भाग हे । 
` `` प्रासहा नाम की इन्द्र की वावाता प्यारी. रानी सेना है। 
‘ay नास प्रजापति-उस (स्री) का. age हे । इसलिये यदि कोई 
` चाहे कि उसकी सेना विजयी हो जाय तो युद्ध की सीमा के 
6 पार जाकर एक कुश ले और दोनों सिरे तोड़ कर शत्रु की ओर 
फेंक दे और यह. कहे “प्रासहे कस्त्वा पश्यति” (हे प्रासहा, 
तुझें कौन देखता है या तुझे प्रजापति देखता. है | जो इस रहस्य 
को समभता है वह यदि अपनी सेना को जिताना चाहे तो एक 
तुश लेकर AA सिरे तोड़कर शत्रु पर फेंक दे और कहे ' प्रासहे 
कस्त्वा wae? | तो वह सेना छिन्न भिन्न हो जायगी जैसे 
ससुर के सामने आत ही पुत्र-चधू शरमा जाती है। ; 
Wa इन्द्र ने उन देवों से कहा, “इस शाख में आपको सी भाग 
` सिलेगा”। देवों ने कहा “निष्केवल्यशल्ल में विराट छंद में आज्य 
` शस्त्र हमारा भाग हो? | विराट्‌ में तैंतीस अक्षर होते हैं 
भी तेतीस होते हैं, आठ वसु, ग्यारह रुद्र, वारह आदित्य, प्रजा 
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E 


या त्रिष्टुभ्‌ में पडे । और यजसान बर आदि से वंचित रह 


० 


जायगा | 


यदि होता यजमान को घर से मुक्त करना चाहे तो बिराट | 


Sra के नीचे के मंत्र से याज्य पढ़े और उसे अवश्य घर की | 


 आप्रि हो जायगी 
८ पित्रा सोममिन्द्र ` मन्दतु त्वा यं ते सुषाव इय्रेश्‍वाद्रिः | Aaga 
gad नावां ॥ (११) ( ऋ० ७२२१) 


` २३--पहले ऋक और सास अलग अलग थे। “सा” wae 
था अमः? सास था। ar जो ऋक्‌ थी उसने अस? नास के 


साम से कहा हम दोनों एक दूसरे के साथ प्रसंग करें कि | 


„सन्तान हो जाय ।” साम ने कहां, “नहीं, सेरी सहिसा बड़ी हे ॥९ 
तंव ऋक दो हो गरे और उन्होंने साम से बही वात कही । 
उसने नहीं साना ।.तव ऋक तोन हो गइ । तीनों वही बोली! 

स प्रकार सास तीनों ऋचाओं से सिल गया। इसलिये तीन 
SUA को पढ़ते है, ओर तीन ऋचाओं से आरंभ करते है | 
-इसीलिये एक आदमी के कई feat होती हे र एक जी के 
me पति नहीं होते । सा” और अमः” से मिलकर साम बन 
गया । जो इस रहस्य को समफता हे वह सासन या न्यायबाला 


हो जाता है। जो वड़े पद को प्राप्त होता है उसे साम कहते हें | 


और जो न्याय-शून्य होता है उसे असामन्य कहते हैं । यह निंदा 
चाचक है । 

वे दोनों अथात्‌. साम और ऋक. पाँच पाँच भाग करके 

ANATA । (१) आहवः और हिंकार, (२) प्रस्ताव और पहली 


' ऋचा, G) उद्गीथः और दूसरी ऋचा, (४) प्रतिहार और 


तीसरी ऋवा (५) निधन और वषटकार । यह हुये पांच भाग। 
«2 इसीलिये कहते हैं कि यज्ञ पांच भाग वाला है। पशु पाच भाग 
` -चाले हें (४ पेर और एक मड ) । 
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ऋक ओर सास दोनों में पांच पांच भाग हें । यह विराट 


मके Beata हैँ ) क्योंकि विराट्‌ के. दश भाग होते हैं | इसलिये * 


कहते हैं कि यज्ञ दस भाग वाले विराट में स्थापित है । स्तोत्रिय 
आत्मा है । अनुरूप प्रजा है, धय्या पत्नी हे! पशु प्रगाथ हैं। 


और सूक्त घर हैं । जो इस रहस्य को Gamat है वह इस लोक 


और परलोक दोनों में प्रजा और पशुओं के साथ अपने घरों में 
रहता है। (१२) 


४--बह स्तोत्रिय को कहता है । स्तोत्रिय आत्मा है।वह | 
'मध्यम आवाज से कहता है! इससे वह अपने लिये आत्मा को | 


चना लेता हे | 
वह अनुरूप को कहता हे । अनुरूप प्रजा हे । उसको उच्च 


. स्वर से पढ़ना चाहिये । उससे वह अपनी सन्तान को अपनी 
` अपेक्ता अधिक सुखी.वनाता हे | 


वह धाय्या को पढ़ता है । धाय्या खी हे । धाय्या को बहुत 
नीचे स्वर से पढ़ना चाहिये। जो उस रहस्य को सममकर धाय्या 
को बहुत नीचे स्वर से पढ़ता है उसकी at घर में उससे अग्रिय 
नहीं बोलती | 

यह्‌. प्रगाथ को घोलता है। इसको स्वर सहित पढ़ना 


चाहिये । पशु ही स्वर हैं । पशु ही प्रगाथ हें। वह पशुओं को 


्राप्ति के लिये हे । 
अब वह इस सुक्त को पढ़ता है: . ; 
रस्य नु वीर्याणि--इत्यरादे , (त्र? १३२१-१५) | 
निम्केबल्य.शख्न का सूक्त इन्द्र को प्रिय हे। इसका 
ऋषि द्विरण्यस्तूप है । इस सूक्त से आङ्गिरस हिरण्यस्तूप ने | 


इन्द्र को प्रसन्न किया और परम धाम को पार्यो जोइस रहस्य | 


हो सममता है वह इन्द्र को प्रसन्न करता और परमधाम को | 
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geet afters lag सूक्त after है इसलिये बड़ी प्रतिष्ठा | 
युक्त वाणी से सूक्त को पढ़ना चाहिये । यदि किसी के पशु दूर- ` 
दूर चर रहे हों तो वह उनको घर लाना चाहता है। घर ही: | 
पशुओं की प्रतिष्ठा अर्थात्‌ ठहरानेकी जगह हैं। (३) 


a 
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२५--सोम राजा दूसरे लोक में था! देवों और ऋषियों 
दोनों ने सोचा कि सोम राजा कैसे हम तक आवे | उन्होंने कहा, 
“छन्दो, तुम सोम राजा को हम तक लाओ ।” वह मान गये 
झर सुपर्ण ( पक्षी ) वन कर उड़े। चूकि. वह सुपण बन कर 
उड़े इसलिये इस घटना को आख्यान के जानने वाले सौपणं- 
आख्यान कहते हैं । जो छन्द सोम राजां को लेने उड़े थे वह चार 
अक्षर के थे । क्योंकि तव चार अक्षर के ही छन्द थे। जगती 
अपने चार अक्षरों से सबसे पहले उठी | बह' आधी दूर उडकर 
ही थक गई, उसके तीन अक्षर जाते रहे | वह एक अक्षर की 
रह गई तब उसने ( स्वग से ) दीज्ञा और तप लिये और इस : 
लोक को लौट आई | जिसके पशु होते हैं वद्‌ दीक्षा और तप 
वाला होता Slay जगती के हैं। जगती उनको अपने साथ 
लाई थी | 

अव त्रिष्डुम्‌ उडा | वह आधी से अधिक दूर जाकर थक्र ' 
गया और उसका एक अक्षर जाता रहा। उसके तीन अक्षर रह 


गये। और ( स्वग स) दक्षिणा को लेकर लोट आया। इसलिये wa 


( १८९ ) 
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दक्षिणा दोपहर के सवन में होती हें जो Pega का सबन है! 
क्योंकि त्रिष्ठुभ ही तो उसे लाइ थी । (१) 


२४--तव देवों ने कहा, “गायत्री, तू इस सोस राजा को - 


ला ।” उसने कहा, “अच्छा, लेकिन Ga सव सेरे जाने और 


-लौट आने के लिये स्वस्ति बोलते रहना ।” उन्होंने कहा; 


"अच्छा? | बह उड़ी और ये सब “प्र च च” स्वस्ति कहते रहे! 


इसलिये यदि कोई अपना प्यारा यात्रा करने जावे तो उसके 


आराम से जाने और आर से लौटने. के लिये प्र च च' ऐसा . 


स्वस्ति बचन वोलना चाहिये । तो वह आरास से जायगा और 


, ` आरा से लौट आवेगा । 


गायत्री ने ऊपर जाकर -सोस के संरक्षकों को डरा दिय 
` और सोम को अपने पेरों और चोच सें पकड़ लिया । और उन 
अक्षरो को भी जो दो पहले छन्द छोड आये थें। सोन 
पालक कुशानु ने एक तीर छोड़ा ओर उस के ala पेर. का 
नाखून गिर गया । वह नाखून शल्यक ( सेही ) हो गया! 
चाखून से जो वशा या चर्वी गिरी वह वशा ( बकरी ) हो 


गई । इसलिये वंशा हवि के तुल्य है। 


Al नन 


Hy 


2 


as 


तीर की जो नौक थी वह न काटने वाला सप ( निदशी ) : 


at गयी । और जिस बल से तीर छोंडा गया उससे स्वज नामी 
सर्प हुआ । जो पंख थे उनसे. ( अश्वत्थ की) हिलनेवाली 
RUG । स्नायुं अर्थात्‌. नसों से गंडूपद ( केंचुए ) कीड़े । तीर 


के तेज से अघाहि (अंधा सांप) उत्पन्न हुआ ( झशानु के) ` 


तीर का यह हाल हुआ | (२) 
' ३६-गायत्री ने जिस आग को सीधे पैर से पकडा वह 


.  . त्रातः सवन हुआ,। गायत्री ने उसको अपना स्थान चता लिया । | 
. तभी से प्रातः सवन सब से अच्छा समझा जाता है| और 


re 
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सब सवनों में यह पहला और मुख्य होता है। जो इस रस्य 
को समफता ह उसे Aga मिलती हे । 
_ जो वाये पेर से पकड़ा था बह दोपहर का सवन हुआ | 
यह फिसल पड़ा और फिसलने के कारण यह प्रातः सवन के 
“पढ्‌ को न पा सका । देवों को .मालूस हो गया । उन्होंने चाहा 
कि यहद व्यथ न जायें | इसलिये उन्होंने छन्दों से से त्रिष्टुभ - 
को इस में रख दिया। ओर देवों में से इन्द्र को । इसलिये उसमें 
सी उतना ही बल आ गया जितना पहले सवन में था! जो इस 
रहस्य को समफता है वह दोनों सबनों से सुख लाभ करता है 
क्योंकि वह समान बीयं बाले और गुण बाले हैं | | 
जिसको गायत्री सुख सें लाई थी बह तीसरा सवन हुआ । 
नीचे को उडते हुये मागं में गायत्री ने इस भाग का रस चूस 
लिया । इसलिये यह .पहले दोनों सबनों की अपेक्षा नीरस हो 
गया । देवों को ज्ञात हो गया और उन्होंने चाहा क्रि वह नष्ट , 
न हो । तब उन्होंने हृ ढा, तब उसको पशुओं में पाया | इसलिये 
ऋत्विज लोग शाम के सदन में दूध की आहुति देते हैं, और 
पशु का याज्य देते हैं । इससे वह सवन पहले सबनों के वरावर 
हो जाता है । जो इस रहस्य को सममता हे चह सव सबत्तों 


` द्वारा सुखी होता है जो तुल्य गुण वाले और तुल्य शक्ति 


वाले दै । (३) i 

- २८--दोनो छन्दों ने गायत्री से कहा, “तू जो हमारे अक्षर 
ले आई है उनको दे दे ।” गायत्री चोली, “नहीं ।” उन्होंने कहा, 
“वे हमारी सम्पत्ति हैँ!” उन्होंने देवों से पूछा। देवों ने कहा, 
“ai, वे तुम्हारी सम्पत्ति हैं ।” इसी के अनुकरण में लोग कहते 
हैं, “यह चीज़ हमारी सम्पत्ति हे ।” tt 


Bat: इस प्रकार गायत्री के आठ अक्षर हो गये। व्रिष्ठम के तीन... | 
` ओर जगती के एक ! ४०00. 


pai 
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आठ. अक्षर दी गायत्री ने पहले सबन को. देवों तक 


उठाया । तीन अक्षर का त्रिब्टुभू दो पहर के सबन को न उठा 
सका । गायत्री ने उससे कहा, “में ऊपर जाती हू । तू मरा भी 


` आग दे !” त्रिष्ठुस ने कहा, अच्छा | तू उन पर आपने आठ 


अक्षर रख दे ।” गायत्री राजी हो गई और अपने आठ अक्षर | 


रख दिये । यही कारण है कि दोपहर के सवन में मरुत्वतीय 
GAS तुच की अन्तिम दो ऋचायें और इसके पीछे की ऋचा 
गायत्री की होती हैं । ग्यारह अक्षर पाकर त्रिष्टुभ ने दोपहर 
के सवन को ऊपर उठा लिया । एक अक्षर की जगती तीसरे 


सवन को देवों तक न ले जा सकी । गायत्री ने कहा, “सैं ऊपर | 


जाती हूँ । तू मुझे भाग दे ।” “जगती ने कहा, “आच्छा, मेरे ऊपर 


वे ग्यारह अक्षर रख दे ।” गायत्री ने कहा, “अच्छा!” और. 
ह्‌ 


वे ग्यारह अक्षर जगती पर रख दिये। इलीलिये तीसरे सवन में 

वैश्वदेव शाख के तृच्‌ की पिछली दो ऋचायें ओर उनकी 

अगंली ऋचा गायत्री की हैं। १२ अक्षर, पाकर जगती ने तीसरे 

aaa को देवों तक उठाया । इस प्रकार गायत्री के आठ, 
` त्रिष्डुम के ग्यारह और जगती के वारह अक्षर हुये । 


जो इस रहस्य को समकता है बह सब छन्दो द्वारा सुखी : 


होता है । क्योंकि उनकी वरावर शक्ति औरं बराबर शुण हैं.) 
a} एक था वह तीन हो गया । इसीलिये कहते हैं क्रि जो इस 


“ रहस्य को समता है कि एक के तीन केसे हो गये उसी को | 


आट मिलनी चाहिये। (४) 


a ने et से कहा, तुम्हारे द्वारा इस | 
(तीसरे) सवन को sot उन्होंने स्वीकार कर लिया। | 
इसलिये तीसरे सवन के आरंभ में आदित्य ग्रह होता है। इसका | 


` याज्य मंत्र यह है :-- 


a 
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्रादित्यासो अदितिमांदयन्तां मित्रो. अर्यमा ` वरुणो रजिष्ठाः | 
अस्माकं सन्तु भुवनस्य गोपाः पिवन्तु सोममवसे नो त्र्य ॥ 
à ( ऋ०७५१२ ) 
इसमें यद्‌” शब्द है, इससे संत्रे की समृद्धता है । तृतीय 
सबन का रूप ही मदवाला होता al न अनुवषटकार- किंया 
जाता हे, न सोम का पान होता हे | क्योंकि अनुवषटकार 
समाप्ति का सूचक हे. और .सोमपान भी । प्राण आदित्य हैं। 
इससे वह यजमान के प्राणों का अन्त नहीं करना चाहतों। 
आदित्यों ने सविता से कहा कि तेरी सहायता . से हम इस 
'तीसरे सबन को ऊपर उठावे las राजी. हों गया । इसलिये 
तीसरे सवन के वैश्वदेव श्न का प्रतिपदं सविता का तृंच है । 
, सवितृ मह वेश्‍वदेवशस् का है । इसका याज्य मंत्र हे :-- 
& दमूना देवः सविता RA दघदू रत्ना दक्ष पितृभ्य आयुनि । 
fanaa ममदन्नेन मिष्टयः परिज्माचिद्‌ रमते श्रस्य रमणि. ` 
( आइवं० औत. सूत्र ५।१८ ) 


” 


“मद” शब्द से इस मंत्र की. रूपसमृद्धता है। तीसरे सवन | 


की विशेषता मदवाला होना, है। न अनुवषट्कार कहता है 


न सोमपान करता है | क्योंकि अलुवष्ट्कार समाप्ति का.सूचक 


है और सोमपान भी'। प्राण सविता है। उसे ऐसा नहीं करना 
चाहियें कि कहीं यजमान के जीवनं को समाप्त कर देः! 
सविता अधिकतर प्रातः और सायं सवन से पीता है। तृतीयः 


gaa सावित्री fie में पिव? शब्द आया है। और अन्त 


AAA 


छ adie में पाठ मेद हैं +-- ; 


ie 


. दमूना देवः सबिता वरेण्यो दघदू wi दत्त पितृभ्य आयूषि। | 


पित्‌ सोमं ममददेनमिष्टे परिज्माचित्‌ क्रमते अस्य घर्मणि ॥ 


( mado ७१४४) | 
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Hae | इस अकार वह प्रातः और सायं दोनों सवनों में 
सविता का भाग देता है। ; 
प्रातः और सायं सवन में वायु के मंत्र बोले जाते हे । प्रातः 


सवन में कई | और सायं सवन में केवल एक | क्योंकि शरीर के . 


ऊपरी भाग में प्राण बहुत हैं और नीचे के भाग में कम । 


दावाप्रथिवी का मंत्र पढ़ता है। द्यावाएयिवी ही प्रतिष्ठा 


हे । यहाँ प्रथिवी प्रतिष्ठा है, वहाँ द्यौ । इस प्रकार द्यावाप्रथिवी 


के मंत्र बोल कर वह यजमान की दो और प्रथिवी दोनों में ' 
. प्रतिष्ठा कर देता है । (५) 


३०--वह ऋभु-सूक्त ( ऋ° १-१११ ) को पढ्ता है। 

| तक्षक रथं सुवृतं-- इत्यादि । ` 

"देवो में ऋभुओं ने तप करके सोसपान का अधिकार पा 
लिया | उनके लिये देवों ने. प्रांत सबन में स्थान देना चाहा i 


लेकिन अग्नि ने वसुंओं की सहायता से उनको वहाँ से निकाल 


दिया। अब देवों ने दोपहर के सबन में उनको स्थान देना 
चाहा । तब इन्दर ने रुद्रों से मिल कर उनको वहाँ से निकाल 
दिया । अब उन्होंने उनको सायंकाल के सवन में स्थान देना 
` चाहा | विश्वेदेवों ने कोशिश की कि उनको वहाँ से निकाल दें 
ओर कहा, “यह यहाँ सोमपान नहीं कर सकते, नहीं कर 
सकते ।” प्रजापति a सविता से कहा, “ae तेरे शिष्य हे, तू 
इनके साथ पीले Pag मान गया और बोला, “तू भो ऋमुओं 
के दोनों ओर खड़ा. हो कर पी!” प्रजापति ने उनके दोनों 


, , ओर खड़े होकर पान किया । इसीलिये ऋभु सुक्त के बाद दो . 


घाय्य जो अनिरुक्त है ( अर्थात्‌ जिनमें विशेष देवों का उल्लेख 


Maini प्रजापति की हैँ, एक के वाद दूसरी पढ़ी | 
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ती : WA 
Naa sena ] १९५. - : 


(१) सुरूप KI सुदुघामिव गोढुद्दे । जुहूमसि चवि द्यवि ॥ 


( ऋ० १४१ 
(२) aa वेनश्चोदयत्‌ एशिनगर्भा ज्योतिजरायू रजसो WA 


„` इममपां सद्ठमे सूय्यंस्य शिशु न विपा मतिमी रिहन्ति ॥ : 


(Are १०।१२३।१ ) - 
इस प्रकार प्रजापति ने दोनों ओर खड़े होक ; 
इसलिये YA जिसको चाहता है es सकता है हर Em 
देवों ने उन ऋभुओं से घृणा की क्योंकि उनमें -मनुष्य की 
गंध आती थी। उन्होंने अपने औँ / में 
धाय्य और रख लीं :- es pl थे a 
(१) येम्यो माता मध्नुमत्‌ पिन्वते पयः पीयूषं चौर : 
उक झुष्मान्‌ बृषमरान्‌ सस्वम सस्ताँ आदित्याँ अनुमदा ल 
(र) एवा पित्रे विश्वदेवाय दृष्णे सिमा aa ae | 
इहस्पते सुप्रजा वीरवन्तो वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ (5० ४४०६) (६) 
_ ३१ अब वह वेश्वदेव सूक्त को पढ़ता है (azo ५।८९ ): 
वैश्वदेव शस्त्र प्रजा का संवन्ध बताने के लिये है। जैसे राज्य 
के अन्तर्गत जनता होती है उसी प्रकार श्न के सूक्त हैं । 
घाय्य अरण्य पशुओं के समान हैं। इसलिये हर धाय्य के पहले 
ओर पीछे “शोंसाबोम! कहना चाहिये। इस पर कुछ लोग 
कहते हैं कि area में जीबन है, वह अरण्य के समान कैसे हुईं ? 
ऋषि ऐतरेय उत्तर देते हैं कि यह अरण्य भी अनरण्य के. 
समान है क्‍योंकि अरण्य में हिरन और पक्षी पाये जाते Ši 
वैश्वदेव श्न पुरुष के समान है। इसके सूक्त उनके अंग 
हैं। जो धाय्य हैं बे पव या जोड़ हैँ । इसी लिये होता हर घाय्य 


7 के पहले और पीछे 'शोंसाबोम! कहता है।. पाः | ; $ 
`. जोड़ शिथिल दोते हैं। उत्को छे क हे क 206 
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ये जो धाव्य और याज्य हें वह यज्ञ की मूल हें । अगर 
अन्य घाय्य और अन्य याज्य पढ़े जायं तो यज्ञ निर्मूल हो 
ज्ञाय | इसलिये वे समान होनी चाहिये । | 
यह जो वेश्वदेव Wa है वह पांचजन्य हे । डार्थात्‌ यह _ 
पाँचों का है, देव, मनुष्य, गंधव, अप्सरा, सर्पा तथा पितरों 
का । चैश्वदेन ga इन पाँचों में से सब का है। इन पाँचो में: 
से सभी (वेश्वदेव श्न के होता को ) जानते हैं। जो इस्ट 
रहस्य को समझता है उसके पास इन पाँचो में से सभी at 
लोग ( हवन करने में कुशल.) आते हैं! ; 
जो होता वैश्वदेव शाख्न को पढ़ता. है बह सब देवताओं का 
होता है। जब बह शखर को पढ्ने लगे तो उसे सब दिंशाओं का 
चिन्तन कर लेना चाहिये । इस प्रकार बह सब दिशाओं को रस 
युक्त कर देता है। परन्तु जिस दिशा में उसका शत्रु हा उसका 
चिन्तन न करें | ऐसा करने से वह उसे तिबल देता है । 
इस मंत्र से समाप्त करता हे: -- 
. अदितिद्यरेदितिरन्तरिच्तमदितिमाता स पितः स पुत्रः। विश्वेदेवा 
अदितिः पञ्चजना श्रदिति्जांतमदितिजेनित्वम्‌॥ (are १।८९।१० ) 
“अदिति at दै, अंदिति अन्तरिक्ष है । अदिति माता है, 
ag पिता है । वह पुत्र है। यह सां है, वाप है, बेटा है। अदिति | 


'बिश्‍वेदेव दै । अदिति पांचजन्य है,। इसी. में विश्वेदेव है। | 
' इसी में पंचजन है । पैदा हुई वस्तु अदिति है । पैदा होनेवाली | 
` भी अदिति है।” वह अन्तिम मंत्र को दो बार पढ़ता है, पादों | 
' पर ठहर-ठहर कर | पशुओं की प्राप्ति के लिये। क्योंकि पशु | 


चार पेर के होते हें । पहली बार वह आधे मंत्र पर ठहरता है, 


` प्रतिष्ठा के लिये। मनुष्य के दो पैर होते हैं और पशु के चार । ZA 


दा बार फिर. दुहराने- से. सानों, दुपाये को चौपायों में स्थान a 
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daga शत्र की ससाप्ति पर पांचजन्य संत्र (१८९१० ' 
के समान ) बोलना चाहिये और फिर भूमि का स्पर्श करना - 


_ आहय । इस प्रकार वह जहाँ यज्ञ को रखना चाहता है वहीं 


उसकी स्थापना कर देता है | 
वेश्वदेव-उक्थ को पढ्ने के उपरान्त वैश्वदेव याज्य मंत्र 


- पढृता हे । 


विश्वे देवाः agri इवं मे ये gat य उप द्यविष्ठ । ये 
अग्निजिह्वा उत वा यजत्रा आसद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयध्वम्‌ ॥ 
: ( ऋ० ६।५२।१३) 


इस प्रकार वह देवों को उनके भाग के अनुसार प्रसन्न: 
करता है । (७) 

३२--पहला घुद का याज्य मंत्र अग्नि का है । दूसरा साम 
का (चरु का) याज्य साम का। एक घृत का याज्य विष्णु 
काहे 

साम का याज्य यह है 

त्वं साम पितृमिः संविदानोऽनु द्यावाप्रथिवी ग्रा ततन्थ | तस्मै त 
इन्दो इविषा विघेम वयं स्याम पतयों रयीणाम्‌ ॥ Co ८।४८।१३) ' 

इस सें पितर शब्द पड़ा हे । जब सोम को निचोडत हें तो 
इसका अर्थ यह है कि उसका हनन करते हें | यह चरु ( भात 
का पिण्ड ) अलुस्तरणी ( वह गो जो मत. यजमान को चिता 
पर रखने के बाद दी जाती है) हे । यह चरु सोम के लिये वही. 
अथ रखता है जा अनुस्तरणी पितरों के लिये । इसी लिये होता . 
“पितर? शब्दों वाला याज्य मंत्र पढ़ता है । जिन्होंने साम 
निचोड़ा उन्होंने. उसका हंनन कर दिया | अव वह उसको पुन- 
जीवित करते हैं, अब उस साम को बढ़ाते हे ( आप्यायन्ति) 


उपसदों के रूप में | यह जो अभि, सोम और ` विष्णु देवता है i 


च उपसद्‌ रूप 
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: होता साम के चरु को लेकर पहले अपनी ओर देखे, फिर 
सासगों की ओर 1 कुछ हाता लोग पहले इस चरु को सामगों 
|? को अर्पण करत हें । लेकिन ऐसा न करे। क्योंकि जो हाता | 
za वौषट' कहता हे वह सब wal का भक्षण करतां है! ऐसा 
. ऐतरेय ऋषि का कथन है । इसलिये “बौषद” कहने वाले हाता : - 
२ को पहले अपनी ओर देख लेना चाहिये । फिर वह उसे सामगों 
को अर्पण कर दे । (८) - | : 
३२-प्रजापति ने अपनी दुहिता से भाग करना चाहा। 
'इसको कुछ यो! कहते हैं और कुछ ‘sa? बताते है. । उसने स्वयं 
रिश्य ( एक हिरन ) का रूप रख लिया। और डुहिता रोहित 
( हिरनी ) वन गई ag उसके पास गया । उसको देवों ने देखा 
ओर कहा, “झरे प्रजापति “अकृत” काम करता है ।” उन्होंने 
पूछा कि क्या कोई ऐसा है जे इस दोष की निवृत्ति कर दे! 
अपने लोगों में उनको इस कास के योग्य कोई न मिला । उनमें 
'जो घोरतम अंश था उसको उन्होंने इकट्रां किया ।..उनके इकट्ठा. 
करने से एक देव पैदा हुआ जिसका नाम “भूतवान” हुआ | 
जो इसके इस नाम को जानता हे वही उत्पन्न हाता है। देवों ने 
उससे कहा, “प्रजापति ने जो यह न करने योग्य काम किया है 
3 काम को बींध दे ।” उसने ऐसा ही क्रिया | फिर उसने कहा, 
. “मैं एक वर माँगता हूँ ।” उन्होंने कहा, “माँग ।” उसने पशुओं 
का आधिपत्य मांगा । इस लिये उसका नाम पशुमान पड़ा । 
जो उसके इस नाम को जानता है वह पशु वाला होता है । ; 
उस 'भूतवान” नेप्रज्ञापंति के goad पर आक्रमण क्रिया. 
WA “आर उसका dia दिया । वह विश हुआ ऊपर उड़ गया। 
। उसको सृग (aga) कहते हे । और जिसने मारा उसको सग 
` ` व्याघ। वह जो रोहित हिरनी :( प्रजापति की दुहिता) थी. 9 
“वह रोहिणी हुईं। यह जो वाण था fad तीन फल (त्रि a 
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काण्ड ) थे वह आकाश में चमकने वाला तीन. फल वाला वाण 
पये K 

हो गया | प्रजापति का जो वीय वहा वह एक सरोवर बन: 

गया | देवों ने कहा, .“प्रजापति का यह वीयं दूपित न हो 


` { “माढुषत? ) देवों ने 'मादुवत? जो कहा तो “मादुषम्‌” हो 
` राया । यह “aga” का “सादुषत्व” है । यह जो ASI था. 
. यही मालुषम्‌ हुआ । “मानुप” इसलिये कहते हें कि वह दोष. 


के योग्य नहीं है अर्थात्‌ उसमें दोष नहीं आने चाहिये । 
“aga” परोक्ष शब्द है । देव लोग परोक्षप्रिय होत हैं । (९) 
३४--देवो ने इस वीयं को अभि से घेर दिया। मरुतों ने 
उसे डिलाया । परन्तु अग्नि ने उसको चलाया नहीं । उन्होंने 
उसको वेश्‍वानर अग्नि से घेर दिया। मरुतों ने उसे हिलाया, 
वैश्वानर अग्नि ने उसे चलाया। प्रजापति के वीर्य से जो 


पहली चिनगारी उठी उसका आदित्य वना ।'जो दूसरी उठी ' 


उसका श्रगु बना। वरुण ने wa को लड़का मान लिया। 


इसीलिये भ्रगु को वारुणि कहते हैं । तीसरी जो चिनगारो उठी ' 


उसके आदित्य हो गये | जो अंगारे थे. उनका आङ्गिरस हुआ। 
जो अंगारे पहले न शांत होकर फिर seta हो गये । वे बृह- 
स्पिति-हो गये। जो काली-काली अधजली राख रह्‌ गई वह 
काले पशु बन गई । जो भूमि का भाग लाल हो गया था उसके 


लाल पशु बन गये | जो अस्म रह गई उसका एक ऐसा व्यक्ति : 


चना जो इधर उधर फिरा और वारहर्सिघा, Har, दिरन, उँट, 
गधा और जंगली जानवर बन गये | 


भूतवान ने इन पशुओं से कहा, “यह मेरा 21 यह जो ह 


इस जगह छूटा हुआ हे मेरा हे।” उन्होंने इस रुद्र सम्बन्धी 
ऋचा को पढ़ कर उससे उसका भाग छुडा लिया :-- 
आ ते पितर्मरुतां grata मा नः सूर्य्यस्य सन्हशो “qatar | अमि 


जो वीरो अर्वति aaa प्र चायेमदि रुद्र प्रजाभिः। Care २३३१ ) 
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“हे मरुतों के पिता, ऐसा. न हो कि इम सूर्य्यं के दर्शन 
न कर सकें । हे वीर रद्र, ऐसा कर कि हम प्रज्ञाओं से युक्त हो 
जायं अर्थात्‌ हमारे सन्तान उत्पन्न हो !? 
. . “अभि नो वीरो अवति क्षमेत” के स्थान में “त्वं नो दीरो 
sate क्षमेथा? पढ़ना चाहिये | यदि “अभि” न कहेगा तो 
यह देवता प्रजा के विरुद्ध ( अभि ) न होगा । “सद्र? के स्थानः 
में 'रुद्रिय' कहना चाहिये जिससे इस नास का 'भयानकपन न 
रहे! यदि इसको हांतिकारक. समझे तो केवल नीचे का सन्त्र . 
चढ़ दे: Sh 

` शां नः करत्यर्वते सुगं मेषाय मेष्ये । weal नारिभ्यो गवे ॥ ` 

न { ऋ० १४२६) 

यह मंत्र 'शं से आरम्भ होता है और कल्याणकारक हे! 

‘Say का अर्थ्‌ है “पुरुषों. के लिये”. “नारिभ्यो” से eat से. 
तात्पर्य है । यह सब क कल्य़ांण के लिये हैं । 

“यह रुद्र का मंत्र हे परन्तु अनिरुक्त हे ऑथीत्‌ इसमें रुद्र 

* का नास नहीं आया । इसलिये यह सो वर्ष की आयु का दाता 

.है। जो इस रहस्य को सममता हे वह सौ वष को आयु प्राप्त | 
करता हे os - ; “ 
ae मंत्र गायत्री छन्द में हे। गायत्री ब्राह्मण 21 इस 
`` ` ` अकार वह ब्राह्मण द्वारा. रुद्र की उपासना करता है ( जिससे : 
` रुद्र का वीभत्सपन दूर हो.जाय )-1 (१०) 

Aafaa शत्र को वेश्वानरीय सूक्त से आरम्भ | 
'करता है । यह जो वीय बहा वह व्रेश्वानर है। इसलिये होता. 
आग्नि-मारुत Te को वेश्वानरीय सूक्त से आरम्भ करता है। | 
पहली ऋचा को बिना ठहरे हुये. पढ़े जो अग्नि-मारुत शस्त्र 
` ` को पढ्ता है वह आग की भयानक लपटों को शांत कर देता | 
` . है सांस साध कर अग्नि को पार करे। कहीं कुळ का E 


` 
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चोलने में भूल न हो जाय इससे उसको चाहिये कि किसी दूसरे . 
आदमी को शोधने के लिये नियत कर दे। मानो वह इस . 
संशोधक को पुल के तौर पर भान कर अग्नि को पार करता 
है! इसमें कोई भूल होनी न चाहिये. इसलिए जव होता मंत्र 
> योले तो कोई उसकी: अशुद्धि को शुद्ध करने वाला होना चाहिये । 
जो वीयं बहा वह मरुत है। उसको. हिला कर इन्होंने बहांया E i 
इसलिये वह सरुतों का सूक्त पढ़ता है। 
चीच सें योनि ( स्तोत्रिय ) और अनुरूप प्रगाथ का पाठ 
| ' करे | : ; 
यज्ञायंज्ञा बः समना तुतुवंशिधियं घियं वो देवया उ दधिध्वे | 
| आ Msaka सुविताय रोदस्योमंहेवद्॒त्यामवसे सुद्गक्तिभिः ॥ 
- . warm न ये स्वजाः स्वतवस इषं स्वरभिजायन्त धूतयः | सहस्ति- 
| यासो at AGA आसा गावो वन्द्यासो नोक्षणः ॥ 
(Ho १।१६८।१-२ ) 


| यह्‌ योनि हुई | | 

ae देवो वो -द्रविणोदाः पूर्णा विवष्स्यासिचम्‌ । उद्‌ वा Raag 

। पणध्वमादिद्वो देव ओहते ॥ 

। तं होतारमध्वरस्य saad ` वह्निं tar अकृण्वत | दधाति wi . 

| विघते सुवीय मग्निजैनाय दाशुने ॥ ( ऋ० ७।१६।११-१२ ) 
यह अनुरूप हुआ | 


| ` बीच में योनि कहने का कारण यह है कि feat की योनि 
| बीच में होती 21 ( वेश्‍वानरीय और अग्नि-मारुतीय ) दो . 
ami को पढ्ने के बाद योनि इसलिये पढ़ी जाती है कि उसमें 
पुरुष इन्द्रिय को स्थापित करता है, जिससे प्रजा उत्पन्न दीो। | 
OO ज्ञो इस रहस्य को सम get है बह मजा ओर पशुओं चाला 
होता है। (११) ; 
३६--जातवेद के सूक्त को पढ़ता हे। जब प्रजापति ने 
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सृष्टि बनाई तो वे सब मुँह फेर कर चले गये और पीछे न. 
लोटे | तव उसने उनको चारों ओर आग से घेर दिया । तब 
उन्होंने अभि की ओर सुख किया । जव उन्होंने अग्नि: की 
ओर मुख किया तो प्रजापति ने कहा, “इन उत्पन्न हुये (जात) 
i -को मैंने इस अग्नि के द्वारा पाया ( अविदम्‌ ) ।” इससे are” ˆ 
Wa “वेद सूक्त हुआ | इसीलिये अग्नि को जातवेद कहते हैं । 
' . अभि से घिरे हुये प्राणी चल न सकते थे। वे अंगारों के 
ane बीच में खड़े थे । प्रजापति ने उन पर जल छिड़का । इसलिये - 
fi ' जातवेद सूक्त को पढ़ने के वाद जल के सूक्त को पढ़ता है। | 
is “आपो feet मयो भुवस्ता? इति ( ऋ० १०६ ) ARN 
यह इसलिये पढ़ना चाहिये मानो अग्नि को शान्त कर रहा 
है । प्रजापति ने जल छिड़कने के बाद कहा कि यह प्राणी मेरे 
निज के हैं । उसने उनमें अहिबु ध्न्य द्वारा परोक्ष तेज धारण 
। . करा दिया । यह अहिबु घ्न्य गाइपत्य असनि है। अहिबु ध्न्य का 
'संत्र पढ़कर वह परोक्ष तेज धारण कराता है । इसीलिये कहते 
है कि जो आहुति देता है वह आहुति न देने वाले से अधिक 
तेज वाला है। (१२) | 
` ३७-गृहपति अग्नि के लिये ( अहिबु'ध्न्य संत्र पढ़ कर ) 
'देव पत्नियों के लिये मंत्र पढ़ता है । क्योंकि यजमान की पत्नी ' 
“ गाहपत्य sift के पीछे बैठती है । 
' कुछ लोग कहते हैँ कि पहले राका का मंत्र पढ़ना चाहिये 
क्योंकि सोमपानं का पहला अधिकार बहन का है। परन्तु यह 
JA 'नहीं चाहिये पहले देवपत्नियों के लिये मंत्र पढ़ना चाहिये। | 
ऐसा करने से mere अग्नि पत्नियों में बीय्य धारण कराता | 
। है | गाहपत्य अभि के द्वारा होता ने पत्नियों को उत्पत्ति के अथ | 
` , ` वीयं से प्रत्यक्षरूप से सम्पन्न कर “दिया | जो इस रहस्य को | 
` 'समरता है वह पशुओं और सन्तान. से युक्त होता है। बहिन | 
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उसी पेट से जन्मती है और जी दूसरे पेट से, इसलिये खीको | 


पहले भाजन देना चाहिये । ' 
अब वह राका का मंत्र पढ़ता है | राका ही पुरुष की इन्द्रिय 


“की सीवन को सिया करती है। जो इस रहस्य को समता है 
“ उसके पुत्र ( पुमान्‌ सन्तान ) उत्पन्न होते हैं । 


अव पावीरवी मंत्र को पढ़ता है वाशी ही सरस्वती 
पाचीरबी है। इसको पढ़कर बह यजमान में वाणी धारण 
'कराता हे । इस पर प्रश्‍न होता है कि पहले यम का मंत्र पढे 
या पितरों का | पहले यम का पढ़ाना चाहिये : 
इमं यम प्रस्तर मा हि सीदाऽगिंरोभिः पितृभिः संविदानः। आ त्वा 
मंत्राः कविशस्ता वहन्त्वेना राजन्‌ इविषा मादयस्थ | (so १०1१४४ ) 
राजा को पहले पीने का अधिकार है । इसलिये यम का मंत्र 
ही पहले पढ़े | 
इसके वाद ही काव्यों का मंत्र पढे :-- 
मातली कम्बैयंमो white इस्ति ऋ क्वभिर्वात्घानः | यांश्रदेवा | 
arya च देवान्‌ सस्वाहान्ये स्त्रथयाम्येमइन्ति | (o १०१४३ ) . 
काव्य देवों से छोटे और पितरों से वड़े हैं इसलिये काव्यों 
`का मंत्र पढ्ने के बाद पितरों के तोन मंत्र पढ़ता हे :-- 
( १ ) उदीरतामवर उत्परास sq मभ्यमाः पितरः सोम्यासः | असु 
A RJAR ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो gl ( ऋ० १०१५१) 
` (2) आहं पितृनत्सविदत्रां: अवित्सि नपातं च विक्रमणं व. 
विष्णोः | बर्हिषदो ये स्वघया सतत्य भजन्त पित्वत्त इद्दागमिष्ठाः 
i (० १०१५३ ) 


ये पाथिवे रजस्या निषचा ये वा नूनं सुउजनासु विह्कु। . 
(ऋ० १०१४२ ) 
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अवर,,पर, सध्यस इन सोस्य पितरों को बुलाकर ag सव 
' पितरों को प्रसन्न करता है, किसी को छोड्दा नहीं । 

o दूसरे सत्र में बर्डिषद्‌” से तात्पर्य यह है कि उनका प्रिय 

धाम है । इस को पढ़ कर वह प्रिय घास के द्वारा उनको प्रसन्नः: 

` -करता है । जा इस रहस्य को सममता है वह प्रिय धाम के हारा " 

फूलता फलता हे । E 
“पितरों के नमस्कार? बाला मंत्र अन्त में पढ्दा है।इस 
fet अन्त में पितरों को नमस्कार होता है “पितृभ्यो नमः” ॥ 

॥ ` यहां प्रश्‍न होता है कि इसके पहले आहाव अर्थात्‌ शोंसावोम? : 

: कहना चाहिये या मत्र को बिना. आहाव. के पढ़ना चाहिये ? 
आहाव' के साथ पढ़ना चाहिये। पितृयज्ञ सें जो बात अधूरी ` 
रह गई है उसे पूरा करना है । आहाव' पढ्ने से अधूरी क्रिया 

WA पूरी हो जाती है । इसलिये “आहाव? पढ़ना आवश्यक है। ( १३) . 

1. ` २८--अब इन्द्र के अजुपान के मंत्रों को पढ़ता हैः-- २ 

He Sagar मधुमाँ. उतायं तीत्रः किलायं wat उतायम्‌ |. 

उतोन्वस्य पपिवांसमिन्द्र नं कश्चन सहत हवेषु ॥१॥ ; 
अयं SERERE आस यस्येन्द्रो वृत्रहत्ये ममाद । पुरूणि यशच्यौला 
शम्बरस्य वि नवतिं नव च. देह्योइन्‌ ।।२॥ 
अयं मे पीत उद्यति वाचमयं मनीषामुशतीमजीगः | अयं षलुवीर- 
मिमीत धीरो न याम्यो भुवनं कच्चनारे ॥३॥ 
अयं स यो any ger वर्ष्माणं दिवो अक्णोदयं सः । श्यं | 
पीयूष Rag प्रवत्सु सोमो दा धारोवेन्तरिक्षम्‌॥४। ( ६।४७।१५४)` | 
इन्हीं से इन्द्र ने तीसरे सवन के बाद सोम का अलुपाव | 
किया था। इसलिये यह अनुपानीय मत्र कहलाते हें । जँ | 
` होता इन मंत्रों को पढ़ता है तो मानो देवता उस समय अनुपात za 
करके प्रसन्न होत हें । जब होता आहाव? कहता है तो aag i 


= ¦ मद? धातु से निकला हुआ शब्द बोलता है। “ 
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अव विष्णु और वरुण की ऋचा को पढ़ता है :--.. 
ययो 'रोजसा स्कमिता रजांसि वीर्येभिर्वीरतमा | शविष्ठया पत्येते 
आप्रतीता सहोमिविष्यु अगन्वरुणा पूवहूत्ये- ॥& 
“वे दो जिन्होंने अन्तरिक्ष बनाया, जो बहुत बलवान 
“sit पराक्रमशील हैं, जो विना किसी रोक टोक के राज करते 
“हैं ऐसे विष्णु और वरुण पहले बुलावे पर आवें ।” 
विष्णु यज्ञ के दोषों को दूर करता है और वरुण ठीक-ठीक 
यज्ञ के फल पर आधिपत्य रखता है । यह दोनों को शान्त करने 
के लिये है। ; ; 
अव वह विष्णु की ऋचा बोलता है :- 
विष्णोनुक॑ वीर्याशि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे wife । यो 
'अस्कमायदुत्तरं संघस्थं'विचक्रमाण्त्रेषोर्गायः॥ Care ११४४१ ) 


विष्णु यज्ञ में मति के तुल्य 21 जैसे किसान कृषि की 
भूल चूक को ठीक करता है, या जैसे राजा न्याय द्रबार की : 
भूल चूक को ठीक करता हे, ऐसे ही होता इस मंत्र को पढ़ कर्‌ 
यज्ञ की भूल चूक को ठीक करता है। 

अब नह प्रजापति के इस मत्र को पढ़ता हे: j 

तन्तु तन्वन्‌ रजसो भानुमन्विहि ज्योतिष्मितः पथों रक्ष घिया कृतान। 
ART वयत जोगुवामरे मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्‌ ॥ 


ड , (ago १०४३६) ` 


`. इसको पंढ कर होता यजमान के लिये सन्तान को तानता | 
है । 'ज्योतिष्मतः पथो रक्ष घियाकृतान! यहाँ प्रकाशयुक्त मार्गों ` 
से तात्पयं “देवयानो” का हे | इन्हीं को वह यजमान के लिये : 
ठीक करता है | 


& पता नहीं कि यहद मंत्र कहाँ का है | | 
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“अनुल्बणं बयत” इत्यादि “अर्थात्‌ उपासकों के लिये 
" तानो। मनु हो और दिव्य सन्तान ( देव्य जन ) उत्पन्न करो ।? 


ऐसा कह कर बह मानवी सन्तान से उसे सम्पन्न करता EL. 
' जो इस रहस्य को सममता 'है वह सन्तान और पशुओं से 
` सम्पन्न होता है| a 
इस नीचे के मंत्र से समाप्त करता है: : 
एवा न इन्द्रो मघवा विरप्शी करत्‌ सत्या चपणी gia । त्वं 
- राजा जनुषां Feet अधि श्रवो माहिनं यज्चरित्रे ॥ ( are ४।१७।२० } ` 
यह्‌ प्रथ्वी ही: इन्द्र सघवा विरपूशी” ( बहुत सी कारीगरी. 
“चाला मजबूत इन्द्र ) हे । वह .'सत्या? है । वही “चषणी धुत? 
( मनुष्यों को रखने वाली ), अनवो ( बेखटक्के ) हे । वही राजा 
21 “शबो माहिनं यजरित्र? में ‘माहिन. का अथ है प्रथ्वी | 
भ्रवः हे यज्ञ और ‘afta’ है यजमान। इससे वह यजमान के ' 
, लिये आशीवाद चाहता हे । समाप्ति के समय प्रश्नी को ये 
5 जिस पर यज्ञ करता है। इस एथ्वी पर तो यज्ञा स्थापितः 
` होता है | 
अग्नि-मारुतीय शक्ल को पढ्‌ कर याज्या पढ़ता हे 2 
अग्नि Helge: शुभयद्‌ मिक्रि क्वमिः सोमं पित्र मन्दसानो गण . 
भिमिः | पावकेभिबिश्वमिन्वेभिरायुमिवेश्वानर : प्रदिवा केतुना सजूः ॥ 
(ऋ० ५६०८) 
इस प्रकार वह सब देवतों को भाग दे दे कर प्रसन्न " 
करता हे! (१४) 


ऐतरेय aay की तीसरी पद्चिका का तीसरा 
अध्याय समाप्त हुआ | 


५ 
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३९--देव विज्ञय पाने के प्रयोजन से असुरों से लड्ने mat 


"अग्नि ने साथ देना न चाहा । देवों ने उससे कहा, “तू भी आ । 
` तू हममें से एक है अग्नि बोला, “विना स्तुति कराये मैं नहीं 


जाऊँगा। मेरी स्तुति करो ।” उन्होंने कहा .“अच्छा ।” उन्होंने 
उठ कर उसके सामने खड़े होकर उसकी स्तुति की । स्तुति किया : 


जाकर वह उनके साथ चल दिया । और तीन श्रोणी बना कर . 


उसने असुरो पर तीन पंक्तियों में विजय के लिये आक्रमण 
किया | : ka 
तीन श्रेणियां तीन छन्द हैं (गायत्री, त्रिष्ठुभ्‌ और जगती) | 
तीन पंक्तियाँ हें तीन सवन (प्रातःसवन, मध्य सवन और तृतीय. 
सवन) | इससे असुरों को आशा से अधिक पराजय हुई । 
देवों ने असुरों को हरा द्या । जो इस रहस्य को सममता है 
उसका पापी शत्रु स्वयं ही/नष्ट हो जाता है| ` 

अग्निष्टोम गायत्री ही है। गायत्री में चौबीस अक्षर होते हैं 
और अग्निष्टोम में चौबीस स्तोत्र* और शस्त्र हें। 


असामगों के १२ स्तोत्र भोर होताश्रों के १२ Tal एक-एक 


स्तोत्र के लिये एक-एक शस्त्र | १२ शस्त्र यह हैं:--प्रातः सवन के पाँच, 
अर्थात्‌ आज्य, प्रउग, मैत्रावरुण शत्र, ब्राह्मणांच्छांसि, ओर अच्छावाक | 
दोपहर के सवन Fare अर्थात्‌ मरुत्वतीय, निष्केवल्य, मैत्रावरुण, 
ब्राह्मणांच्छांसि, अच्छावाक्‌ । साय सवन के दो वैश्वदेव ओर अग्निः 


(०० 
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कहावत है कि अच्छा सधा हुआ (सुहित) घोडा सवार... 
को आराम पहुंचाता हे (gat)! यही हाल गायत्री का 

| गायत्री कहीं ठहरती नहीं है, ऊपर चली हो जाती है ओर - 

यजमान को स्वग में पहुँचा देती हे। अग्निष्टोम भी. Fara 
है। वह भी वीच में नहीं ठहरता । ऊपर चला ही जाता हे और ' 

यज्ञमान को स्वग में पहुँचा: देता है । 

O . अग्निष्टोम संवत्सर है। संवत्सर में २४ पक्ष होते हैं और. 

अग्निष्टोस में २४ स्तोत्र और राख होते हैं। जेसे सभी जल 
सागर को जाते हैं, इसी प्रकार सभी यज्ञ अग्निष्टोम में सिल 
हैं। (१) ० 
४०--अगर दीक्षणीय इष्टि पूरी-पूरी हो गई तो और जो 
कोई इष्टियां होती हैं सब अग्निष्टोम में आ जातो हैं। जब ' 
* बह इला कहता है तो इला में सभी पाकयज्ञ आ जाते हैं। वे 

सब shasta में जाकर मिल जाते हें 
सायं प्रातः अग्निहोत्र करता हे । सायं प्रातः व्रत करता है । 
स्वाहा कह कर अग्निहोत्र करता है । स्वाहा कह कर त्रत करता 
है। स्वाहा युक्त अग्निहोत्र अग्निष्टोम में सिल जाता हे | 
प्रायणीय इष्टि में १५ सामिधेनियां दी जाती हें । दशपूण- 
मास यज्ञ में भी १५ ही दी जाती हैं। इस प्रकार दशपूणमास 
ायणीय में शामिल हैं। इस प्रकार दश पूणमास भी अग्निष्टोम 
में शामिल है।. | 

Stas को खरीदते हें । सोमराजा औषध है । बीमार 
को औषध से ही चंगा करते, हैं । सोम की खरीद में अन्य सत्र ' | 
औषध भी आ जाती हें । इसलिये सब औषध भी अग्निष्टोम | 
में शामिल हैं 
आतिथ्य इष्टि में अग्नि का मंथन करते हें । चातुमोत्य 
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इष्टि में भी । चातुमोस्य इष्टि आतिथ्य इष्टि के अन्तर्गत होकर 
अग्निष्टोम में मित्र गई ; 
अबग्य भ दूध को. आहुति देते.हें । दाक्षणायत्त में भी । इस ja 
अक्षार, दाक्षणायन: भी . अग्निष्टोस में 'शामिल. हे । उपवसथ ji 
“sia aa से एक दिन पूव पशु-बंधन होता है।इस प्रकार - 
'जो-जो पशुबंथ हैं वे सव अग्निष्टोम में आजाते है। o | 
इलादध एक क्रतु होता है। उसे दही से करतेहैँ। - 
` “(अग्निष्टोम के) दघिधम ger में भी. दही का ही प्रयोग होता 
` 'है। इसलिये इलादवि भी अग्निष्टोम. में शामिल है। (२) 
१--पहला भाग तो कह दिया गया | अब पिछला. भाग | 
लीजिये । इस कृत्य के बाद उक्थ्य के १५ स्तोत्र और १५ TET 
आते & | अगर वह साथ-साथ लिये aia, तो महीनों के रूप में 
संवत्सर हो जाते हैं । (महीने में ३० दिन ga) । ः 
` अग्नि वैश्वानर संवत्सर हे । अग्निष्टोम अग्नि हे । संवत्सर 
के अनुगासी होने से उक्थ्य अग्निष्टोम में शामिल zi 
उक्थ्य के शामिल होत ही वाजपेय भी शामिल हो जाता. 
है। क्योंकि उक्थ्य से ag (केवल दो स्तोत्र ही) अधिक हो, | 
... अतिरात्र के बारह सोम के प्याले पंद्रह मंत्रों से सम्बद्ध हें। . 
` दो-दो करके तीस दो जाते हैं pa 
| षोडशी साम में २१ भाग हैं। संधि में ९। इस प्रकार तीस. 
|. हो गये। साल भर तक हर मास में २० राते होती हैं 
20.2 बैशबातर संवत्सर है और अग्नि ही अग्निष्टोस है l 
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इस प्रकार अग्निष्टोम के पहले ओर बाद को जितने कृत्य 
हैं वे सब अग्निष्टोम सें शामिल है. ॥ “2 
` x A 
अग्निष्टोम के. सव स्तोत्र १९० होते हैं.। ९० बराबर ह. दश , 


._त्रिवृत के (Ax fe) १० में ९ से एक अधिक है। शेष ९ यानी, 


त्रिवृत हें। २१ बार ९ लेकर १८९ हुये। एक हुआ सूऱ्यं जो 
तपता हे | यह विषुवत_ है | ; , 
दश faga स्तोम इसके पहले हैं और दश पीछे ६ एक बीच 
में है जो इन के उपर घूमता और तपता.है ada सूर्य | एक ` 
स्तोत्रिय जो अधिक है। इसके ऊपर ढकने.के समान है। यह 
यजमान है । यह दिव्य चत्र है। जो, किसी आक्रमण का निवारण. 


कर सकता है। pig Ga 


जो इस रहस्य को. समता है. उसे दिव्य wa रा प्राप्ति 
होती है। वह किसी आक्रमण का सहन कर सकता हे। और 
उसको .सायुज्य, सारूप्य,और सालोक्य प्राप्त हो जाता है । (३) 
` /२--एक बार देवते असुरों से हार गये और ऊपर की ओर 
स्वर्ण लोक चले | अग्नि ने नीचे भूमि से :स्बगं के ऊपर के हिस्से 
को छुआ और वहाँ पहुँचकर स्वर्ग लोक का डार बन्द कर दिया। ` 
अग्नि स्वर्ग लोग का अधिपति है । पहले दसु. लोग उसके पास | 


गये और कहा, “अपनी लपटों में होकर हमको आकारा अथात. . 


=, 


- स्थान दे कि हम ऊपर चले जा सके? | उसने कहा, “चिना स्तुति 


किये मैं तुमको जाने न दूंगा । तुम मेरी स्तुति करो” | वह मान 
गये और नौ क्रचाओं (त्रिवृत स्तोम) से उसकी स्तुति की । जब 
उन्होंने ऐसा किया तो उसने उनको स्वर्ग में जाने दिया ।. 

अब रुद्र लोग आये और कहा कि अपनी लपटों में होकर 
हमको जगह दे कि हस स्वरा को जासके | उसने कहा कि खि Re 
स्तुति के मैं जाने न दूंगा । तुम मेरी स्तुति करो । वे मान गणे. 
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` और १५ ऋचाओं से स्तुति की। उसने.उनको जञ और | 
वह यथेष्ट लोक को पहुँच गये । 
- अव आदित्य लोग पहुँचे और कहा कि अपनी 
, होकर इमंको जगह दे कि हुम स्वगे को जा सकें। उसने TA ; 
बिना स्तुति कराये मैं जाने न दूंगा । तुम मेरी स्तुति करो! 
उन्होंने मान लिया और १७ ऋचाओं से स्तुति की । तब उसने 
- उनको जाने दिया और वे यथेष्ट लोक में पहुँच गये। * 
अब विश्वेदेव आये और कहा कि अपनी लपटों में होकर 
हमको त र स मा ieee कहा कि सें. 
बिना स्तुति कराये तुमको जाने.न दूंगा; तुम मेरी स्तुति करी । 
उन्होंने स्वीकार कर लिया और २१ स्तोमो से स्तुति की ok 
 स्तुतिकरने के aus वह a लोक में पहुँच गये। इस 
“ प्रकार एक एक करके देवते गये और एक एक स्तोम से स्तुति 
vide लोक को प्राप्त हो गये।. -. .. ae, 
जो यजमान चार स्तोमो से स्तुति करता है और जो 
. ऋत्विज ( अग्निष्टोम को ) जानता है वह अग्नि को पार करके 
KA ; ` 7:07“ ८1 pr 
जो इस रहस्य को सममता है अग्नि. उसको जगह दे देता 
है और वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो सकता है। (४) WA 
Bafa अग्नि ही है। देवों ने अग्नि की स्तोम से 
स्तुति'की इसलिये अमिष्टोम नाम पड़ा | अभि--स्तोम का परोक्ष | 
रूप अग्निष्टोम हो गया । क्योंकि देव परोक्ष-प्रिय होते gi 
a भ्रकार के देवों ने चारस्तोमो से इसलिये 
Ya इसको प 
B य z डत 
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J या ज्योतिष्टोम कहते हैं। यह परोक्ष रूप है। देव परोक्षप्रिय 
होते हैं | 


"यह जो अग्निष्ठोस है इस का न पूर्व हैन पर(न आदि, 
, है, न अन्त) ।: यहद जो अर्निष्टोस.है वह रथ के अनन्त चक्क . 
के समान है।' प्रायणीय और उद्यनीय- उसके दो पहियों. के | 
; SITE विषय में एक गाथा है कि waana का छ) 
आदि है वह अन्त हे और जो अन्त & बह आदि है j à 
शाकल नामी सर्प वृत्ताकार में चलता है । यह नहीं मालूम होता 
कि आदि कहाँ है और अन्त कहाँ है। क्योंकि इसका प्रायणीय 
sale आरंभ ही अन्त है। WA ag 
इस पर कुछ शंका करते हैं... कि प्रायण यानी maa 
अथौत.९ मंत्रों से होता हे और अन्त २१ स्तोमों से। फिर एक 
से कैसे हुये इसका उत्तर यह है कि इनमें यह समानता è 
कि २१ स्तोम भी त्रिवृत हैं क्योंकि इनमें तीन तीन ऋचार्य होती 
हैं और तुचों के लक्षण पाये जाते है. । (५) Pees 
` `` ०४. अग्निष्टोम तपने वाला अर्थोत.सूय है । सूयं भी विन. 
में तपता दै और अग्निष्टोम भी दिन में ही समाप्त हो जाना 
चाहिये । | 
fada ag ( एक दिन में समाप्त हो जाने वाला, या 
एकाहिक ) है इसलिये इसे जल्दी से नहीं करना चाहिये, न 
पहले सवन में, न मध्य सवन में और न तीसरे सवन में | Ae 
तो यजमान शीघ्र मर जायगा । | ; 
. ` अगर प्रातः और दोपहर के सबनों को जल्दी से नहीं के 
तो qa की ओर प्राम फूलते फलते हैं और अगर सायर | 
- सवन जल्दी से कर देते हैं तो पश्चिम का गाँव जंगल हो मा 
है और यजमान मर जाता: हे इसलिये प्रात» दोपहर हि 


> 529 
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सायंकाल के सबनों को करने में जल्दी नहीं करनी चाहिग्रे। 
तो यजमान शीघ न सरेगा । 
wel के पढ़ने में सूर्यं की चाल का अज्ुुकरण' करे। प्रातः: 
काल के समय यह शनेः-शनेः तपता है।' इसलिये प्रातःक्राल के 
** समय शास्त्रों को धीरे धीरे पढ़े । दोपहर को तेज़ होता हे इस- 
*लिये दोपहर के सवन में तेज पढ़ना चाहिये। दोपहर के वाद 
मुह के सामने बहुत तेज़ तपता है | इसलिये सायंकाल के सवन 
में बहुत तेजी से पढ़ना चाहिये। उस समय ऐसी तरह पढ़ना | 
चाहिये मानो वाणी पर पूरा प्रभुत्व है. | क्योंकि वाणी ही 
शस्त्र है । तृतीय. सवन, में. जिस तेज़ी से .आरंभ किया था 
अगर उसी तेजी से बराबर at जाय तो, बहुत ही अच्छा 
` होता है। | i 002 
` सूयन्नकभी अस्त होता है, न उदय : होता है। जो इसको 
अस्त होता. हुआ जानता है वह केचल दिन का अन्त करके . फिर 
अपने को लौटा देता हे । रात्रि इधर कर देता है ओर दिन 
SIT । और जो यह प्रावःकाल को उद्य . होता हुआ मानते. हैं 
यह रात का अन्त करके.अपने को. लौटा देता है। दिन इधर 
करता है और रात उधंर्‌। सूयं कभी अस्त नहीं होता | 
जो इस रहस्य को समझता है उस को सूर्य. से सायुज्यता, . 
ASAT और सालोक्यता प्राप्त होती. है। उसका कभी अस्त “ : 
नहीं होता । (६) ` RE, 


- ऐतरेय ब्राह्मण की तीसरी पञ्चिका का चोया अध्याय समासत हुआ ki is 
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४४-एक वार यज्ञ देवो. को छोड़कर अन्नादि में चला 
गया । देवों ने कहा “यज्ञ हमको छोड़कर अन्नादि में चला गया 
` है। हम चाहते हैं कि यज्ञ को भी ले आवें और अन्नादि को भी । 
. उन्होंने विचारा कि कैसे लाबें। तो उन्होंने कहा, “ब्राह्मणं और 
छन्दो के द्वारा ।” उन्होंने एक ब्रह्मण को छन्दों से दीक्षित 
किया । उसमें दीक्षणीयं ' इष्टि से लेकर “पल्ली: समयाज” तक 
पूरा पूरा कत्य किया । चू कि देवों ने दीक्तणीय इष्टि से लेकर पत्नी- 
समयाज तक सय कृत्य किया: इसीलिये मनुष्य भी उन्हीं का 
अनुकरण करते हे | उन्होंने प्रायणीय इष्टि के द्वारा. यज्ञ का 
सामीप्य प्राप्त किया। उन्होंने. इष्टि को जल्दी जल्दी किया । 
ओर उसको शंयुवाक. से समाप्त किया । इसलिये प्रायणोय इष्टि 
' शंयुवाक से समाप्त हुआ करती है । क्योंकि मनुष्यों ने इस बात 
“में देवों का अनुकरण किया | 

देवों ने आतिथ्य-इष्टि के डारा'यज्ञ का सामीप्य प्राप्त किया। 
` इन्होंने जल्दी जल्दी इष्टि को इला से समाप्त कर दिया | इसलिये 
आतिथ्य इष्टि भी इला से समाप्त होती है क्‍योंकि मनुष्यों ने 

. इस में भी अनुकरण किया। o. 


( २१४ ) 
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देवो ने उपसदों के कृत्य द्वारा यज्ञ की समीपता प्राप्त की । 
उन्होंने इसको जल्दी जल्दी किया और केवल तीन सासिधेनियों 
,और देवतों के याज्य पढ़कर उसको समाप्त कर'दिया | इसीलिये | 
उपसदो. में केवल तीन सामिधेनियां और तीन देवतों के याज्य | 
“ पढ़े जाते हैं | क्योंकि मनुष्यों ने.भी देवों का. अनुकरण किया । Ya 
` ¦ देवों ने उपवसथ किया । उपवसथ के दिन ही उन्होंने 
“यज्ञ को ग्राप्त किया | यज्ञ को करने के वाद उन्होंने सभी Seat yA 
को पत्नी समयाज सहित किया । इसीलिये सोम याग के एक 
fra पहले मनुष्य भी उपवसथ करते हे. और पत्नी समयाज 
सदित सभी कृत्य करते हैँ। . . ` A 
` इसलिये उपबसथ पूर्व के सभी अत्यो में मंत्रों को बहुत धीरे . 
धीरे पढ़ना चाहिये | क्योंकि देवों ने यज्ञ को पा लेने के पहले 
सव get का इस प्रकार किया सानों वह उसे ढूढरहेहैँ। | 
इसलिये उपवसथ के दिन मंत्रों को जैसे चाहे पढ़े क्योंकि 
उस दिन तो यज्ञ मिलःचुका था | . WA 
यज्ञ को प्राप्त करके देवों. ने उससे कहा, ठहर हमारेभोजन | 
के लिये।” उसने कहा, “नहीं । में तुम्हारे लिये क्यों ee va 
उसने उनकी ओर देखा | उन्होंने कदा, “ब्राह्मण और छन्दों से 
_ संयुक्त होकर तू भोजन के लिये sec? वह मान गया! _ _ 
_ इसलिये यज्ञ ब्राह्मण और छन्दाँ से युक्त होकर हवि को 
देवों तक ले जाता है | (१) ae ae 
_ ४६-र्‍यज्ञ में तीन दोष हो जाया करते हैँ। पहला 
sai हुआ खा लेना)। दूसरा गीणं (निंगल जाना) 
. वात (क्के या वमन करना) | हा a 
ओ- अगर कोई ऋत्विज्‌ यह 
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के तुल्य है । क्योंकि ऐसी. नियुक्ति से यजमान का भला : नहीं 
होता | 
अगर कोई ऋत्विज्‌ को डर के मारे नियुक्त करता है कि. 


(अगर में इसे न नियुक्त करू गा तो) -यह सुकते मार sara. 


. मेरे यज्ञ में चिन्न डालेगा तो यह यज्ञ को निगल जाने के समानः ' 
है। क्योंकि इससे यजमान को लाभ नहीं होता । 
वसन वह कि किसी ऐसे को -ऋत्विज बर लिया जिसकी \ - 
कीर्ति" ठीक नहीं है। -जैसे बसन से लोग घृणा करते हें ऐसे 
ही ऐसे मनुष्य से देव gar करते हैं । यह ऐसा ही घृणित कार्य 
है जेसा वसन। क्योंकि ऐसे के काम से यजमान का सला नहीं. 
होता । s, 
इसलिये यजमान को चाहिये कि इन तीनो में से किसी 
को, ऋत्विज्‌ न वनावे॥' यदि भूल से इस प्रकार हो जाय तो 
इस का प्रायश्चित्त वामदेव्य गान है। क्योंकि यह वामदेव्य 
यजमान लोक, अस्रतलोक और स्वर्गलोक 
इस साम में तीन अक्षर कम हैं । इसको पढ्ने के समय 
पुरुष” शब्द के जो आत्मा.का पर्याय है, तीन cas करदे और 
' हर एक को मंत्र के हर पाद के पीछे लगा दे इस प्रकार वह 
अपने को यजमान लोक, अमृतं लोक, और स्वगलोक में स्थापित 
कर लेता है। इस प्रकार यज्ञ के करने में जो भूल चूक हो जाती 
हे उसकी निवृत्ति हो जाती है । 
ऋषि (ऐतरेय). का कहना है कि यदि ऋत्विज ससद्ध (ठीक 
ठीक) भी हो तो मी वामदेव्य गान& करना चाहिये (२) _ ` 
` - वामदेव्य गान के तीन मन्त्र हैं 
S ( १) कया नश्चित्र आ भुवदूती al क्या शचिश्या 
.. चूता.॥ ` . १ ) 
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४७--देवो के लिये हव्य ढोते ढोते छन्द 'थक गये ओर 
यज्ञ के पिछले भाग में ठहर गये जैसे घोड़ा या खश्चर बोझ 
लेजाने के वाद थक कर ठहर जाता हे । 

( इनको ताजा करने के लिये ) मित्र और वरुण के पशु: के 
लिये पुरोडाश देने के पश्चात्‌ देविका हवियों को दे । 
` ` घाता के लिये १२ कपालों का पुरोडाश । धाता वषट्कार 
है। अनुमति के लिये चरु | क्योंकि अनुमति गायत्री ' है । राका , 
के लिये चरु । क्योंकि राका त्रिष्टुभ्‌ है। सिनीवाली के लिये 
ae । क्योंकि सिनीवाली जगती हे । कुहू के लिये चरु क्‍योंकि 
कुहू अनुष्टुभ है| यह सब छन्द हें । क्योंकि अन्य छन्द भी 
गायत्री, त्रिष्टुभ , जगती और अनुष्टुम्‌ के ही अनुयायी हैं | यह 
इस यज्ञ में श्रेष्ठ सममे जाते हें । जो कोई इस रहस्य को समर 

इन छन्दों से आहुति .देता है mN वह सभी छन्दो से 

आहुति देता है। . 

कहावत है कि कि घोड़े यदि ठीक तौर पर GS जाय तो 
सवार को आराम मिलता है | यही हाल छन्दों का है। छन्दों 
को ठोक तौर पर रक्‍खा जाय तो यजमान को लाभ. पहुचाते 
हैं। जो इस रहस्य को सममता दै. वह उस लोक को प्राप्त होता 
है जिसका उसने कभी ध्यान भी नहीं किया | 


( २) कस्त्वा सत्यो.मदानां मं हिष्ठो. मत्सद्न्चसः । इढा चिदाइ्जे 
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. ` . इन (देविका ) आहुतियों के विषय में कुछ लोग कहते. है 
कि इन सब देविको की आहुतियों के पहले पहले एक एक.घी | 
“की आहुति धाता को देवे । ऐसा करने :से बह हर देविका का 
Tat से मैथुन करा: देगा । इस पर कहते हैं कि ऐसा करना 
आलस्य ( अनुचित ) है किएक ही दिन में ऋचाओं के एक ही 
जोड़े (gagara और याज्य ) पढे जायँ। 'कई खियाँ भी 
तो एक ही पति से मैथुन करती हें । जब (चारो) देविकाओं से 
पहले होता धाता के लिये याज्य मंत्र पढ़ता है तो मानों घाता 
सभी देविकाओं के साथ मैथुन कर लेता है । 
देविकाओं की आहुति के विषय में इतना कथन get | (३) 
४८-अब देवियों की आहुतियों के विषय में। 
सूयं? के लिये एक कपाल का पुरोडाश रकखे। जो सूयो हे 
वह घाता है | और वहो वषट्कार है। 
‘ay के लिये चरु | यौ अनुमति है | बह गायत्री है । 
उषा? के लिये चरु | उषा राका है । वह त्रुष्डुभ है 
“गौ? के लिये चरु । गौ सिनीवाली है। गौ जगती है। - 
प्रथिवी? के लिये चरु । प्रथिवी कुहू है। प्रथिवी अनुष्डुम्‌ | 
यज्ञ में जो अन्य छन्द प्रयोग किये जाते है वह सब गायत्री, 
त्रिष्टुभ्‌ , जगती और अनुष्टुभ्‌ का अनुसरण करते 
जो इस रहस्य को समझकर इन छन्दों के लिये आहुतियाँ 
देता है वह सभी छन्दों को आहुतियाँ देता है | 
कहावत है कि अच्छा घोड़ा सवार को सुख sate! यही 
छन्दो का हाल है । क्योंकि वे यजमान को सुख देते हैं जो इस 
रहस्य को समझता है वह उस लोक को प्राप्त होता है जिसक्रो _ 
' आर उसका ध्यान भी न रहा हो | इन (देवियों) की आइतियो _ 
` के विषय में कुछ लोगों का कहना है कि हर देवी 
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“Saga करती हें । इन चारों देवियों के लिये आहुतियाँ देने. से 


` ` ' उससे अप्रसन्न हो जायंगे। ऐसे पुरुष को तो यही समक लेना | 


: सिवाय राजा के चौंसठ पुत्र और पौत्र थे जो हर 
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देने से पहले सूय को घी की आहुति देवे क्योंकि इससे az 
सूर्य का अन्य देवियों के साथ मैथुन कराता हे । if 
. इस पर कहते ह कि एक दिन में ऋचाओं के एक ही जोडे 
को वार वार कहना अनुचित है। कई पत्नियाँ भो एक पति से 


qa जो सूय के लिये एक आहुति दो जाती हे उससे मानों सूय 
हर देवी के साथ मैथुन कर लेता है | . 

जो यह हैं बह बह हैं। जो बह हैं वह ये हें (अर्थात्‌ घाता 
और अनुमति -बही हैं जो सूयं ओर यो इसलिये जो कामनायें 
सिद्ध हो शकती हैं वे एक से भी सिद्ध हो जाती हैं) । ; 

जिसको सन्तान की इच्छा हो उसके लिये दोनों प्रकार की. 
देवी और देविकाओं के लिये पुरोडाश का एक एक भाग काटकर 
wre जिससे दोनों प्रकार के देवतों की संतुष्टि हो जाय । परन्तु 
जो धन की कामना करे उसके लिये ऐसा न करे। यदि वह घन 
की कामना करने वाले के लिये दोनों प्रकार की देवो देविकों के 
लिये पुरोडाश देगा तो देव लोग यजमान के घन का डाह करके 


चाहिये कि इतना पर्याप्त है। 

एक बार शुचिवृक्ष गोपालायन ने वृद्धयू मन प्रतारिण के यज्ञ 
सें देविका और देवियों दोनों के लिये पुरोडाशा दे दिया । उस 
राज्ञा के एक्र पुत्र को जल में तैरते देखकर कहा “यह इसीलि a 
हैं कि मैंने देवी और देविका दोनों को राजा के यज्ञ रो 
कर दिया था। इसीलिये राजकुमार जल में तैरता 
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निकाल सके | ऋषियों में से भरद्वाज ने उनको देखा और कहा. 
.यह असुर उकथ्यों में छिपे हैँ । इसलिये.कोई और उनको देख 
नहीं सकता |” उसने इस संच से अग्नि को बुलाया +-- 
एह्य, पु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरागिरः | एमिर्वघास इन्दुभिः | 
se 7 (are ६।१६।१६) ." 
“इतरा गिरः” ( अर्थात्‌ दूसरी बाणियाँ ) असुरो की हें । 
. इस पर अग्नि उठा और कहने लगा “यह au ( दुबला ),. ` 
दोघं ( लम्बा ), पलित ( पीला ) पुरुष कया कहता है? क्योंकि 
भरद्वाज दुबला, लम्बा औरं पीला था । उसने कहा. “यह असुर 
उकथ्यों में प्रविष्ट हो गये । इन को कोई नहीं देख सकता 1? 
अग्नि घोड़ा बनकर उनके पीछे दौड़ा, और उसने उनको पकड़ 
` लिया । इससे साकमश्वंसाम” बन गया । तभी से यह “साकम- 
श्वंसाम” कहलाता हे । 
इस पर लोग कहते हैं. कि 'साकमश्वंसाम' से उकथ्यों को 
शुरू करे | और जो - उक्थ्य ` साकमश्वं से नहीं शुरू होते हैं 
उनको शुरू होते न समझना चाहिये | 
इस पर कुछ लोगों का कहना है कि ग्रमंहिष्ठीय से उक्र्थ्यो 
को शुरू करना चाहिये क्योंकि इन्हीं के द्वारा देवों ने असुरों को 
उकथ्यों से निकाला था | कफ 
. ऋषि का कथन 2 कि चाहे प्रमंहिष्ठीय से शुरू करे या 
साकमश्वंसास से | Sar जी चाहे | (५) | 
kos set सित्रावरुण के उक्थ्या में घुस गये. इन्द्र ने 
कहा, कान मेरा साथ देगा क्रि हम दोनों इन असुरों को वहाँ. 
से निकाल दे |? वरुण ने कहा, “में” | इसलिये तृतीय सवन में 
इन्द्र-चरुण के लिये मित्रावरुण-का उक्थ्य पढ़ा जाता है। . 
'असुर यहाँ से निकल कर ब्राह्मणच्छसी में ga wat! 


o इन्दर ने कहा, “मै” । इसलिये तीसरे सवन में इन्द्र-इदस्पति के | 
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“लिये ब्राह्मणच्छसी उक्थ्य पढ़ा जाता है। इन्द्र और बृहस्पति ` 
ने अमुरों को उसमें से निकाल दिया । 


असुर यहाँ से निकल कर अच्छावाक. में घुस गये। इन्द्र : 


ने कहा, “कौन मेरा साथ देगा कि हम दोनों असुरों को यहाँ से 
' निकाल दें |” विष्णु ने कहा, “में” । इसलिये तीसरे सवन सें 
* इन्द्र और विष्णु के लिये अच्छावाक उक्थ्य पढ़ा जाता है। 
इन्द्र और विष्णु ने उनको वहाँ से निकाला | 
इन्द्र के साथ जिन देवों की स्तुति की जाती है वे द्वन्द्व 
BALMS हैं । जोड़े में नर और नारी होते हें । इसी जोड़े से 
जोड़ा उत्पन्न होता है। जो इस रहस्य को समझता है वह प्रजा 
और पशुओं से युक्त होता है! । 
पोत्रीय और agta ऋतुयाज चार होते हैं। वे छः ऋचायें 
“होती हैं । यह विराट है जिसमें दस भाग हैं । इस प्रकार यह 
यज्ञको दस भाग वाले विराट से समाप्त करते हैं। (६) 


ata ब्राह्मण की तीसरी पञ्चिका का पाँचवाँ अध्याय समाप्त हुआ | 


Rata ब्राह्मण की तीसरी पञ्चिका समाप्त हुई l 
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--देवों ने पहले दिन ( की सोम-इष्टि ) द्वारा इन्द्र के लिये 
aa तैयार किया l दूसरे दिन के द्वारा ठंढा किया | तीसरे किन 
के द्वारा इन्द्र को अर्पण किया और चौथे दिन के द्वारा उसने 
उससे शज्लुओं पर प्रहार किया | 


इसलिये होता चौथे दिन पोडशी शंख को पढ़ता है।यह... 


जो-पोडशी है वह बज़ है । यहं'जो .चौथे दिन .बोडशी का पाठ 
करता है मानो TH का प्रहार करता है अपने शत्रु ओर अहित- 
चिन्तक पर-और उस पर जिस का मारना ठीक हो | : 
षोड़शी वज् हैं.। उक्थ्य पशु हैं। उस ( षोडशी ) को शत्नों | 
के ढकने के तौर पर'पढता है । ऐसा करने से मानो षोडशी के ' 


श्र से पशुओं को घेर लेता है इसलिये पोडशी रूपीवज्से | 
जव पशु घेरे जाते हें तो वे यजमान के पास लौट आते हे. 


इसलिये घोड़ा दो या परुष हे! या गौ दा या हाथी Seats 


» ये ज्ञाते हौ तो स्वयं ही लौट आते हैं यदि इनको पुकारा जाय । 


. षोडशी रूपी: वुञ्ज को देखकर इस .घाडशी वज्र से ही वश 


ङ्गे आते हे) क्योंकि वाणी वन्न है । पोडशी बज है। 


( २२५ ) 
१५ 
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`. प्रश्‍न होता है कि यह षोडशी नासं क्यों पड़ा। स्तोत्र १६ 
होते हैं। शस्र भी सोलह होते हें । सोलह अक्षर ( अनुष्ट_भू ) 
के बाद ठहरता है और सोलह अक्षर के वाद “SAL कहता है। 

' | इसमें १६ पदों काःनिविद crear जाता है। इसीलिये पोडशी 
नास पड़ा। 
 . अब दो अक्षर बढ़े ( मंत्र के पिछले भाग में १६के बजाय 
` अठारह अक्षर होते.हे |) क्योंकि पोडशी के अनुष्टुभ. सें अठा- 
रह अक्षर हें । यह वाणी के: दो स्तन रूप हें जो इस रहस्य को 
UAHA है. उसकी सत्य- रक्षा करता है और कूठ उसको हानि 
नहीं पहुँचाने पाता। (१) 
s २--तेज' और ब्रह्मचस्‌ का इच्छुक पोडशी में गौरिवीत 
` साम का पाठ करे। (गौरिवीत साम-इन्द्र जुपस्व प्रवहाय"” 
. साम वेद, उत्तराचिक २।२२; आश्वलायन श्रौत सूत्र. ६२) । यहः ` 
.गोरिवीत साम तेज भी है और ब्रह्मबचंस्‌ -भी । जो इस रहस्य 
को समझ कर गौरिवीत साम पढ़ता है वह: तेजस्वी. और ब्रह्म” ' 
चचस्वी दाता है | 
ह कुछ लोग कहते हैं कि पोडशी में नानद साम पढ़ना चाहिये, 
` (am साम-्रत्यस्मै पिपीषते इत्यादि, सामवेद ४।२।७।१-४ ) 
इन्द्र ने वृत्र के लियें व उठायाः और उसे मारा, और उसे 
: घायल किया | घायल होकर वह शोर करने लगा ( व्यनदत्‌ )। 
१. इसलिये नानद साम हो गया । इसीलिये इसको नानद साम 
` . कहते हे । नानद्‌ साम को राख्नु का भय. नहीं क्योंकि यह शत्र 
का मारने वाला है । जो इस रहस्यं को समझ कर षोडशी में 
नानदं साम का पाठ करता है उसका शत्रु मर जाता है और * 
बह शत्रुओं से अभय दो जाता है। ह 
यदि नानद साम पढ़ा जाय तो अविह्ृत पढ़ना चाहिये 
(अर्थात्‌ एक Was पद दुसरे मत्र के पद से नहीं मिलाने | 


Jan 
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चाहिये ) क्योंकि इसको अबिह्ृत ही पढ़ा TTA 1 यदि पाडशी 


oe 'गौरिबीत' का पाठ करे तो .विह्त पढे (अर्थात्‌ एक 
सत्र के पद दूसरे सत्र के पदं से मिला देना चाहिये ) क्योंकि 


` रूखको इसी प्रकार पढा करते हैं। - 


= २-यदि गौरिवीत पढ़ा जाय ee ete 1 
मिला gat देता. है ( व्यतिषजति i Se at x 
मिला देता है “आत्वा “sere” ( ऋ० ११६।१-३ ) और उपः 
सुश्रुणिडि ( १।८२।१,३,४ ) ।( पहला गायत्री है और | दूसरा 
छ) Hl का है और पशु पंक्ति। इस प्रकार 

ह्‌ पुरुष का पशुओं है और उनको पशत í 
स्थापित करता है। लारा द आर उनको पशुओं में 

गायत्री और पंक्ति मिल कर दो अनुष्टुभ्‌ होते . हे । इसे i 


प्रकार यजमान अलुष्दुभ्‌ रूप वाणी से या ar’ अलग bo eae 


होता। : 


उष्णिक्‌ और ule eal को मिला देता है जैसे “दिन्द्र 
एतनाज्ये” “अयन्तेत अस्तु हयंत1” ( ऋ० ४।१२।२५-२७ और 


२।४४।१-३ ) । पुरुष उष्णिक दे और पशु इती । इस प्रकार द... 


ane को or से मिला देता है और a में उसकी स्थापना 
Be उष्णिक्‌ और geet मिल कर दो अनुष्टुभ्‌ होते हैं.। 
। पिर वह अनुष्टुभ्‌ रूपी वाणी से और वषर ne नहीं 
होता i | * 
` ` बह द्विपद को त्रिष्ड॒भ्‌से मिला देता है। जैसे “सै” 
र ओर ब्रह्मन्‌ वीर” ( ऋ० ७३४४४ तथा ७२९२) पुरुष विपद्‌ 
है और se इस अकार पुरुष को वीय से मिला देता 
है; और कर देता है । यही कारण है कि मनुष्य वीर्य- 


` चान्‌ होकर सब पशुओं से अधिक बल॑ वाला हो. जाता हे |. ०21 
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. जीस अक्षरो का द्विपद और ४४ का त्रिष्टुभ्‌ मिल. कर ६० 
. . अत्तर के दो अनुण्दुभ. होते हैं । इस प्रकार यजमान ब NJE, | 
`. रूपी वाणी से और वक से अलग नहीं होता | za 
. वह द्विपद ओर जगती को मिला देता है जेसे एप ब्रह्मा ;, 
` (आश्व० श्रौतसूत्र २) और प्रतेमहे ( ० १०।९६।१-३:) । पुरष 
(द्विपद और पशु जगती हैं, इस प्रकार बह. पुरुष को पशुओं 
. सेमिला देता है और पशुओं में उसकी स्थापना कर देता है। 
` इसलिये पुरुष पशुओं में प्रतिष्ठित होकर उनसे दुर्वादि भोजन 
: आप्त करता है। और उन पर शासन. करता है क्योंकि यह उसके 
and होत. हैं। सोलह अक्षरों के द्विपद और अड्तालीस 
o अल्षरों की जगती मिलकर चोंसठ अक्षरों के दो अनुष्टुस्‌ हो 
` ज्ञाते हैं। इस प्रकार यजमान वाणी रूपी अनुष्डुभ और वन्न 
` ` से अलग नहीं होता | : 
४: चह अव नीचे के मत्र बोलता है जिनमें उन नियत छन्दों से 
` “अधिक अक्र हैं ::( अति छन्द} ` : 
; (१) त्रिकद्र केषु महिप्रोयवाशिर' . (ऋण २।२२।१-३ ) | 
(२) प्रोष्वस्मै yawa | 5... (ऋ० १०१३३।१- 


i इसी लिये इनको “अतिच्छन्द” कहते 


` घोडशी शस्त्र सब grate. बना है, इसलिये अतिच्छन 
का पाठ किया जाता है।. 5 ः 
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—सहानास्नी मत्रो से कुछ ठुकड़े लेकर STATS अर्थात्‌ - 

आधिक्य करता हे ;-- 7 

पहली महानास्नी यह ( भूलोक ) है, दूसरी अंतरिक्ष लोक, . 

तीसरी वह (स्वर्ग लोक ) | इस प्रकार षोडशी में सव लोक : 

"व्या गये | 

*  अहानाम्नियों में से पोडशी में उपसग करने क्रा तात्पय यह है 
कि होता यजमान को सब लोकों में भाग देता है। जो इस 
रहस्य को सममता है वह षोडशी के सब लोकों से निर्मित होने 


के कारण फूलता फलता है । ; 
`  “छाब वह नीचे के प्रज्ञात अनुष्टुमो का पाठ करता है | 
(१) प्र मवख्िष्ठुमम्‌। ' ` (व° ८1६९१) 
(२) अचत प्राचंच |", (श्रः ८६९८-१०) 


(३) यो न्यदाँफराणयद्‌ | (Ie ८।६६।१३-१५) i 

प्रज्ञात SAA का पाठ ऐसा है जैसे कोई माग से बहक 
गया हो और लोट-फेर कर ठीक माग पर आ जाय । . 

जो जो अपने को श्री वाला और संपन्न सममे उसको, चाहिये 
कि होता से अविहृत पाठ कराये जिससे छन्दों को विहृत करने 


में जे उनकी Gh होती है उस क्षति का उस पर भी प्रभावन | 


पड़ सके | 
___. अगर पाप नाश करने का प्रयोजन हो तो. विहृत पाठ होना 
चाहिये | 


3 


, क्ष्य उपसर्गे पाँच हैं (१) प्रेचन ( २) प्रचेतय ( ३ ) आया 

हिपिबमत्स्व ( ४) क्रवश्छुन्द ऋते इइत्‌ (५) सुम्न आषेदि नो 
बसो | यह महानाम्नी मंत्रों से लिये गये Tl यदि इनको विद्वत 
बोलना हो तो लगातार बोलते हैं। इन का एक: 
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क्योंकि मनुष्य पाप से मिला है, पोडशी का विहृत पाठ 
करने से यजमान पाप से छूट जाता है। जो इस रहस्य को 
संमरता है वह इस पाप से छूट जाता हे । 

नीचे के मंत्र से समाप्त करता हे :- 

उद्यद्‌ AAA विष्टपम्‌ | (Ho ८।६९।७) 


; za 
न्रध्नस्य RET स्वगं है । इस प्रकार वह यजमान को स्वर्ग 


लोक में.पहुँचाता है। | WA 
ag नीचे के याज्य मंत्र को बोलता है :-- 


अपाः पृवेषां हरिवः सुदानामथो इदं सबन॑ केवलं ते। ममद्धि सोमं. 


मधुमन्तमिन्द्र सत्रा वृषम्‌ जठर आ ITA || - (are १०।६६।१३) 
इस याज्य मंत्र को पढ्ने से पोडशी में सभी सवन सम्मिलित 
हो जाते हैँ। “अपाः” (तूने पिया है) से प्रातः सवन को 
तात्पर्यं है। इस प्रकार षोडशी में प्रातः सबन आ गया । 
: “अथो इदं सबनं केवलं ते” ( अब यह सवन केवल तेरा ही है ) 
इससे दोपहर का संबन आ गया । इससे षोडशी सें दोपहर 
का सवन सम्मिलित हो गया।. “ममद्धि सोम” ( सोम को पी 
ae सोम से आनन्द उठा.) इससे सायंकाल का सबन आ गया | 
इससे पोडशी में तीसरा aaa सम्मिलित आ गया ।, “aay” 
(बलवान) षोडशी का रूप di. RON 
o aay मंत्र को पढ्ने से षोडशी सब सवनों से बन 
'जाती हे । इस प्रकार यह सब सवनों की हो जाती है । जो इस 
रहस्य को सममता है वह सब सवनों से बनी हुई षोडशी के 
' द्वारा फूलता फलता हे । 


.. याज्य मंत्र पढ़ने में हर ११ अक्षर के पद में महानास्नियों | 
में से पांच अक्षर का एक - उपसगं* जोड़ देते हें । इस प्रकार 
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घोडशी को सब छन्दों से युक्त कर देता दै! जे इस रहस्य को. 
समभाता हे वह सब Feat से युक्त षोडशी. द्वारा फूलता 


“फलता है। (४) ; 


५-दिन का देवों ने आश्रय लिया और रात का असुरों ने। 


zat दोनों बराबर शक्ति के थे और कोई किसी से न दबता था। 


"इन्द्र ने कहा “मेरे, साथ रात में कौन घुसेगा कि असुरों को 
यहाँ से निकाल दें ।” लेकिन उसे देवों में कोई न मिला जो 
उसकी बात मानता | क्योंकि वे डरते थे. कि रात का अंधकार 
मृत्यु है । यही कारण है कि आजकल भी. लोग रात. के भमय 
निकट स्थान में जाते हुये भी डरा करते हैं । क्योंकि रात अंधेरी 
होती है और अंधेरी सत्य के समान है। छन्द उसके साथ 
चले | चू'कि छन्द रात के देवता हैं.। न निविद्‌ पढ़ा जाता है न 
gies, न घाय्य । न इन्द्र और छंदों के सिवाय कोई देवता 
हैँ । उन्होंने पय्यायों ( सोम पात्र को बार वार देते को प्याय 
कहते हैं ) द्वारा घूम घूम कर असुरों को निकाला । चूंकि 
पर्य्यायों द्वारा उनको निकोला.इस'लिये उनको प्याय कहते हैं । 
पहले पर्याय में उन्होंने असुरं को रात के पहले भाग से 
fim | दूसरे प्याय में बीच की रात से। और अन्त के 
प्याय में पिछले पहर से। ¦  ' ' ... 
छंदों ने कहा, “केरल eat “रात में ( अपिशवर्या ) तेण 
साथ देते हें ॥? इस लिए (ऋषि ऐतरेय ने ) छंदों का अपि- 
शवराणि नाम रख दिया । क्योकि-वे इनद्र.को जो सत्यु रूपी 


यह हर पद्‌ में za प्रकार जोडे जाते हैं :-- ) 
(१) खाह्येवापाः पूर्वेषां हरिवः, सुनानाम्‌ | (२) AEAN इद्‌ 


सवनं केवल ते ।-(३) .एवाहि शक्रो ममद्धि सोमं मधुमत्तमिन्द (४) बशो rs 


हि शक्त सत्रा TITAS आ TA Il 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collecti 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श३९ ४ `` : [ चौयी पञ्चिका 


रात क अंधकार से डरतां था वहाँ से निकाल लाये। इसीलिये, 
इनको अपिरावराणि कहत हं । (५) 

६--डोता ( अतिरात्र के जापक ) नीचे. के अलुष्टुम_ छन्दः 
के मंत्र से आरंभ करता है ' 


पान्तमा वो Bears इन्द्रमभि प्रगायंत। विश्वासाहं wara HRI 


चषणीनाम्‌॥ - Eo ९२1२१) 
इसमें अन्धस' (अंधेरा) शब्द पंड़ा है । अनुख्दुंभ _ रात का 
है। रात्रि आनुष्टुभी होती हे 1 
इन पर्यायों के याज्यों# सें अन्ध”, ( अंधेरा ) पा” ( पीना) 
ओर ‘aq’ ( आनन्द करना ) यह तीन शब्दः अवश्य होते हैं । 
ere याज्य मंत्र यह हैं 
(१) अ्रध्वयवो मरतेन्द्राय सोममामत्रेभिः सिञ्चता मद्यमन्धः। ˆ 
कामी हि वीरः सदमस्य पीतिं जुद्दोत at तदिदेष वष्टि ॥ 
(ऋ० २१४१) 
(२) अस्य मंदे पुरु वपाँसिं विद्वानिन्द्रो वृत्राण्यप्रती चघान | 
तमु प्र ह षि मधुमन्तमस्मै सोमं वीराय शिप्रिणे पिञध्यै | 
(Lo ६४४१४) 
(३) अप्सु धूतस्य ea: पिवेह रभिः सुतस्य ठर एणस्व | 
मिमिल्ञुर्यमद्रय इन्द्र तुभ्यं aie मदमुक्थवाहः 
: (mo १०।१०४।२) 
(४) इन्द्र पिब तुभ्यं. सुतो मदायांऽवस्य हरी वि मुचा सखाया | 
उत प्र गाय गण आ निषद्याऽथा यज्ञाय TUS वयो धाः ॥ 
(ऋ० ६।४०।१) 
(५) अपाय्यस्यान्धसो मदाय मनीषिणः सुवानस्यं प्रयसः । ' 
यस्मिन्निन्द्रः प्रदिवि वाइधान ओको दधे ब्रह्मरयन्तश्चनरः | 


(azo २१६१ | 


Re 'CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection., 


Wa ARIE क आको 0220522 24. ` ~ 4. S 


x, १ 


+ 
१ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai Ne eGangotri 3 
पहला अध्याय ] र Me R 
इससे याज्यां में रूप समृद्धता आ ज्ञाती है। जो रूप REAN 
है बही यज्ञ में फलीभूत होती ह! . `: EO 
` पहले प्याय में पहले पद को बोलते हैं । इससे वे असुरो . 
के जो घोड़े और गायें है उनको ले लेते हें । बीच के पय्याय' 
में बीच के पद को-दो वार बोलते हें । और ऐसा करके वह 
असुरों की गाड़ियों और रथों फो छीन लेते हैं । FE 
अन्तिम प्याय सें अन्त के पद को दो. वार बोलते SV 
ऐसा करके वे असुरों से उनके शरीरों पर जो वस्न, या सोना 
या रत्न होते हैं उनको छीन लेते Zl जो इस रदस्य को 
सममता है बह अपने शत्रु को सबं लोको से निकाल देता है 
और उनसे सब कुछ छीन लेता है... ५ ; 
यहाँ प्रश्न होता है कि पवमान स्तोत्र दिन के ही हैं, रात के० 5 
नहीं, फिर इनका रात में बयों पाठ होता है। दोनों के एक 
से ददी भाग कैसे होते हैं ! | i 
इसका उत्तर यह है कि नीचे के मंत्रों से जो शस्र भी हैं. 
sb he wa नो गिरः । अकमचेन्तु कारवः ll 
z ने सुतं परिष्टोभन्तु नो गिरः न्‌ zl 
cmi मदू बने सुतं परिष्टोभन्तु ह anes 
` इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरम्‌ । अनाभयिन्‌ > ते | 
: ‘se टा२ 
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h रात.के लिये नहाँ तो दोनों के लिए १४ स्तोत्र कैसे qia 
) . ओर दोनों के समभाग कैसे हुये ? oe 


इसका उत्तर यह है 'अपिशब्रराणिः में १२ स्तोत्र होते हैं। 
इसके अतिरिक्त रथंतर स्वर में सन्धि स्तोत्र-पढ़ा जाता. हैजो. | 
तीन देवों के प्रति है। इस प्रकार रात के १५. स्तोत्र.हो जाते... 
'हैं। इस प्रकार रात दिन के १६ स्तोत्र हो जाते हैं और वे समः" ; 
'-भाग भी हो जाते हैं । यी as 
स्तोत्र परिमित हैं परन्तु पाठ ( अनुशंसन ) अपरिमित है । | 
“मानो भूतकाल परिमित है, भविष्य अपरिमित है। भविष्य के | 
“लिये ही अन्य मंत्र पढ़ता है। स्तोत्र से जो बढ़ा बह प्रज्ञा है, 
' जो अपने से बढ़ा वह पशु । इसमें अधिक मंत्रों के जाप से 
' होता को उस सवकी प्राप्ति हो जाती है जो अपने से अधिक 
है ( अर्थोत्‌ प्रजा, पशु, घन आदि ) । (६) ; 
1 


“Rata ब्राह्मण की चोथी पंचिका का पहला. अ्रव्याय समास हुआ । 


a. 
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७.--प्रजापति ने अपनी लड़की सूयो सावित्री को सोम . 
“राजा को व्याह दिया | सब देव मेहमान होकर याये । प्रजापति , 
A उनके लिये वहतु के रूप में (महमानों को जो चीज़ें अर्पण | 
-की जाती हैं उनको 'वहतु' कहते हैं) हजार मंत्रों का शत्र :. 
बनाया जिसे अश्वि-शान्न कहते Fl जो एक हजार से कम रहे ' 
“वह अश्विनों का नहीं. है । इसलिये होता को चाहिये कि एक 
.इजार मंत्र बोले या अधिक । घी को खाकर बोले। जैसे लोक | 
में गाड़ी या रथ के पढियो में तेल लगाने से अच्छे चलते हैं 
“इसी प्रकार ( घी खाने से वाणी भी अच्छी चलती है। शकुनि 

या बाज़ की तरह बैठकर आहाय पढे | tio 
देव आपस में यह निश्चय न कर सके कि यह हजार संत्र 
क्रिस के हों। हर एक ने कहा, “मेरे हो?” “मेरे हों ।” जब 
मत न हो सके तो यह ठह्रा किं. एक दौड़ दोडें । जो जी 
` के यह मंत्र हों। उन्होंने सूण्यं को जो अभि केभी 
काष्ठः ( सीमा ) नियत किया& 
ऐभ इस असि. की ऋचा से हो 
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अग्निहोता ग्रहपतिः स राजा विश्वा वेद जनिमा जातवेदाः, देअना- 

मुत यो मर्त्यानां afas: स प्र दजतामृतावा ॥ (are ६।१५ १३ ) 

कुछ लोगों का कहना है कि इस मन्न से अश्विन-शत्र का 
आरंभ करना चाहिये :— 

अग्नि मन्ये पितरमग्निमापिमग्निं भ्रातरं सदमित्‌ सखायम्‌ |. 


अग्नेरनीकं बृहतः सपय दिवि शुक्रः यजतं सूय स्य | (azo १०।७।३) ` 


उनका कहना है कि “दिवि शुक्र येजत' सूच्यस्य” (मत्र 


का चौथा पाद ) इन शब्दों से द्वारा बह यथेष्ट स्थान को पहुँच 


'जायगा। 
परन्तु यह बात माननीय नहीं है। उन लोगों से कहा कि 
अगर मत्र में अभि? शब्द बार बार आयेगा तो होता आग में 
गिर पड़ेगा.। ऐसा ही gar करता हे । इसलिये “अग्नि होता 
ग्रहपतिः? इससे आरंभ करना “चाहिये । इसमें गृहपतिः और 
जनिमा ( सन्तान ) शब्द हैं । इससे उसको पूर्ण आयु प्राप्त हो 
.सकती हैं । जो इस रहस्य -को amma - है “उसकी आयु पूण 
होती है । (१) | 
maz जो देवत दौड़ रहे थे उनमें से चलने के बाद अभि 
अपने मुख या लपटों द्वारा आगे .था। अश्विन पीछे थे। और 


चे उससे बोले “हम दोनों जीत जायं”। अभि मान गया क्रि | 


अश्विन शाख में इम को भी. भाग मिले ॥ उन्होंने स्वीकार कर 
लिया और अश्विन शस्त्र में अभि को स्थान दे दिया । इसीलिये 
Sade में अग्नि के लिये कई मत्र हे ।. 

अश्विन उषा के पीछे थे। वे उससे बोले, “तू हट जा । 
इम जीत जाय ? वह इस शत पर मान.गई:.कि उसका भी 
आग लगे | उन्होंने स्वीकार कर लिया और उसके.लिये अश्विन- 


` शस्र में जगह कर दी । इसीलिये अश्विन-शत्र में उषा के लिये. 


कई मत्र हैं। Ia 
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मुझे भी भाग दो । उन्होंने स्वीकार कर लिया ओर अखिन- 
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अश्विन इन्द्र के पीछे चले और कहा, मघवन्‌! हम इस | 
दौड़ में जीतना चाहते हैं ।? उनका यह साहस न हुआ कि इन्द्र o 
से कहते “हट जाओ” | इन्द्र ने इस शत पर मान लिया कि... 


श्न में इन्द्र F स्थान दिया । इसीलिये अश्‍खिन-शस्र. में कई _ 
oh l j; 
इस प्रकार अश्विन जीत गये और उनको इनास सिल गया | 
चू"कि अश्विन जीत गये और उनको इनाम मिला इसलिये इस 
शा को अश्विन-शस्त्र कहते हें । जो इस रहस्य को समफता 
है उसकी कासना पूरी हो जाती हे Se 
कुछ लोग पूछते हैं कि जव इस शस्त्र में अभि, उवा और 
इन्द्र के मत्र हें तो इसको अश्‍विन-शस्त्र क्यों कहते है | इसका 
उत्तर यह है कि अश्विन जीत गये । उनको इनाम मिल 
गया । जो इस रहस्य at सममता है उसकी कामना पूरी हो | 


 ०९-अग्निने दौड़ में अपने रथ में खबर ( अश्वतरी) | 
जोड़े । दौड़ में अग्नि ने खञ्चरियों की योनियाँ जला दां । इस: 
लिये उनके सन्तान नहीं होती | . ` 
उबा लाल गायों के रथ में दोड़ी: ।.इसीलिये उपाका 
लाल रंग चमकता है । यह उषा का रूप-है। . 
इंद्र ने घोडे. के रथों में दौड़ की । इसलिये what: 
रूप यह है कि बहुत कोलाहल दो । यद्दी इंद्र का रूप 
अश्विन ने गधों के रथ में दौड़ की ओ' ग 
इनाम पा गये । ( चूँकि बहुत दौड़ने से 


Met 
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प्रकार का ate होता है ( द्विरेता) (एक घोड़ी में खश्चर 


` उत्पन्न करने के लिए | दूसरा गधी सें गधा उत्पन्न करने के" 
- 'लिये)। ee 
“कुछ लोग कहते हे कि “जैसे अभ्नि, उषा और अश्विन के 


लिये होता मत्र पढ़ता है उसी प्रकार सूर्य्या के लिये भी सात 


छंदों में म त्र पढ़ने चाहिये । देवों के सात लोक हैं। वह सब 


लोकों में फूले फलेगा ।” 
ऐसा माननीय नहीं हे । तीन ही. छंदो में पढ़ना चाहिये । 
तीन ही लोक हे जो त्रिवृत हैं । इन लोकों के जीतने के लिये । 
| कुछ लोग कहते हैं कि--- 
sga जातवेदसं देवं वदन्ति केतवः) हरे विश्वाय सूयम्‌ ॥” 
k 7 ( ऋ० १।५०।१ ) 
से आरम्भ करे । यह भी माननीय नहीं हे । मानो दौड़ने में 
उद्दिष्ट सीमा को ही भूल जाय | vast इस मंत्र से आरम्भ 
' करना चाहियेः- fas 
सूर्या न दिवस्पातु वातो अन्तरिक्षात्‌ | अग्निनः पार्थिवेम्यः || 


(ऋ १०१५८१) | 


सानो इससे वह॒ उद्दिष्ट सीसा को पहुँच गया । 
अब दूसरा मंत्र “उढुत्यं? (१४०१) बोले । 
“ चिन्नदेवानासुद्गादनीक” (१११५) यह सुक्त त्रिष्ठुम है । 
यह सूय्य “देवों में चित्र” है । इस लिये यह बोला जाता है । 
“नमो मित्रस्य वरुणस्यं sae? (xe १०।३७।१) 
* यह जगती सूक्त है। इसमें एक आशीर्वाद का पद है। 
इससे होता अपने लिये और. यजमान के लिये आशीर्वाद 


न्‌ कहता है। (३) ` 


१०-इस सम्बन्ध में कहते हैं कि सूय्य को न छोड़ जाय्‌। 


` बृहती को न छोड़ जाय । सूर्य का छोड़ जायगा तो त्रह्मवचसू 
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को छोड़ जायगा और बृह॒ती को छोड़ जायगा तो प्राणों कोः 
छोड़ जायगा! 
इन्द्र के इन प्रगाथो को पढ़ता है: 
इन्द्र क्रतु न आ मर पिता पुत्रेम्यो यथा । शिक्षाणो अ्रस्मिन्‌ 
* “पुरुहूत यामानि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ (are ७३२२६) . 
हे इन्द्र, हमारे यज्ञ को पूरा कर जैसे पिता पुत्र की सकद... | 
करता है । हे पुरुहूत ( सव इसी' को बुलाते हैं इस लिये इसको . | 
पुरुहूत कहां ) हमको इसमें शिक्षा दे, जिससे इम ज्योति को. 
प्राप्त eta? ` 
यह. जो ज्योति है उससे सूर्य्यं का तात्पर्य है। इस मंत्र को... 
पढ्कर बह सूय्यं को भूलता नहीं। , . 
बाहँत प्रगाथ को पढ़कर वह बृह॒ती को भूलने नहीं पाता। 
. नीचे के मंत्र से राथंतरी योनि की स्तुति करता है 
अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव घेनवः | ईशानमस्य जगतः स्वः 
दृ शमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ 
.. (ऋ० ७।३२।२२ तथा सामवेद उत्तः १।१।११) | 
राथंतर स्वर से अश्विन श्र का सन्धि स्तोत्र पढ़ा जाता 
है। यह रथंतर योनि के लिये | 7३ 158 | 
ऊपर के मंत्र में “ईशानमस्यजगतः स्वच शम? शब्द हे | 
स्वर क! से सूय का तात्पर्य है (स्वगं का देखने वाला 
. इसके पाठ से वह सुय को नहीं भूलता । यह जो बाहत 
है उससे बृह॒ती को नहीं भूलता | $ 
_ सीचेका सत्र ओर वरुण का प्रगाथ पढ़ता 
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दिन और रात से शुरू करता है। सैत्रावरुण प्रगाथ को पढ़करः 
होता यजमान को दिन और रात में स्थापित कर देता है। , 
“सूरचक्षसः? शब्द से सूयं को नहीं भूलता। यह जो 
चाहत प्रगाथ है उससे बहती का नहीं भूलने पाता |... 
at और प्रथिवी के यह दो मंत्र पढ़ता है :-7 i 
ag at get च न इमं यश मिमिच्ताम्‌ Agat नो 
भरीममिः ॥ “(are १२२।२) 
ते हि द्यावा एथिवी विश्वशम्भुव ऋतावरी रजसो धारयत्‌ कवी | 
सुजन्मनी घिषणे अ्रन्तरीयते देवो देवी धर्मणा सूयः शुचिः ॥ Ae 
bay (azo ११६०१) 
at और प्रथिवी दो स्थान हैं । प्रथ्वी यहां और यौ वहा! 
द्यावाप्रथित्री के इन दो मंत्रों को बोलकर वह यजमान को दो 
और प्रथित्री में स्थापित कर देता हे । ` . 

ऊपर जो “देवो देवी घमणा सूयः शुचिः? शब्द आये हैं 
-( sala, देव और शुचि-पूय दो देवियों को पार करता है) 
“उन से वह सूर्य को नहीं भूलता । इनमें से एक गायत्री है और 
दूसरा जगती । इन दोनों के मिलने से दो ब्रुइती होते है । इस 
“प्रकार वह बृहती को नहीं भूलने पाता । ' 

हिपदों की स्तुति करता है :-- y 

Raa देवीसृचयस्य जन्मनो न यारोषाति नग्न मत्‌. 

“यह जो उत्पन्न हुआ या चलता फिरता जगत है उस सब 
की शासक देवी न हुम पर क्रोध करे, न नाश करने के लिये 
हमारे पास आवे” ( यह मंत्र संहिता सें नहीं है )। 

` लोग इस अश्विन-शत्र को चितैथ ( चिता का. इंधत कहते 
@ | क्योंकि. जव होता इस शास्त्र को समाप्त करने को होता | 


. तो निऋति अपुना.पाश लिये छिपी रहती है कि होता की गर्दन | 
- सें डाल कर उसका नाश कर दे । इृहस्पति, ने उसको बचाने के... 
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लिये इस द्विपदा स्तुति..का दर्शन , किया । यह जो शब्द आये 
xa यारोपातिनमभत्‌” ( न क्रोध कर, न नाश के लिये देख ) 
इन शब्दों को कहकर ,निऋति से पाश. छीन लिये और-नीचे 
. (रख दिये। इसी sa जब होता द्विपदों. की 'स्तुति के संत्र 
` Seat है तो निऋति के हाथों से पाश छुड़ा लेता है और उनको 
नीचे रख देता है! और सुरक्षित निकल आता है। पूर्ण आयु 
की प्राप्ति के,लिये.।. जो इस रहस्य को समता है वह पूर्ण 
आयु प्राप्त कर लेता है l- ; १ 


7 


मत्र में जो यह शब्द्‌ हैं “मृचयस्य जन्मन?” इनके पाठ : 


'से वह॒ qa को नहीं भूलता क्योंकि सूय्ये चलता सा है 
'( मचंयति ) | ; 


` द्विपद मत्र का छन्द, मनुष्य का छन्द हे (क्योंकि इसके 
सी दो पाद होते है और मनुष्य के भी दो पद ) । इसलिये 
इसके अन्तगत सभी छन्द आ जाते हैं | इस प्रकार होता बहती 
को भूलने नहीं पाता । (४) one 
,११-त्रह्मणस्पति के मत्र, से समाप्त : करता. है । ब्रहम 
बृहस्पति है। वह ब्रह्म में :उसको स्थापित करता है । जो पुत्र 
और पशु की कामना करे बह इस म त्र से समाप्त करेः-- - 
“एना पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यशैविधेम नमसा हविर्भिः | बहस्पते 


सुप्रजा वीरवन्तो बय स्याम पतयो रयीणाम्‌? ॥ (o ४।५०।६ ) ` 


' क्योंकि इस मत्र के “बृहस्पते सुप्रजा वीरवन्तो वयं स्याम 


तयो. रयीणाम्‌? शब्दों के कहने ,से वह सन्तान, पशु, घन, . | 


वीर, बाला हो जाता हे। यह जान कर कि इस मत्र से आरम्भ 


करना:चादिये | तेज और ब्रहत्रच॑स्‌ की कामना वाला नीच के | / $ 


aaa आरम्भ करे + - 
१६ . 
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दीदयन्‌ छुवस ऋत प्रजात 'तंदस्मासु द्रविणें R चित्रम्‌ | | 
| ; (o २२३१५) 


Safe का अर्थ यह है कि अन्यों की अपेक्षा' अधिक ब्रह्म- . 


' बंचस वाला होता है। “aga? का अर्थ है त्रद्वावचस्‌ । 
“विभाति? का.अथ है कि त्रह्मवचल्‌ हर जगह चमकता सा R | 
“यदू दीद्यच्‌ छवस ऋत प्रजात” का अर्थ है कि aada, 
चमकता है। “चित्रः का अर्थ है कि त्रह्वावचस्‌ साक्षात्‌ मालूम 
होता है। जो जो इस रहस्य को समम कर इस प्रकार समाप. 
करता है वह ब्रह्ममचंसी और ब्रह्ममशासी होता हे । इसलिये 
इस रहस्य को समने वाले होता को. इसी रह्मस्पति PAA 
से समाप्त करना चाहिये ऐसा करने से वह सूथ्य को नहीं 
'भूलने पाता । तीन बार त्रिष्टुभ में सभी छन्द आ जाते a! 
इस प्रकार वह geet को नहीं भूलता । गायत्री और त्रिष्टुभ्‌ 
से वषट्कार करे । गायत्री ब्रह्म है और :त्रिष्टुस_ बीय । इस 
प्रकार ब्रह्म और वीयं को जोड़ता है । जो इस रहस्य को समझ 
कर गायत्री और त्रिष्टुस_ से वषदकार करता है वह त्रह्वावचसी 
और ्झयशसी होता दै। ( त्रिष्टुभ. यह दै): ; 
अश्विना वायुना युबं सुदक्षा नियुद्मिश्र "सजोषसा युवाना | 
नासत्या:विरो-अहय जुषाणा सोम पिबतमस्तिधा सुदानू। ; 
ee are ( ऋ० ६५०७) 
गायत्री यह हे ४ 
उमा fia WA नः शर्म यच्छुतम्‌ | अविद्रियामिरूतिमिः | 
ya अ - (mo १४६1१५) 


गायत्री और विराट से भी वषटकार हो सकता है ee 
गायत्री बरह्म है और विरोद अन्न | इस प्रकार वह बरहम को a : 
_ सेजोड़ताद्दै।जो इस रहस्य को समझ कर गायत्री ओर. 


| ; 


z ya ! 
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बिराट से वषट्कार करता है वह त्क्मवचंसी और अद्मयशसी 
होता है और aara ( शुद्ध अन्न ) खाता है। | 
_ इसलिये जो इस रहस्य को सममे उसे गायत्री और विराट 
छ वपट्कार करना चाहिये। h; 
.. विराट्‌ यह है — र ees 
प्र वामन्धांसि मद्यान्यस्थुररं गन्तं इविषो वीतये. मे । तिरो श्रयो 
इवनानि भुतं नः | ० ( ऋ० ७६८२) 
- गायत्री वही है जो ऊपर दी गई। (५) (ऋ० १४६1१५). 
१२--इस दिन चतुर्विश कृत्य करते हें । यह आरंभ है। 
इससे संवत्सर का आरंभ होता है और स्तोमो और छन्दों का 
आर देवतों का भी । यदि इस दिन आरंभ न हो तो न छन्द 
_ का आरंभ सममा जायगा, न देवतों का । इसीलिये इसका नाम 
आरंभणीय पड़ा | इसको चतुर्विश इसलिये कहते हे. कि इसमें 
चौबीस स्तोम पढ़े जाते हैं। या चौबीस पाख ( आधे महीने ) 
. होते हैं । इनसे पाखों वाला साल आरंभ होता है। . | | 
उक्थ्य भी उसी दिन होता है। उक्थ्य पशु हें l पशुओं 
की प्राप्ति के लिये यह किया जाता है। इस उक्थ्य में १५ स्तोत्र 
होते हैं और १५ शस्त्र ( सिल कर तीस gal तीस दिन का) . 
महीना होता है । इनसे महीनों वाला साल शुरू होता है । (इस 
उक्थ्य सें ) तीन सौ साठ स्तोत्रिय मत्र होते है । साल में इतने 
ही दिन होते हैं । इस प्रकार वह दिनों वाले साल का आरंभ 
करते हैं | । 
. कहते हे कि उस दिन अभ्निष्टोम होना चाहिये । अग्निष्टोम 
संवत्सर है। अभिष्टोम के सिवाय और किसी ने इस दिन की YA 
० पवित्रता या उसके भिन्न भिन्न इत्यों की पवित्रता को क्रस . 


, नहीं रक्‍खा। - a? 
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सवन, मध्य सवन और, शाम के सरन के ) अष्टाचत्वारिंश स्तोम * 
` में होने चाहिये । ( अथौतस्तोत्रिय तृव को बार वार पढ़ कर 
४८ कर लेना चाहिये ) और अन्य (नौ) स्तोत्र. चतुविंश स्तोम | 
में । इस प्रकार २६० स्तोत्रिय हो गये (३ x ४८८ १४४, ९२२४ 
न २१६६ १४४+-२१६८३६० ) जितने कि वष में दिन होते हैं। . | 
इस प्रकार बह दिनों वाले साल को शुरू करते हैं। . | 
` ‹ ` परन्तु उक्थ्य को. ही करना चाहिये ( असिष्टोम को नहीं )। "| 
यज्ञ पशु-सम,द्ध होता है। अगर सभी स्तोत्र चतुविंश स्तोम में 
होंगे.तो प्रत्यक्ष ही यह दिन चौबीस गुना हो जायगा । इसलिये 
उक्थ्य ही करना चाहिये । (६). . : 
,... १३--( इस सत्र: के ) दो get सास होते हैं, बृहत्‌ और . 
रंथंतर | यह बृहत और. रथंतर यज्ञ की. दो नावें है जो उसको | 
दूसरी ओर पार कर देती.हैं । इन्हीं से: यजसान साल को पार 
कर लेता है। या बृहत्‌ और स्थंतर-दो पैर हैं । दिन ( का कृत्य) . 
सिर है.। दो पैरों की.कमाई खिर पर रकी जाती. हे । | 
... बृहत्‌ और स्थंतर दो. पक्ष. हें । दित्त का कृत्य सिर है। | 
“इन्हीं दो. पत्तों से सिर को श्री तक,ले जाते हैं । | 
` इन दोत्रों सामों..को,एक साथ नहीं ats: देना चाहिये। | 
अगर सत्र करने वाले, इन.वोनों को साथ-साथ छोड़ देंगे तो जैसे | 
नाषों.की:रस्सियाँ कट जाने,से वे इस. किनारे से उस किनार | 
तक बहती फिरती हे, इसी प्रकार यह भी बहते फिरेंगे ।. . | 
. ...:अगर वह रथंतर को.छोड़ दें, तो बृहत्‌ के द्वारा दोनों ठरे 
| 
1 
i 


अगर इस दिन अग्रीम, करे तो a पवमान (भातः 
| 
| 
| 
। 
| 
१ 


“gti और यदि डत को,छोड्‌ दें. तो रयंतर के gaat 
gy मो रूप हैं; वह. रथंतर है. और ज्ञो रहत्‌ है वह ' 
. बैराज है । जो शाक्वर है वह र्थंतर है, sit रेत है वह 
. बहतू है। o Fer ges 
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जो इस.रहस्य को समझ कर सत्र का आरंभ करते हैं वे 
Wel, महीनों और दिनों वाले सालं को प्राप्त करके स्तोमो 
ओर छन्दो और देवों को प्राप्त करके तपो को तपते हुये और 
“सोम पान करते हुये साल को बिताते हैं । 
जो इस संवत्सर से ऊपर कोई कृत्य करते हैं वह भारी 
वोझ को रख देते हैं । भारी बोझ पीठ को तोड़ देता है। 
वह जो पहले कर्मा को क्रमशः करता हुआ फिर उलटे क्रम 
से कृत्य करता है बह साल के कल्याणप्रद अन्त को प्राप्त कर 
लेता है। (७) . 
१४--यह जो चतुविश है वह मद्दात्रत है । बृद्दद्‌ दिव सूक्त | 
से होता वीय सींचता हे ( we १०१२०, तदिदास भुवनेषु- . 
इत्यादि ) और महात्रत दिन के कृत्य से इस वीय से सन्तान 
उत्पन्न कराता है । वीयं सींचा जाय तो हर साल उपजता है l 
इसीलिये बृहद्दिव निष्केवल्य शस्त्र का भाग हो जाता है । 
जो इस रहस्य को समझ कर पहले. क्रमशः कृत्य करता 


है और फिर दूसरे भाग को उलटे क्रम से करता है, वह बृ :' 


दिव सुक्त के हारा वर्ष के कल्याण-प्रद अन्त को पा लेता है । 
जो साल के इस पार और उस पार को जानता हे वहु 
संवत्सर के उस पार को सुगमता से पार कर लेता है | 
` सत्र के शुरू का अतिरात्र एक सिरा हे और दूसरा अति- 
रात्र दूसरा सिरा । जो इस रहस्य at सममता हे वह साल के 
अच्छे अन्त को पा लेता है। 
जो साल के अवरोधन और उंद्रोधन को जानता है, वह 


संवत्सर के कल्याण प्रद अन्त कोपा लेता है। शुरू का अति- . . 


रात्र अवरोधन है और अन्त का अतिरात्र उद्रोधन | 
जो इस. रहस्य को समता है वह वर्ष को अच्छी तरह पार 


` कर लेता है। जो संवत्सर के प्राण और उदान को सममा है... Wa 
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बह साल को अच्छी तरह पार कर लेता है। पहला अतिरात्र ; ; 
प्राण है और दूसरा अतिरात्र उदान । जो इस रहस्य को सम-- 
मता है वह अच्छी तरह साल को समाप्त करता है।(८) `: 


¥ १ f ४ Part 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and.eGangotri 


तोसरा अध्याय ` 


१५--वे ज्योतिगौ और आयु-स्तोम करते हैं । यह लोक 
-ज्योवि है । अन्तरित गौ है। वह लोक आयु है पिछले तीन 
दिनों में अह्दी स्तोम पढे जाते हैं. ( जो पहले तीन दिनों में ) । 
पहले तीन दिन का क्रम है ज्योति» गौ, आयुः। पिछले तीन 
“दिनों का है. गौ, आयुः, ज्योतिः। ( दोनों भागों के क्रम के 
हिसाब से) ज्योति यह लोक भी. है और वह लोक मी ।' 
(aia पहले तीन दिनों में ज्योति पहला है और पिछले तीन 
feat में आखिरी ) | इस प्रकार दोनों ज्योतियाँ एक दूसरे के 
के सामने हैं | 


वे षडह ( छः दिन के कृत्य) को दोनों ओर से ज्योति से | 


| करते हैं। इस प्रकार दोनों लोकों में उनकी प्रतिष्ठा 
होती दे. - और उसमें भी | और बे दोनों में विचरते Ši 
यह जो “अभिप्लव षडह” है यह देवों का चक्र है। दो 
अप्रिश्टोम इसकी परिधि हैं। चार वीच के उक्थ्य नामि हैं । 
इस चक्र के जोर से जहाँ चाहे जा सकता है। जो इस रहस्य . 


«करा समझता है वह साल को अच्छी तरह, पार कर लेता है. Oo o 


XN 
£ २४७ > 
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तीसरे Te का, चौथे षडह का और पांचवें पडह का ( पडह = 


A 


षट्‌ +अह = छः दिन । सहने क तीस दिन पाँच षडह में. qa ' 


हुये हैं। ) (१) 


६--पहले षडह को करते हे । छः दिन होते हें और छुः ' 


ऋतुये | इस प्रकार ऋतुओं बाले साल को प्राप्त करते हें और 
„वषे को सभी ऋतुओं में प्रतिष्ठा लास करते हैं । 

दूसर षडह को करत Sl अबः१२.,द्नि sal १२ मास 

होते हैं.। इस प्रकार महीनों वाले साल को प्राप्त करते हैं और 
साल के सभी महीनों में प्रतिष्ठा लाभ करते हैं । 

' तीसरे weg को करते हैं। अव अठारह दिन हुये। यह 

हुये नौ के दूने। ९ प्राण हैं और 'नौ स्वग लोक । प्राणों और 


स्वग लोकों का लाभ करते हैं और प्राणों और स्वर्ग लोकों में | 


अतिष्ठा लाम करत हैं । 
चौथे पडह को करते हैं । अब्र २४. दिन हुथे। २४ पाख 
हुये। पाख वाले वषं का प्राप्त करते हें और वष के सब पाखों 
में प्रतिष्ठा लाभ करते हें। ' 
पाँचवें षडह को करते हें । तीस दिन हो गयें। विराट में 


तीस अक्षर होते हैं । विराट अन्न हे । इस ग्रकार यह हर मास - 


` में विराट (अन्न) का लाभ करत हे । 


अन्न को कामना वालों ने सत्र किया । हर महीने विराट | 


(तीस की संख्या ) को प्राप्त करके उन्होंने दोनों लोकों में 


< अन्न प्राप्त कर लिया | इस लोक में भी और उस लोक में मी IA) ' 


१७-- गवामयन” नामक ( गायों का भ्रमण ) कृत्य करत, 


है। गौ आदित्य हैं। “गवामयन? करने से 'आदित्य:अयनः | 


हो जाता है। 
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जो पहल षडह का ठीक ठीक ज्ञान रखता है वह साल का | 
भली भांति पार पा लेता है। इसी तरह जो दूसरे पड॒ह का. 
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गायों ने एक वार खुर और सीगों की अभिलाषा से सत्र 
किया | 'दस महीनों में उनके खुर और सींग निकल आये। 
उन्होंने कहा “a अभिलापा से हम दीक्षित ga वह पूंरी 
* होगी, अंव उठे” । जब वे उठे, उस समय उनके सींग थे। लेकिन 
उन्होंने सोचा कि विष को समाप्त कर दें?। इसलिये फिर सत्र * 
जारी TEA | उनकी अश्रद्धा के कारण उनके सोंग जात रहे: 
और वे तूपर (S'S) रह गये । उन्होंने ऊर्ज प्राप्त किया । इसके 
बाद सच ऋतुओं को समाप्त करके वे उठे । चू“कि.उन्होंने Ast 
पैदा किया इसलिये गायों को सत्र प्यार करते हैं और उनको 
सुन्दर (चारु? बनाते हैं। जो इस रहस्य को समकता है वह ; 
संव का प्यारा, होता है और सोंदय को प्राप्त करता है । 
आदित्य और अंगिरा लड़ पड़े कि कौन स्वर्ग लोक से 
पहले पहुँचे । हर एक ने कहा, “हम. पहले पहुँचेगे । हम पहले 
पहुंचेंगे” | आदित्य पहले. स्वगंलोक में पहुँच गये। फिर साठ 
बप पीछे अंगिरा । ( गंवामयन और आदित्य-अयन में कई 
बातों में समानता है ) | पहले अतिरात्र होता है। फिर चौत्रीसवें 
दिनि उकथ्य | सव अभिप्लव षडह इसमें आ जाते हैं। दिनों 
का क्रम बदल जाता हे । यह आदित्यों का अयन हे । अतिरात्र 
पहले | चोवीसवें दिन उक्थ्य । पष्ठियों के साथ अभिप्लव gee) 
' दिनों में कुछ अदल बदल । यह है अंगिरसो का अयन। 


ag जा अभिप्लव षडह है वह स्वगे लोक का सीधा माग 
है। प्रष्ठियों का षडह स्वग लोक का महापथ है । जो अभिप्लव 
षडह और प्रष्ठिपडह दोनों मागो का अवलम्बन करत हैं 
उनकी सभी कामनायें पूरी हो जाती हैं । और इनको कोई हानि 
नहीं पहुँचती ।( ३). | | 


१८--३ क्ीसवीं करते à I इछ्कीसवीं संवत्सर के बीच कीः = 
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“बिघुवत रेखा है । इस इस्कीसवीं को करके देवीं ने सूर्य को 
* ga में पहुँचा दिया। : 
यह इक्कीसचीं जिस दिन दिवाकीत्य संत्र (रचा गया) 


“इसके पहले दस दिन होते हैं और पीछे दस दिन। वीच में 
यह होती है । इस प्रकार इसके दोनों ओर विराट्‌ ( दस संख्या 


“बाले ) होते हैं.। इस प्रकार दोनों ओर विराट से युक्त होकर. | 


` यह ( एकर्विश अथोत्‌ सूर्यः): इन लोकों के बीच सें विन्न को 
“आप्त नहीं हाता | 

देवों को डर लगा कि सूय कहीं स्वर्गलोक से गिर न 
जाय । इस लिए उन्होंने तीन लोकों को नीचे ( खंभे के रूप में ) 
“लगा दिया | 

तीन स्तोम ही तीन स्वगा लोक हैं । 

उनको डर हुआ क्रि सूर्य ऊपर का न चला जाय। इस 
'लिये उन्‍होंने उसके ऊपर तीन लोक लगा दिये। तीन स्तोम ही 

तीन स्थगंलोक हैं । । 

इस प्रकार ( विषुवान्‌ दिन से ) qa तीन सत्रह भागों 
वाले स्तोम होत हैं और पश्चात तीन सत्रह भागों वाले. स्तोम । 
बीच में इक्कीसबीं होती हैं । इसके इधर उधर स्वरसाम” होते 
हें । दोनों ओर से यह स्वरसामों से विरा होता है इसलिये यह 

(सूय्य ) इन लोकों के भ्रमण में वित्न नहीं पाता । 

“देव डर गये कि आदित्य uate से गिर न पड़े। इस 
लिये उन्होंने तीन “परम स्वर्गलोकों”.की टेक लगा दी । स्तोम 
परसस्वगंलोकहे। . - a 

“देव डर गये कि आदित्य कहीं ऊपर से लौट न जावे । इस 


' (लिये उन्होंने ऊपर से तीन “परम. स्वगलोको” at टेक लगा. | 


`. दी | स्तोम परम स्वर्गलोक हे 
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तीन aag भागों वाले स्तोम पहले होते हैं और तीन सत्रह 
भागों वाले पीछे । अगर दो दो करके लिये जाय तो चौंतीस . 
" हुये। स्तोमो में चौंतीसवां उत्तम या आखिरी है। | 
सूर्य इन लोकों के बीच में अधिष्ठाता होकर तपता है। 
अपने इस पद के कारण वह भूत और भविष्यत्‌ सभो चीजों 
में अच्छा है और उन सबसे अधिक चमकीला है। इस प्रकार 
. विषुवान्‌ अर्थात्‌ इक्कीसवीं भी सव दिनों में श्रेष्ठ है। जो इस 
रहस्य को समझता है वह विभूषित होता है और इस लिये 
सबसे श्रेष्ठ होता है । (४) | 
ः १९--अब स्वरसामों का कृत्य किया जाता है। यह लोक 
, स्वरसाम हैं | इनको स्वरसाम इसलिए कहते हैं कि यजमानों ने | 
इनके द्वारा इन लोकों को प्रसन्न किया । (स्प्रणवन्‌ el 1 | 
स्वरसाम करके वे ( सूय्य को ) इन लोकों में भाग दिलाते 


| nates 

देवों को भय हुआ कि यह स्वरसामो के स्तोम सम होने के 
कारण और ( अन्य स्तोमो द्वारा सुरक्षित न होने के कारण 
| गिर न पड़ें उनको फिसलने से बचाने के लिए उन्होंने उनको 
नीचे से स्तोमों से और ऊपर Vga से घेर दिया । इसीलिये | 
( स्वर साम से पहले ) “अभिजित” दिन में सव स्तोम पढ़े 

जाते हैं और ( खरसाम से बाद के दिन ) ' विश्वजित” दिन 
सत्र प्र पढ़े जाते हैं aag स्तोमों को स्तोमों ake get 
. इसलिये घेर देते हैं कि वे ठहर रहें और गिरने न पावें 
` देव डर गये eer स्वर्गलोक से शिर न प 
' उन्होंने उसको पाँच रस्सियों से कस दिया 


के कैसे बनाया ओर ' 
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रस्सियां हैं। इन्हीं में महादिवाकीत्य प्रष्ठ है। अन्य साम हैं 

विकण, ब्रहम, भास और अग्निष्टोम । दोनों पवमान स्तोत्रों के: 

_ लिए बृहत्‌ और रथंतर होते हे । cae 2 
, इस प्रकार उन्होंने Ger को पाँच रस्सियो से तान ax 


seu दिया और गिरने न दिया। | 
ga के उद्य होने पर ग्रातरनुवाक वोले। इस प्रकार यह 
सब स्तुतियाँ दिवाकीत्य ( दिन की ) हो जाती हैं जिस सौय: 
पशु का सवन में आलभन किया जाय वह जहाँ तक मिले सफेद 
होना चाहिये | क्‍योंकि यह दिन सूय्य देवता का है| 
इक्कीस सामधेनियां बोले क्योंकि यह इक्कीसबी है । 
५१ चं या «९ वे शाख संत्र को पढ्ने पर निविद्‌ रवखे , 


(zo १1२२ इन्द्रस्य लु वीर्याणि आदि- पूरा सूक्त), फिर इतने ` 


ही मंत्र और पढे ( ५१ या ५२) इस प्रकार सौ से अधिक हो 
गये। मनुष्य का पूरा जीवन सौ साल का है। वह शत-बीर्य 
ओर शत-इन्द्रिय होता है। इस .प्रकार होता यजमान को 
आयुवान, वीयवान और इन्द्रियवान बना देता है । (५) 

. SRG का जाप करता है। मानो चढता. है । स्वर्ग 
लोग दूराइकण है ( क्‍योंकि कठिनता से चढा जाता है) | जो 
इस रहस्य को सममता है वह स्वर्गलोक को चढ़ जाता है । 

दूरोहण शब्द का यह अथ हे कि यह जो तपता है अर्थात्‌ 
सूय्य यह कठिनता से चढ़ पाता है और जो कोई वहाँ जाना 
चाहे वह भी । ia ; 


दुरोहण का जाप कर के सानो वह सूय्य तक चढ़ जाता ह। 


हंस? वाले मंत्र को पढ़ कर Sear है: 


हंसः शुचिघद्‌ agiaitqeq घोता, वेदिषद्तिथिदु रोण सत्‌। ` 4 


` ` दृषद्‌ वरसइतसद्‌ ब्योमसदब्जा गोचा ऋतजा अद्विजा ऋतम्‌॥ 
| र र ( ऋ० vivol) 
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“ee: शुचिषद्‌? ( प्रकाश में बैठने :वाला हंस ) यह सूर्य 
है जो प्रकाश में बेठा हुआ है agaa सद्‌” वही. अन्तः 
, रिक्ष में बैठने वाला वसु है ! वही “होता वेदिपद अर्थात वेदी 
सें बैठने वाला होता है । बही “अतिथिदु रोणसत्‌” अर्थात्‌ घर 
` ` में बैठने वाला अतिथि है । वही ' नृषदू” मनुष्यों में बेठने 
वाला हे । “वरसद्‌” अच्छे स्थान पर बैठने वाला है | अर्थात्‌, 
जिस स्थान्‌ पर बैठ कर यह तपता है वह बहुत अच्छा स्थान 
है | “ऋतसद्‌” वह सचाई में बैठा हुआ है। “व्योमसद्‌” वह 
आकाश में वैठा हुआ तपता है। वह. ‘sear’ जल से उत्पन्न 
हुआ है । वह प्रातःकाल जलों में से निकलता है, और. mast 
जलों में घुस जाता Slag “गोज़ा' गौओं -से उत्पन्न, हुआ! 
और 'ऋतजा? सत्य से; उत्पन्न हुआ | “अद्रिजा' पहाड़ से उत्पन्न 
हुआ है | ऋत्‌? अर्थात्‌ सत्य है । ) Lie 
Fea यह सब कुछ है। और यह मंत्र;सूय्य का प्रत्यक्षतम 
रूप बतलाने वाला है | इसलिये . जहाँ कहीं दूरोहण पढ़ा जाय 
“हंस” बाले मत्र के साथ पढ़ा जाय 18 ' 


Bley का यह. हंस वाला मंत्र सात बार पढ़ना चाहिये | इस 
प्रकार :- a if i २ 
( १ ) ‘etter? set के पश्चात्‌ पहले पद्‌ पद्‌ कर्‌ के। 
(२) फिर आधा आघा मंत्र | , . 
( ३ ) फिर तीन तीन पद मिला कर । 
(४) फिर पूरा मत्र, लगातार बिना set हुये । 
. (५) फिर तीन तीन पद मिला कर। 
(9) फिर आघा आधा मंत्र; `. . Dar bs 
_ (७) फिर पद पद अलग करके । अन्त में ओम्‌ कह कर समात 
Ezd wee Bet 
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` स्वर्ग की इच्छा वाला ताक्ष्य मंत्र से आरंभ करे ४-- 
) : त्यमूषु वाजिनं देवजूतं ' सहावानं तरुतारं रथानां | akifa ga- 


. नाजमाशु स्वस्तये ठाक्षयंमिहा हुवेम ॥ (fe १०१७८१) 
. क्योंकि ताथ्य ने माग दिखाया था जब गायत्री guy. 
होकर सोम को लाई थी । जैसे कोई खेत जानने वाले को अपना... 
अगुआ बनाले इसी प्रकार तायं मंत्र से. (दूरोहण' को) ST 
करता है | ताक्ष्य वह है जो बहता है ( पवन ) और स्वग लोक | 
को ले जाता है। oo 
ऊपर के संत्र का अथ — 
हस यहां स्वस्ति के लिये बुलाबें (“देवजूतं वाजिनं) देवः 
दाओं से प्रेरित हुये घोड़े को जो ( सहावान ) मंजवूत 21 
(रथानां तरुतारं ) रथों में शीघ्र चलने वाला । ( अरिष्ट नसि ) 
जिसकी नेमि अच्छी है, (gaat) जो लड़ाई में dia है: 
( ताच्यं ) जो तेज है” 
यह ( पवन ) देवजूत वाजी है। यह सहाबान है। वह 
थानां तरुतारं? है क्योंकि इन atai को शीघ्र हो पार कर 
जाता है, 'स्वस्तये' से होता अपना कल्याण चाहता है; “इहा 
gay’ से होता उसका आह्वान करता है।. : : 
.- इन्द्रस्येव रातिमाजोहुवार्नाः स्वस्तये नावमिवा झरुहेम । उर्वी न पथ्वी 
age गभीरे मा वामेतो मा परेतो रिषाम ॥ (are १०।१७८।२) ` 
“न्द्र के लिये जैसे उसी प्रकार ‘area’ के लिये बारचा | 
आहुति देते हुये हम नाव के समान चीज़ों में चढे । प्रथ्वी हमारे 
fea विस्तृत हो, aga बड़े और गहरे तुम दोनों ( आकाश और 
Gat) में चलते हुये हम दुःख न उठावे” | 
' . ` ` स्वस्तये’ शब्द से कल्याण चाहता है। “नावमिवारुहेम . 
'  से.वहताच्यं में चढ्ता है, स्तर्गलोक को प्राप्ति उसके भोग और 
- .  चहांकीसंप्रत्ति के लिये। मंत्र के अन्तिम पद्‌ से तात्पय यह. 
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है कि हम आराम से यहाँ से जावें और आराम से लोट आावेँ। 
सद्यश्चिद्यः शवसा पंच कृष्टीः सूयं इव ज्योतिषापस्ततान | सहससाः 
शतसा शस्य रंहिन स्मा वरन्ते युवतिं न शर्याम्‌ ॥ (To १०।१७८।३) 
जैसे सूय ज्योति से जलों को. फेलाता हे उची प्रकार से 
. ( ताक्ष्य ) अपने बल से पांच लोकों को फौरन पार कर सकता 
है। इस हज़ारों और सैकड़ों शक्ति बाले (aia) की चाल 
तेज वाण की चाल के समान है । (६) 
- सूर्य: इवः से प्रत्यक्ष रूप से सूय्य का असिवादन करता हैं 
और सत्र के पिछले भाग से बह यजमान के लिये और अपने 
लिये कल्याण की प्रार्थना करता हे । 


.२१-आह्वांव के पश्चात. दूरोहण पढ़ता है। स्वगलोक दूरो- 
इण है । वाणी आहाव है । व्रह्म वाणी है। इस प्रकार त्रह्मरूपी 
आहाव के सहारे स्वगलोक का प्राप्त करता हे। पहले पंद पद 
करके पढ़ता है। ( दूरोइण का पढ़ना चढ़ने का प्रतिनिधि रूप 
हे ) इस प्रकारं इस लोक की प्राप्ति करता है । आधे-आधे मंत्र 
से अन्तरिक्ष को प्राप्त करता है। फिर तीन-तीन पदों को मिला 
कर पढ़ता है । इससे उस लोक को प्राप्त करता हे, फिर कुल 
मत्र fan set पढ़ता है। इस से वह सूय्यलाक में जगह . 
पा लेता el. . ; 

अब तीन-तीन पद मिला कर उतरता है जैसे वृक्षो की डाली 
पकड़ कर उतरते हें । इससे वह उस लाक में प्रतिष्ठा पा लेता 
21 आधे-आधे मंत्र पर ठहर कर वह अन्तरित्त में स्थान पा 
लेता है। और पद-पद पर ठहर कर इस लोक सें | इस प्रकार - 
स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा पाकर इस लोक में प्रतिष्ठा पाता है। जो. 
केवल एक यानी स्वग की दी कामना चाहें उनके लिये दूरोहण . 
का पिछला भाग (उतरने का भाग ) न पढ़ा जाय । इससे वे. 


YA 
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ल को जीत लेंगे परन्तु इस लोक में देर तक न ठहर 
“सकेंगे | - : 


._ त्रिष्ठ॒भ्‌ और जगती मिथुन के लिये मिला दिये जाते हैं; i 
पशु मिथुन हैं, छन्द पशु हैं । पशुओं की प्राप्ति के लिये ऐसा 


“Peat जाता है ।(७) १ 


२२--जैसे पुरुष होता हे. वैसे et Agar, सत्र है । इसका. 


पहला आधा दाहिने बाजू के समान है और पिछला आधा 
बायें बाजू के समान | इसीलिये ( विघुवान के बाद के छः मास 
के कृत्य को ) उत्तर अर्थात्‌ पिछला भाग कहते हैं । : 


विषुवान्‌ उस सिर के समान है जिसके दोनों बाजू वराबर. . 


हों | पुरुष टुकड़ों-टुकड़ों.से बना हे इसलिये ही सिर के मध्य 
-में एक जोड़ होता है। ; नर, 
इस पर कहते: हे. कि इस दिन. विषुवत्‌ का पाठ होना 


चाहिय | ag विषुवान्‌ उक्थ्यों का उक्थ हे । fagara faa 


"( भूमध्य रेखा ) के. समान है | ऐसा करने से विषुवान्‌ के समान 
छो जाता है और श्रेष्ठता को प्राप्त होता है ।. Ms 
परन्तु इसको मानना नहीं wea । साल अर तक इसका 
पाठ दोना चाद्विये । यह. media है। ऐसा करने से यजमान 
` साल भर तक वीर्यवान रहते हें । 
. जो.वीज पाँच या. छः मास में उग आवें वे यदि समय के 
- पहले ही उग आवें तो उनको कोई भोग नहीं सकता । इसी 
“तरह जो. बीज दस मास में या एक साल में उत्पन्न होते हैं 
. उनको भोगते हैँ।... . ee ; 
. इसलिये विषुवान्‌ शत्र को साल भर पढ़ना चाहिये lag 
संवत्सर ही हे । जो इसको पाते हें वह संवत्सर को प्राप्त 
च FIRI, Ben ete a Stn Se 
C इसके द्वारा साल भर के पाप नष्ट हो जाते हें। '. 
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महीनों के सत्रों द्वारा यह अपने अंगों से पापों को दूर 


करता है। 


साल भर सें विषुवान्‌ wea के द्वारा वह अपने सिर से 


* पाप दूर कर देता है। जो इस रहस्य को सममता है वह विष- 


AL शज के द्वारा पापों से छूट ही जाता है। 

nam दिन को विश्वकर्मा के लिये एक बेल ( वृषभ ) 
का आलंभन करे यह दोनों ओर दो रंगों का होना चाहिये । 

इन्द्र बुन्न को सार कर विश्‍वकर्मा “हो गया । प्रजापति. 
प्रजाओं को रच कर विशवकमी हो गया। संवत्सर विश्‍वकमी 
है. । इस प्रकार वे इन्द्र, अपने. आत्मा, प्रजापंति, KIU और 
विश्‍वकमी को प्राप्त होते St और इन्द्र में, अपने आत्मा सें, - 
अजापति में, संवत्सर में और विश्वकर्मा मैं प्रतिष्ठा प्राप 
करते हें 1. जा इस रहस्य को समझता है उसकी प्रतिष्ठा 


“होती दै । (२२) 


“ऐतरेय ब्राह्मण की चौथी पञ्चिका क्रां तीसरा अध्याय समास हुआ । 
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चोथा अध्याय 


: २३--प्रजापति ने चाहा कि मैं संतान उत्पन्नः करके बहुतः 
हो ss | उसने तप तपा । उसने तपों को तप कर उसने अपने 
अंगों और प्राणों में द्वादशाह को देखा। उसने अपने अंगों 
और प्राणों में से द्वादशाइ को निकाला । और उसको बारह 
शुना कर दिया । उसको उसने ले लिया और उससे यज्ञ किया! | 
तब वह प्रजापति हुआ। प्रजाओं और पशुओं द्वारा उत्पन्न 

'हुआ. जो इस रहस्य को .समभता है वह प्रजाओ और पशुओं | 
द्वारा अपने आपको उत्पन्न करता है । za 
उसने चाहा कि कैसे गायत्री द्वारा सब जगहों में द्वादशाह | 

में समृद्धि को प्राप्त हो ऊँ। दादशाह के पूर्व में गायत्री तेज रूप 
में थी, मध्य में छन्द्रूप में ओर अन्त सें अन्तर रूप में। इस | 
... प्रकार द्वादशाह को गायत्री से व्यापक करके उसने समृद्धि प्राप्त | 
; की । जो इस रहस्य को सममता दै वह सब समृद्धि को प्रापतं 
:५ होता है। . | ः ; १ 
oe जो गायत्री को पंखों वाली, आँखों वाली, ज्योति वाली, . 
fa प्रकाशवाली जानता है, TESST वाली, आँखों वाली, d za 


( २८ ) 
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वाली और प्रकाश वाली गायत्री के द्वारा स्वग को प्राप्त हो 
जाता है। 

यह्‌ जो द्वादशाह है वह पक्षिणी, चक्षुष्मती, ज्योतिष्मती 
आर भास्वती गायत्री ही है.। इसके दो जो अतिरात्र हैं वे दो 


'> पंख हैं।जो दो अभिष्टोम हैं वे दो आँखें दैं। जो मध्य के आठ 


उक्थ्य हैं वे आत्मा हैं । जो इस रहस्य को समझता है वह 
agad, चश्चुबाली, ज्योतिवाली और भारवती गायत्री द्वारा 
स्वगलोक को जाता है । (१) 

२४--द्वादशाइ सें तीन sae ( त्रिरतीन, अह = दिन ) 
होते हैं ( इस प्रकार ५ ga) और एक दशवीं और दो अतिरात्र 
(कुल १२ दिन हो गये.) । ° 

द्वादशाह ( बारह दिनों) में दीक्षित होकर यज्ञिय ( यज्ञ 
करने योग्य ) बनता हे । बारह रातों. में उपसद करता et 
झर इससे वह अपने शरीर को शुद्ध कर लेता दै 

जो इस रहस्य को समझ लेता हे वह द्वादशाह में फिर 
उत्पन्न होकर और शरीर को शुद्ध करके शुद्ध और पवित्र होकर 
` देवता में भिल जाता है 

इादशाह ३६ दिन का होता है । बृहती में ३६ अक्षर होते 
` हें। द्वादशाह बृह॒ती का अयन (स्थान) 21 बृहती से दोनों 

ने इन (सब) लोकों को पाया । इससे यह लोक जीता, इससे 

अन्तरित, इससे द्यौलोक | चार से चार दिशा और दो से इस 
संसार में प्रतिष्ठा । 

जो यह रहस्य. समझता हे उसे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस 
प्रकार आक्षेप होता है कि इसको बृहती क्यों कहते & जब 


अन्य छन्द इससे बड़े हैं. और प्रबल भी हैं। इसका उत्तरयह 


` है कि इससे देवों ने सव लोकों को जीता था। दस अत्तर से 
« यह लोक, दस से अन्तरिच्त, दस से dele, चार से चार 
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दिशा और दो से इस लोक में ग्रतिष्ठा। जो इस रहस्य को 

सममता है वह इस बृहती के डा अपनी सब कासनाय पूर्ण 

कर लेता है । (२) 
२४--यह जो द्वादशाह है वह प्रजापति यज्ञ हे। प्रजापति 


ने पहले यही aema यज्ञ किया था। उसने ऋतुओं और... ' 


महीनों से कहा, “तुम मुझसे दादशाह कराओ ।? उन्‍होंने उसे 
दीक्षा दी और परिक्रमा कराते हुये ऐसा कर दिया कि वहाँ से 
जाने न पावे । तव उससे कहा; “पहले हमको दिलवाओ । तब 
यज्ञ करायेगे” । उसने उनको अन्न (इष) और रस (ऊज) ' दिया । 
बही रस ऋतुओं और महीनों सें निर्धारित है। : ` 

उसने दिया तब उन्होंने यज्ञ कराया । इसलिए. जो आदंसी 
कुछ दे सकता है वही यज्ञ भी कर सकता है । 

उससे लेकर उन्होंने यज्ञ कराया । इसलिये लेकर ही यज्ञ 
कराना चाहिये | इस प्रकार दोनों समृद्धि को प्राप्त होते हैं, वह 
भी जो इस रहस्य को समम कर दूसरों को यज्ञ कराते हे 
वह भी जो अपने लिये यज्ञ कराते | l 

ऋतुओं और महीनों ने द्वादशाह में दक्षिणा पाकर अपने 
को आभारी अनुभव किया ( अथोत्‌ हमारे ऊपर बोझ चढ़ 
गया.) उन्होंने प्रजापति से कहा, “द्वादशाह यज्ञ हमको भी 
SUA” | बह मान गया | उसने कहा, “दीक्षित हो?! । 


पूव॑पक्षों ( gen पक्ष ) ने पहले दीक्षा ली और उनका पांप - 


छूट गया । इस लिए चे दिन के समान रोशनी में रहते हे! 

जिनका पांप छूट जाता है वह मानो रोशनी में हो रहते हैं । 
दूसरे Tat ने फिर दीक्षा ली। परन्तु चे सब पापों को न 

ड़ सके | जिनके पाप नहीं छूटते वे अंधकार में रहते हें । 

` इस लिए जो इस रहस्य को समझता है. उसे पहले दीक्षा 
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लेनी चाहिये और पहले Ta शुक्ल पक्ष) में। जो इस रहस्य 
को समक्ता हे बह पापों से छूट जाता है। 
८ यह्‌ प्रजापति ही था-जो संवत्सर के रूप में, ऋतुओं और: 
Agel में व्यापक था। यह wax और महीने प्रजापति 
| `° संवत्सर में ही प्रतिष्ठित हैँ । इस प्रकार यह एक दूसरे में प्रतिष्ठित 
Zl जो द्वादशाह कराता है वह ऋत्विजू में प्रतिष्ठित होता है। 
“इसी लिये ऋत्विज लोग कहा करते हैं क्रि कोई. पापी छादशाह 
| कराने के योग्य नहीं है और, न वह मुझमें प्रतिष्ठित दो 
| सकता है । . 
` द्वादशाह ज्येष्ठ ( बड़े ) के लिये हैं । जिसने द्वादशाह किया . 
ब्रह्‌ देवों में ज्येष्ठ हो गया। | 
यह द्वादशाह श्रेष्ठ ( अगुआ ) के लिए हैं। जिसने ae 
शाह किया बह देशों में श्रष्ठ हो गया | 
ज्येष्ठ और श्रेष्ठको ही यह यज्ञ करना चाहिये। इससे | 
कल्याण होता है। 
कहते हैं कि किसी पापी को द्वादशाह यज्ञ नहीं करना 
चाहिये क्योंकि ऐसा (पापी, at प्रतिष्ठित नहीं हो. सकता | 


से कहा, “मुझे द्वादशाह यज्ञ करा.दो”। उसने यज्ञ करा दिया 
तब स देवों ने इन्द्र को ज्येष्ठ और श्रष्ठ मान लिया। जो इस | 
रहस्य को समझता है उसको ज्येष्ठ और Ae माना जाता है 
अर saa सम्बन्धी उसको श्रेष्ठ aaa el . | 

पहला sag ( तीन दिन ) ऊध्व है ( अर्थात्‌ प्रातः सबन से 
साय सवन तक छन्दों के अक्षर बढ़ते जाते i 


इन्द्र को देवों ने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नहीं माना । उसने बृहस्पति. 
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(तीन दिन ) निचला हे ( अर्थात्‌ प्रातः से सायं तक छन्दों के 
अक्षर घटते रहते हैं 


पहला च्यद्‌ Het है । इस लिये अग्नि ऊपर को जाती है। 
ऊपर की दिशा अग्नि की है । 


दूसरा sae तियक है इसलिये वायु तिर्यक्‌ चलता है और . " 


पानी पियक बहता है । यह उसकी दिशा है । 
- : पिछला sag निचला है| इसलिए सूर्य नीचे को तपता है । - - 
' मेंह नीचे को वरसता है और नक्षत्र रोशनी नीचे को फेंकते हैं 

यह उसकी दिशा है | 

यह तीनों लोक मिले जुले Bl यह तीन sae AA 

` जुले हें । जो इस रहस्य को सममा है उसके लिये- यह तीनों 

लोक समृद्धि प्रदान करते È । (३) 

२६-दीक्षा देवों से चली गई । उन्होंने. इले. वसन्त के दो 

महीनों में घेर दिया। बे उसे इन दो चसन्त के. महीनों से 
निकाल न सके | तब उन्होंने उसे ग्रीष्म, बरसात, शरद, हेमन्त 
के दो दो महीनों में घेत ! वे उसको हेमन्त के दो महीनों सें से 
न निकाल से तत्र उन्होंने उसे दो रिशिर के मडोनों सें घेर 
लिया । उन्होंने उसको इन महीनों से निकाल लिया! जो इस 
रहस्य को समकता है वह सव इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है 
“और उसका श्रु उसको पा नहीं सकता। ' 
. इसलिए जो चत्रिय star ले, बंद इन दो शिशिर के मद्दीनों 
सें ले। इस प्रकार उसे उस समय दीक्षा मिलती है जब दीक्षा 
as होती है। ओर वह दीक्षा को प्रत्यक्ष रूप से अहण कर 

ता ; 
इन शिशिर के महीनों में दीक्षा क्यों ले? इसका कारण 
“यह कि इन दो मंद्दीनों में गाँव क ओर sina के सभी पशु 


बहुत दुबले हो जाते हैं और .उनकी हृड्डियां निकल आती a 
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और उनका दीक्षा का सा रूप हो जाता है । ( अर्थात. यज्ञमान | 
को दीक्षा में उपवास करके दुत्रला हो जाना चाहिये), ` 
दीक्षा से पहले वह प्रजापति के लिये पशु का आलभन 
“करता है, इसके लिए १७ सामधेनियों का पाठ करना 'चाहिये। 
| "४. क्योंकि प्रजापति १७ भागों वाला है । यह प्रजापति तक पहुँचने 
> के लिए है। इसके आप्रि मन्त्र जासदस्नि के सत्र हैं । | 
Cam BET प्रश्‍न उठता है-कि अन्य पशुयागों में तो वही 
आप्रिम त्र पढ़े जाते हैं. जो उन उन -यज्ञमानों के गोत्र वाले . o o 
ऋषियों के हों । फिर इस प्रजापति यज्ञ में सन लोग awe . 
o छ्वीसत्र क्यों पढ़ते हैं। इसका उत्तर यह है कि जमदभिके 
a atest afar हैं। और यह पशु भी स्वरूप 
` और सर्व समृद्ध है। जमदभि के मन्त्र इस लिए पढ़े जाते हैं कि ` 
-संबंरूपता और. संबंससमृद्धता प्राप हो जाय! ` 
` ~ इस पशु का पुरोडाशं वायु का है । इस पर प्रश्न उठाते हैं 
कि जब पशु दूमरे देवता (अर्थात. प्रजापति) का है तो.पुरोडाश 
बायु का क्यों देते है? | | es 
इसका उत्तर यह दै कि यज्ञ प्रजापति है। यज्ञ को विता | 
भूल के समाप्त करने के लिए ( वायु का पुरोडाश होता है )॥ 
यद्यपि वायु का पुरोडाश है. तथापि. gam यह अथ नहीं कि 


यह प्रजापति का नहीं है। क्योंकि वायु ही प्रजापति 21 सत्र 


में ऋषि ले कहा दै 
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„ सोम बनाना चाहिये । (सूत्र में सव १६ ऋत्विज्‌ यजमान बन 
कर एक दूसरे के लिए यज्ञ करते हैं ) । 


` वसन्त में समाप्त करता हे । वसन्त रस है। ऐसा करने से. 


वह यज्ञ की सम'ति रस से करता है । (४) 


२७ छन्दो ने एक दूसरे का स्थान लेना' चाहा । गायत्रीः: 
ने त्रिष्टुभ और जगती का स्थान लेना चाहा । त्रिष्टुभ्‌ ने गायत्री 


` और जगती का। और जगती ने गायत्री और त्रिष्टुभ्‌ का । 


प्रजापति ने देखा कि यह द्वादशाह व्यूहुन्छंदस ( तितर बितर). | 


हो गया । उसने इसे लिया और इससे यज्ञ क्रिया। इस प्रकार 
छन्दों की कामनायें पूरी हुई । जो इस रहस्य को समझता है 
उसकी कामनायें पू.) दो जाती हैं । 

छन्दों को उनकी जगह से हटाता है जिससे यज्ञ में क ई 
gf न हो। जैसे कोई दूर की यात्रा करने में मजिल म'जिल 
पर नये घोड़ों या बैलं को जोतता है जो थके न हों, उसी प्रकार 
सर्गे की यात्रा करने के लिये यह ताज़ा ताजा छन्दों का प्रयोग 
करता है जो थक न गये etl छन्दों की जगह बदलने का यही 
ग्रयाजन है । 


यह दोनों लोक पहले मिले थे | फिर अलग हो गये। इससे: 


न वर्षो हुई, न सूरज तपा। पंवजन मेल से न रहे। देवों ने 

रेचों ने इन 
लोकों को भिला दिया, इने दोनों ने देवरीति से एक दूसरे के 
साथ विवाह कर लिया । रथंतर से प्रथ्वी स्वर्ग से get हे और 
दृददतूःसाम से स्वग पृथ्बी से। नोधस साम के हारा gust स्वर्ग 
§ जुड़ी है और a a द्वारा wt gett से। ge 
“ कै द्वारा पृथ्वी स्वर से get हे और वर्षा के T 
SAA र द्वारा स्वग reat 

प्रथ्वी ने स्वर्ग में देवयजन अर्थात्‌ देवों . के यज्ञ के लिये: 
. स्थान बनाया और स्वर्ग ने प्रथ्वी में पशु बनाये । : po 


= 
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काला दारा है। इसलिये ya पत्तों सें यज्ञ करते. हैं जिससे 
_ चन्द्रमा का काला दारा प्राप्त हो जाय । Pete 
« ) स्वगनेप्रथ्वी में चरने के लिये ऊपा. ( चरागाह ) बनाई |: 


MA ge काविषेय ने कहा. “हे जनमेजय, पोष क्या और उपा 


क्या !” इसीलिए गव्य अर्थात्‌ गाय के दूध आदि की चिन्ता | 
wey करने वाले पूछा करते हैँ “क्या वहां उषा अर्थात्‌ चरने के ` 


लिये स्थान है १” क्योंकि ऊषा ही चारा है | Taa 
बह लोक इस लोक की ओर झुक गया | इससे औँ और 
.परथित्री हो गये। न अन्तरिक्ष से. दो हुआ, न अन्तरिक्ष से | 
zed} । (५) FE 
`२८- पहले बृहत और रथंतर थे। उनसे वाणी और मन 
हुये । रथंतर वाणी है और बृहत्‌ मन । बृहत्‌ पहले हुमा इस | 
लिये उसने wat को कम समभा । wat ने अपने में गर्भ 
घारण किया और चेरूप उत्पन्न किया । रथंतर और चैरूप मिल 
गये और बृहत्‌ को कम समफने लगे । बृहत्‌ ने अपने में गर्भ 
धारण किया और उससे वैराज पैदा हुआ। यह्‌ दोनों बृहत्‌ | 
` _ और वैराज भिल गये और रथंतर और वैरूप को कम सममने 
`` लगे। रथन्तर ने तव अपने में गभ स्थापित किया और शक्त 
का जन्म हुआ । इन तीनों अर्थात्‌ रथंतर, वैरूप और शक 
बृद्दत्‌ और बैराज को कम सममा | BAA तब अपने में गर्भ 
स्थापित क्रिया और रैवत का जन्म हुओं । हर पक्ष के तीन तीः 


ee? 
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झनुष्टुम्‌ उत्पन्न हुआ | Aga ने. गर्भ घारण किया और 
पंक्ति हुई ।' जगती ने नस arog किया और अतिच्छन्दस्‌ हुआ । 
यह तीन छन्द. जब छः हो गये तो बे ६ प्ृष्ठों को. पा सके । ` 
जो इन छन्दों और geal की उत्पत्ति के रहस्य को समझ £ 
“कर इस अवतर पर दोला लेगा है sas लिये और उपे तय .  :* 
^ जनों के (जनता के ) लिये यज्ञ कल्याणकारी होता है। (६) È, 


` ऐतरेय ब्राह्मण की चौथी पश्चिका का चौथा अध्याय समाप्त हुआ | 
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२९--पहले दिन का देवता अग्नि है। स्तोम त्रिवत्‌ है, 


सास रथंवर है ओर छन्द गायत्री है ।'जो समता है कि देवता 


कौन हे वह सफच हो जाता है | 
P और ‘a पहले दिन के रूप (विशेषतायें) हैं। प्रथम दिन 
की विशेषतायें यह भी हें: : ल 
gw, रथ, “आशुः, ‘fir यह शब्द: अवश्य आयेंगे । 


मन्त्रों के पहले. पाद में देवताओं का स्पष्ट नाम होगा । इस लोक 


ana के विषय में कुछ होगा । रथंतर के समान साम 
होंगे । गायत्री के लगभग छन्द होगा | और 'क' धातु का 


' अविष्यकाल का कोई रूप होगा। 


पहले दिन का आज्य सूक्त यह है :-- 
उपप्रयन्तो WAL (Wo १७४१ ) Bite 
wife इस में प्र आया है । “प्र पहले दिन का रू | 


(विशेषता) हे । 


प्रउग शल्न है “वायवाय़ाहि दर्शत? ( ऋ० १।२।१-३ ) 
_ क्योंकि इसमें ‘or आया है। आ? पहले दिन का रूप हे। ` | 


(_२६७ 
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ee 


मरुत्वती शस्त्र का प्रतिपदू.या पहला भाग यह है : है 

श्रा त्वा रथं. यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि | तुवि Beats हर्मिन्द्र a 

. शविष्ठ सलते | 4 

`. तुवि शुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्या मते । ञ्चा पप्राथ महित्वना ॥ ^ 

' यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयठुः | एस्ता वन्न दिरण्ययम्‌ ॥ „` 
र (o ८ा६८।१-३) a 

gaat अनुचर या पिछला भाग यह है FS 

` इदे वसो सुतमन्धः पिया सुपूर्णमुदरम्‌ | अनाभयिन्‌ ररिमा ते ॥ 

“ उभि्धूतः सुतो अश्नेरब्यों बारे: परिपूतः । श्रश्चो न निक्तो नदीषु ॥ 
तं ते यबं यथा गोभिः स्वादुमक्रमं श्रीणन्तः | इन्द्र स्वाः 

'स्मिनसधमादे ।। (° ८।२।१-३ ) 

इनमें रथ और “पिव” आये हैं । यह पहले दिन का रूप है। 

इन्द्र-निहव प्रगाथ यह है :— 

ह इज नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः bar शन्तम शन्तमाभिर- 
'मिष्टिभिरा स्वापे स्वापिभिः ॥ 

ल fiat & सप्पति विश्वचर्पणि कृधि प्रजास्वामगम्‌ | प्र सू तिरा 

शचीमियें त उक्थिनः क्रतुः पुनत श्रानुषक्‌।। (Ho ८।५३।५, ६ ) 


सः पहले पद में देवता का वणन है । यह पहले दिन का 


`` ्राह्मणस्पत्य प्रगाथ यह है :— हूं ; 
ब्रह्मणस्पतिः प्रदेव्येत सूनृता अच्छा वीरं न्यं पङकतिराधसं . 
:॥ WA 


ददाति सूनरं वसु स धत्ते ग्रक्षिति श्रवः! तस्मा इडां 


७५ 
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इनके पहले पाद्‌ में देवलों का नाम आया है । यह पहले 


दिन का रूप है। | ; it ह 
= अरुत्यतीय प्रगाथ यहद हैः | r 
| Big प्र व इन्द्राय बृहृते मरुतो ब्रह्मार्चत | Tt हनति वृत्रहा शतक्रतुर्वणे 
[४7 # « 'शतपर्वणा || 
+ , अभि प्र मर धृषता धृषन्मनः श्रवश्चित्ते असद्‌ बृहत्‌ । अर्पन्ववापो 


. ' जवसा बि मातरो इनो Tt जया स्वः.॥ (o ८।८६।३-४ ) a 
` इसमें प्र आया है। यह पहले दिन का रूप हे। | 


निविद सूक्त यह है g. 

AT यात्विन्द्रो वस उप न इह--- :----. इत्यादि | ( ऋ० ४२१) 
इसमें आ दै, यह पहले दिन का रूप है। ey 
रथतंतर प्रष्ठ यह है RTP ae 


अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः | ईशानमस्य जगतः 
स्वर शमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ 
न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न॑ पार्थिवो'न जातो न जनिष्यते | श्रश्वायन्तो 
सधकन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा वामहे (Wo ७।३३।२२-२३ १३) 
miter पूवपीतय इन्द्रस्तोमेमिरायवः | समीचीनास 
समस्वरन्‌ FAT र्णन्त पूर्व्यम्‌ ॥ - सक a 
अस्येदिन्द्रो वाबृधे वृष्ण्यं शबो मदे सुतस्य विष्णवि | wear त मर 
` मह्िमानमायवोऽनुष्डुवन्ति पूर्वथा | (Eo ८।३।७-८ ) 
' यहद रथंतर पृष्ठ है, यह पहले दिन का रूप हे। | 
` घाय्ययहदै | 
ae वावानपुरुतमं पुराषाड?? | (data afo 
Re आ' आया दै । यह पहले. रूप 


२७० Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai जीप 
भूयाम ते सुमतो वाजिनो वयं सा नः स्तरभिमातये | अस्माज.. 
चित्राभिरवतादमिष्टिभिरा नः सुग्नेषु यामयः।। (Ro 5।३।१-२ ) 
, इसमें “पिब? शब्द आया है । यह पहले दिन का रूप हवै । 
area यह है : 
त्यमूषु वाजिनं देवजूतम | 
यह निविद्‌ सूक्त के पहले पढ़ा जाता है। ; 
` ताक्ष्य कल्याण के लिये हे । जो इस रहस्य को सममता है; 
इसका. मार्ग “कल्याण्युक्त हो जाता हे और अपने साल को 
कल्याण से व्यतीत करता हे । (१) 
३०--( निष्केवल्य aa का निविद ) सूक्त यह हैः 
रा न इन्द्रो दूरादान आंसात्‌ | इत्यादि  ( ऋ० ४२०) 
gator आया है | यह पहले दिन का रूप है | 
निष्केवल्य और मरुत्वतीय wel के Re संपात कहलाते 
हैं। वामदेव ने इन तीनों लोकों को देखकर इन्हीं संपातों द्वारा 
उनको aa किया। ('खंपतत्‌? >ग्राप्त हुआ, से .संपात बन 
गया) इसीलिए इनका नाम संपातं हो गया। 
` ` पहले दिन संपात इसलिए पढ़े जाते है कि स्वगलोक तक 
पहुंच जायं। उसे प्राप्त कर लें और वहां की संगति का लाभ हो। 
पहले दिन salt रथंतर दिन के वेश्वदेव शस्त्र का प्रतिपद 


थात्‌ शुरू.यह हे. 
तत्‌ सवितुव णीमहे वयं देवस्य भोजनम्‌ । श्रेष्ठं सर्वधातमं तुरं 
अगस्य घीमहि ॥ . 


AA हि स्वयशस्तर सवितुः कचन प्रियम्‌ | न मिनन्ति स्वराज्यम्‌ ॥ 
स. हि ररनानि दाशुषे सुवाति सबिता भगः । तं भागं चित्रमीमहे ॥ 
( Ho ५।८२।१-३ ) 


`: इसका अचुचर” ( पिछला भाग ) यह है :-- 
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_ अद्या नो देव सवितः ग्रजांवत्‌ सावीः सौभगम्‌ | परा. gaei 
सुव Il ashe sg 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव | यद्‌ भद्र तन्ना सुव || 
अनागसो अदितये देवस्यसवित॒ः सवे | विश्वा वामानि धीमहि ॥ 


AS E ( ऋ० ५।८२।४-६ ) 


यह रथंतर दिन का दै । यही पहले दिन काँ रूप है।' 


=... सबिता का निविद सूक्त हे “युजते,सन उत” (ऋ० ५८१) 


इसमें 'युज' शब्द पड़ा दै । यह पहले दिन का रूपे है।' : 

द्यावा एथिवी का निविद्‌ सूक्त “प्रद्यावा यज्ञ (ऋ० १११५९) 
है.। इसमें भ्र' शब्द आया हे । यह पहले दिन का रूप है । : 

ऋशभुओं का निविद सूक्त “इहे हृ वो मनसा?” ( ऋ०,३६०) 
है। अगर इनमें प. और “आ” होता तो भ्रा” हो जाता ।. 
जिसका अर्थ हे 'जाना'। और यजमान इस संसार से चल : 
बसता | इसलिए “इहे ह वो मनसा? सूक्त पढ़ते हैं । इसमें पहले 
दिन का रूप नहीं आता । (इस सुक्त में) se’ का अर्थ है 'यह 
aie? । इस प्रकार यजमान इस लोक को भोगता है।* 

वैश्वदेव का निविद सूक्त है: 

देवान्‌ हुवे बृहच्छ वसः स्वस्तय इति ( ऋ० १०।६६ ) Po 3008 

इसके पहले पद में 'देवतों' का वर्णन है। यह पहले दिन 
का रूप है ।* ४६६. 

जो लोग संवत्सर या द्वादशाह को करते हें वे बड़ी लम्बी 
लम्बी याचा पर जाते हैं। इस लिये Sagat का जो ऊपर दिया 


हुआ निंविद सूक्त ( देवाच हुचे'*" ) पढ़ा जाता है यह यात्रा के. oe |. 


* लिए । जो इस रहस्य को सममता है उसका कल्याण होता हे. . 
ओर वह अपने साल को अच्छी तरह पार कर लेता है। और | 
* जो लोग इस रहस्य को समक कर होता से इस dada Ae | 
` को पढ़ाते हैं उनका भी कल्याण होता हे) झु | 


 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. > . i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eT at 


२७२ थी पश्चिका 


अग्नि-मारुत श्र का प्रतिपद्‌ यह है 
वैश्वानराय एथु पाजसे विप इति ( wo. ३।३ ) 
इसके पहले पद में देवता का .उल्लेख हे) यह cea दिन 
का रूप है. 
` भरुतों का निविद यह है , 
ga प्रतवसोविरष्शिन” इति (-ऋ००१।८७ ) 
इसमें प्रः आया है । यह पहले दिन का रूप है। 
जोतवेद सूक्त के पहले यह मंत्र पढ़ता है: 
„जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेदः | स नः पर्षदति 
दुगाणि विश्वा नावेव Reg दुरितात्य्मिः। ( क्र० १।६६।१:) 
यह्‌ जातवेद मंत्र कल्याण सार्ग के कल्याण के लिये पढ़ा 


जाता है। इससे यजमान को कल्याण मिलता है.। जो इस. 


रहस्य को समता है उसका साल कल्याण पूवक व्यतीत हो 
जाता है। 
` ज्ञातवेद्‌ का निविद्‌ सूक्त है :— 
aadi नव्यसीं---इति (Wo १।१४३ ) 
इसमें T आया हे । यह पहले दिन का रूप है। 
: द्वादशाह: के पहले दिन का, अझिमाळत wea वही है जो 
aaa 
` जो यज्ञ में समान किया जाता है उसी पर प्रजा जीती हैं 
इस लिए अभिमारुत शस्र वही होता है। (२) 
१-दूसरे दिन का देवता इन्द्र है। पंचदश स्तोम है। 
हत. साम है ओर fea छन्द है। जो यह जानता दै कि 
` कौन. सा देवता है, कोनसा स्तोम है, कौ नसा सास -है और 
कौन सा छन्द है, वह सफन्न दो जाता है 


Tar 
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o ऊध्व, प्रति, अंतः, Q ,,बृधन्‌ यह शब्द तथा दूसरे पर्दो 
में देवतों का स्पष्ट उल्लेख, अन्तरिक्त की ओर संकेत. बृहत्‌ साम 
और त्रिष्टुभ्‌ छन्द और वदमानकाल | यह दूसरे दिन के रूप 
orang विशेषवाये हैं ; 

९. ~. दूसरे दिन का आज्य सूक्त यह है :-- eden 
अग्निं दूतं बृणीमहे.-.---(क०११२)  , ` 
~ .. - इसमें guia?’ यह वतंमानकाल आया है । यहद दूसरे दिन | 
का रूप है । 
प्रउग शख यह है :_ .-: 
बायो ये ते सहलिणः ( ऋ० २४१) ae za 
इसमें “अयं वा मित्रावरुणा सुतः सोमऋतावघा! (२४१४) सै 
वृधन!:शब्द आ गया | यह दूसरे दिन का रूप है। ` 3 
मरुत्वतीय शस्र का प्रतिपद यह है oe 
विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः | एवैश्च चर्षणीनामूती हवे 
Occ: ॥ ae 
अभिष्टये सदावृधं स्वमी डहेषु यं नरः | नाना इवन्त ऊतये | ` 
eS . परोमात्रमृचीषममिन्दरमुग्र सुराघसम | ईशानं चिद्‌ se 
es (Ho ८।६८।४-६ ) | 


y| 


RRS FS 


इसका अनुचर यह है — 

इन्द्र इत्‌ सोमपा एक इन्द्रः सुतपा विश्वायुः | अन्तर्देवान्मत्या 

. ज यं शुक्रो न दराशीन तपा उरुव्यचसम्‌। ग्रपस्पण्वते सुहादम्‌ 
गोमिर्यदीमन्ये ग्रस्मन्सृगं न आ मृगयन्ते । अमित्सरन्ति घेनुभिः 


“३७४ 
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ब्रह्मणस्पति का प्रगाथ यह हे. “उत्तिष्ठ. RAEN” । ` इसमें 


| «उत्तिष्ठ”,( उत्‌ ) शब्द ऊध्वं के अर्थ में हे । यह: दूसरे दिन 


का रूप है | ike ee 
mai : Sd 
अभिनेता, त्वं सोम क्रठुमिः, पिन्वंत्यपः (ऐतरेय are ३।१८} 
सरुत्वतीय प्रगाथ यह है. ह tee 
बृहदिन्द्राय गायत मरुतो दृत्रहन्तमंम्‌ | . येन ज्योतिरजनयन्त्रतावधो: 
देवं देवाय जाणवि॥। 
अपाधमदमिशस्तीरशस्तिहाड्येन्द्रो LAA । देवास्तं ` इन्द्र 
सख्याय येमिरे बृहदू भानो मरुद्गणं ( ऋ० ८।८९।१-२ ) 
इसमें, ऋतावृधश शाब्द में ‘gay’ शब्द आ गया । यही 


a ` दूसरे दिन का रूप है। . 


मरुत्वतीय शस्र का निविद सूक्त यहुहैः--' 


इन्द्र सोमं सोमपते ......... ( Ho ३।३२ ) । ४ i 
इसमें araa में वृषन्‌ शब्द आया है। [गवाशिरं"**** 
तुपदा वृषस्वा ३३२।२] यह दूसरे दिन का रूप है। ` 
` बृहत प्रष्ठ यह हे 


त्वामिद्धि हवामहे साता वाजस्य कारवः । त्वां वृत्रे ष्विन्द्र सत्पतिः 


` नरस्त्वां काष्ठा स्ववतः || 


स त्वं नश्चित्रं वज्रहस्त धृष्णुया मह्‌; स्तवानो ग्रद्रिवः aagi 
रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिस्युषे || ( ऋ० ६।४६।१-२ ) 
RIA विदा भगं वसुत्तये | उद्घावृषस्व मधघंवन्‌ गविष्टय 


 'उदिन्द्राथमि्ये ॥ 


त्वं पुरू सहस्राणि, शतानि च यूथा दानांय मंहसे । आ पुरन्दर 


AKA विप्रवचस YA गायन्तोऽवसे || ( ऋ० ८।६१।७-८ ) 


यह बाहत दिन का होता है। यह दूसरे दिन काःरूप है |: 
राख्न की घाय्या वही है. 
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“ae बांवान? | - . ' 
साम प्रगाथ है 
. ` उभयं शृणवच्च व इन्द्रो अवोगिदं बचः | सत्राच्या मघवा सोमपीतये 
घिया शविष्ठ अआ +गमत्‌ ॥ 
तं हि स्वराजं ani तमोजसे. धिषणे निष्टतक्षतुः | उतोपमानां 
अथमो नि घीदसि सोमकामं हि ते मनः,॥ ( ऋ० ८।६१।१-२ ) 
* उभय का अर्थ है जो आज है और जो कल था। यह बृहत्‌ 
सास का है | यह दूसरे दिन का-रुपहै॥' . - 
तार्य वही हैः-- WAA 
`. “त्यमूषु बाजिनं-देवजूतम्‌ |? ` ` . , (3) 
३२--निष्केवल्य शस्र का निविद्‌ है +~ - ८ 
या त ऊतिरवमा या परमा“ (Eo ६।२५) इसमें “वृष्ण्यानिर 


. ५४शब्द आया है । ser gat दिन का रूप है। 


AANA का प्रतिपदू यह. ie 
विश्वो देवस्य नेघुर्मतो बुरीत सख्यम्‌. विश्वो “राय इषुध्यति द्य म्न 
बशीत पुष्यसे ॥ ` (ऋ० ५0५०१) ; 
` तत्‌ सवितुर्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि. .धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
देवस्य सवितुवंयं वाजयन्तः पुरन्ध्या |; भगस्य रातिमीमहे | | 
(ऋण ३।६२।१०-११ ) 
.- इसके अनुचर यह हैं 
an विश्वेदेवे ससतिं सूक्त रचा AR सत्यसवं सवितारम्‌ ॥ 
य इमे उभे हनी पुर एत्यप्रयुच्छन्‌ । स्वाधीदँवः सविता ॥ 
य इस विर्वा जातान्याश्रावयति श्लोकेन | प्र च सुवाति सविता It 


( Fo ५।८२।७-६ ) 
रूप 


सविता का निविद्‌ सूक्त यह है 7 
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i : 0000011200 by AA Samaj ANG Chefnal arid SO 
>. २७६ i i eat चौथी पश्चिका 
KAA देवः सविता हिरण्यया-----"-.- ( Ho ६७१). 
इसमें उत्‌ शब्द ऊध्वं का सार्थक है! यह दूसरे दिन का 
रूप है।. . . ip ape टी, $ 
द्यावाप्रथिवी का निविद सूक्त यह है: द o 


4 


“1... “ते हि द्यावा प्रथिवी विश्वशंभुव”? ( Ho १।१६०`) p 
इसमें ‘ora’ शब्द आया दै यह दूसरे दिन का रूप है! ` 
`. ऋशभुओं का निविद सूक्त यह है :-0 

aed रथं सुवृतं विद्यनापस------ (ऋण ११२१) . 
ai Wa 
WAA हरी इंद्रवादा grag.” इस संत्र में ATE शब्द | 

` ` आया है। यह दूसरे दिन का रूप है। कक 

`° ` वैश्वदेव निविद सूक्त यह है + ` FR 
; . य॒ज्ञस्य वो रथ्यं विश्पतिं विशाम्‌ः----- I ( Ho १०६२) ; > i 


इस सूक्तके“ब्षा केतुय ज्ञवोद्यामशायत” में वृषन्‌ शब्द | x 
आया है। यह दूसरे दिन का रूप है। : | zi 


o इससूक्त का ऋषि शायौत -है। जब अंगिरा लोग स्वर्ग- 
. लोक में जाने के लिंये सत्र कर रहे थे तब षडह के दूसरे दिन | 
का कृत्य करने में भूल चूक कर जाते थे। सलु के पुत्र शायोत 
` जे ‘यज्ञस्य रथं चाला सूक्त दूसरे दिन पढ़वाया । इससे वह यज्ञ | 
को जान गये और स्वगंलोक को पहुँच गये। दूसरे दिन होता | 
इस सूक्त को इसलिये पढ़ता है कि यज्ञ का ज्ञान हो जाय और 
स्वगलोक ग्राप्त हो जाय।  : =: 
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इसमें वृषन्‌ शब्द आया है। यह दूसरे दिन का रूप है। 
जातवेद संत्र वही है 
जातवेद मे सुनाम सो मम्‌ । 
जातवेद का निविद सूक्त यह है — 
. यज्ञेन वधत जातंवेद्सम्‌--- ---( ऋ० २२) 


इसमें ‘ga’ है जो दूसरे दिन का रूप है। (४) 


ऐतरेय ब्राह्मण की चौथी पञ्चिका का पाँचवाँ अध्याय समास हुआ | 
ऐतरेय ब्राह्मण की चौथी पञ्जिका समास हुई | 
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पहला अध्याय 
` “१-- द्वादशाह ) के तीसरे दिन का देवता है विश्वेदेवा । . 
स्तोम है सत्रहवाँ | साम है वैरूप । छन्द जगती | जो यह जानता 
है कि देवता कौन दै, स्तोम कौन है; सांम कौन दै और छन्द 
कोन है उसका यज्ञ सफल हो जाता है। | fi 
_ तृतीय दिन का रूप है “समानोदक”&। इसके अन्य रूप यह 
हें +-अश्व, अंत, पुनरावृत्ति; पुननिंचृति ( अर्थौत, अन्त के स्वराः 
में समानता ), रति या रमण करना, पर्यस्ति ( ढक्ना ), तीन कोः 
संख्या, “अन्त? का रूप, पिछेले पद में देवता का उल्लेख, दूसरे 
लोक की ओर संकेत, वैरूप साम, जगती छन्द और भूत काल; 
की क्रियां। : RTE SC a 
तीसरे दिन का आज्य शस्त्र यह है :-- 
युध्वा हि देव हूतमाँऽझश्वाऽग्रग्नेरथीरिव---(ऋ० ८।७५ ) 
Mart दिन के कत्य के झारा देवं स्वगं लोक की ओर चल | 
पढे । असुर राक्षसों ने रोका । उन्होंने असुरों से कदा, “विरूप 
ages का अर्थ दै समाति। cae का अयं हे समान्‌ ˆ 
समाप्ति वाला | अथात्‌ समान वाक्य प्र समास होने वाले सुक्त। : 


(२१) 
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, अथोत्‌ कुरूप हो जाओ । कुरूप. हो जाओ ।” जब असुर कुरूप 
“होने लगे, देव स्वग को चले गये । ; 

. 'इससे वैरूप साम उत्पन्न हुआ। इसीलिये इसकों जैरूप 

( कुरूप ) कहते हें । जो पाप के कारण कुरूप हो गया हो, वह 
इस रहस्य को समझकर पाप से छूट जाता है । 
असुरों ने देवों को फिर सताया। देवो ने घोड़ा बनकर 
अपनी टापों से उनको मार दिया । इसीलिये घोड़ों का नास है 
झश्च, जो इस रहस्य को संम्रफता हैं वह.ससृद्धि को पाता है 
(अश्नुते)। 

Au से मारा इस.लिये घोड़े. सब. पशुओं 
_ ` में तेज होते हैं। जो इस रहस्य को सममता है .उसका पाप छूट 
जाता है। इसीलिये तीसरे दिन के आज्यशख में "अस? शाब्द 
आता है । यह तीसरे दिन का रूप है.। : _. ह 

प्रउग शख्न में नीचे के तीन तीन मंत्र हे :-- : 

“(१ ) वायवा. याहि वीतये जुषाणो , हव्यदातये । - पिबा सुतस्यान्धसो 
अमिप्रयः  . . ` 
सुता इन्द्राय वायवे सोमासो दध्याशिरः | निम्नं न यन्ति 

. सिन्धवोऽभिप्रयः। . (Ho ५॥५१॥५-७) 


“(२ ) वायो याहि शिवा दिवो वहस्वा सु स्वशव्यम्‌ । वहस्व मह: प्रथु- 


प्सा रथे ॥ 2 ae ES Sis 
' सवांहि सुप्सरस्तमं रघदनेषु हूमडे | ग्रावाणं नाश्वपष्ठं मंहना ॥ 
सत्वं नो देव भनसा वायो „मन्दानो अग्रियः ) कृषि वाजाँ 


. ` अपो घियः |." `. (To ८।२६।२४-२५) FE 
A(R) इन्द्रश्च वायवेषां सुतानां पीतिमहंथः | ` ताङजुषेथामरेपसावभि - 
प्रयः। ` ka हु 


wat इन्द्राय वायवे सोमासी cere । निम्न न यन्ति 
` सिन्धवोऽभि ग्रयः। `: 
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सजूबिश्वेमिदेवेमिरश्विम्यामुघसा . सजू: । ` आः. याह्यग्ने त्रिवत्‌ 
सुते रण ॥ (To ५।५१।६-८) B 
(४) ग्या मित्रे बरुणे वयं गीमिर्ज हुमो aaa । नि बहिंषि aed 
सोम पीतये ॥ 
ब्रतेन स्थो प्र वच्षेमा ..घर्मणा यातयजना | नि बहिंषि' सदतं सोम 
पीतये'॥ 
मित्रश्च नो वरुणश्च जुषेतां यज्ञमिष्टये । नि चहिंषि सदतां सोम 
o> पीतये ॥ (To. ५७२।१-३) 
(4) अश्विनावेह गच्छतं नासत्या मा वि .वेनतम्‌। तिरश्चिदर्यया परिः 
वर्तियातमदाम्या माध्वी मम भ्‌ तं इवम्‌ ॥ ; 
अस्मिन्यज्ञे ग्रदाभ्या जरितारं शुमस्पती । अ्रवस्युमश्चिना युवं 
गणन्तमुप YIM माध्वी मम श्र.तं हवम: || 
WLBT रुशत्‌ पशुराभिरघाय्युत्वियः'। watts वां वृषण्वसू Tat 
,दसखावमर्त्या माध्वी WaT हवम || Cro ५।७५।७-९) 
( ६.) आ याह्यद्रिमिः सुतं सोमं सोमपते पित्र । बृषनिन्द्र wae 


da ॥ 
` ` बुषा ग्रावा वृषा मदो वृषा सोमो अय॑ सुतः | वृषब्निन्द्र वृषमिवृ त्रः 
इन्तम |l 
` वृषा त्वा वृषाणं हुवे वज्िश्चित्रामिरूतिभिः | वृषजिन्द्र वृषमिवृ त~ 
हन्तम ll. (mo ५।४०। १-३) 


(७ ) सजूर्देवेभिरपां नपातं सखायं इध्वं शिवोः नो अस्तु|| 
. अग्जामुत्र्थेरहि णणीप्रेबुध्ने, नदीनां, रजः सु पीदन्‌ || « 
. .. मा नोञहिबु'ध्व्यो. रिप्रे घानमा यज्ञो अस्यः खिबहतायोः ॥ 
RES (Ho ७।३४।१५-१७) 
(८ ) उत नः प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा । सरस्वती स्तोम्या; भूत्‌ । 
आपप्रधी पार्थिवान्युरु रजो ग्रन्तरिक्षम. | सरस्वती , निद्स्मातुः। 
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त्रिषधस्था sama; पञ्चजाता वर्धयन्ती | वाजे वाजे हव्या भूत्‌ ।। 
(Ho ६।६१।१०-१२) 
.. यह सब उष्णिक्‌ छन्द में है और इनमें समानो दक है ।, यह्‌ 
वीसरे दिन का रूप है। 
| मरुत्वतीय शस्र का प्रतिपद यह हे 
तन्तमिद्राधसे we इन्द्रं चोदामि पीतये | यः पूव्यामनुष्टुतिमीशे 


कृष्टीनां रदः ॥ ` : Eo ८1६८1७) ; 
न यस्य ते शवसान सख्यमानंश Ae: | नकिः शवांसि ते नशत्‌॥ 
(Ro. ८।६८।८) 
स्वोतासस्त्वा युजाऽप्सु सूर्य महद्धनम्‌ । जयेम पृत्सु वज्रिवः | 
(Ho ८1६८९) 
इसका अनुचर थह है *-- 


अय इन्द्रस्य सोमाः सुतासः सन्तु देवस्य । स्वे TA सुतपान्व ॥ 

त्रयः कोशासः, श्चोतन्ति Rea: सुपूर्णाः | समाने अ्रधिमार्मन्‌ ॥ 

शुचिरसि पुरुनिःष्ठाः Aaa meld: | दध्ना मन्दिष्ठः 
शूरस्य॥ ` ( Bo ८।२।७-९ ) 

इनमें “नृतुः और ‘aa’ यह शब्द आये दै । ae तीसरे 
दिनका रूप दै : 

इन्द्र निहिव प्रगाथ वही है--इन्द्रनेढीय.--(क० ८।५३।५-७) 

ब्रह्मणस्पति प्रगाथ यह हे 

प्रनून श्राह्मणस्पतिमन्त्र वदस्युक्थ्यम्‌ । यस्मिन्निन्द्रो वरुणा मित्रो 
अयमा देवा श्रोकांसि चक्रिरे ॥ 

तमिद्दोचेमा विदथेषु शम्भुवं. मन्त्र देवा अनेहसम्‌। इमाँच 
ard प्रतिदर्यथा नरो विश्वेद वामा वो अश्नवत्‌ ॥ (ऋ० १।४०।५-६) 

इसमें स्वरों की समानता है। ag तोसरे दिन का रूप है। 

घाय्या वही 

अग्निने ता ( ऋ० ३।२०।४ ). 


x 
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न्सूर्या अनु न जात मष्ट रोदसी ॥ 


"फेर देता है । क्योंकि यह दिन क्रम के अनु 
[म इसकी योनि है. 


"टकर 
‘ Ra 
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त्वं सोम क्रवुमिः ( १६१२ ) 

पिन्वन्त्यपो ( ( ऋ० १।६४।६ ) 

सरुत्वतीय प्रगाथ यह हे 

नकिः सुदासो रथं पर्यास न रीरमत्‌। इन्द्रो यस्याविता यस्य 


` अरुतो गमत्स गोमति रजे || (Ho ७३२१० ) 


इसमें “पयस्त’ है, ae तीसरे दिन का रूप. है । hs हर्‌ 
मरुत्वतीय शक्ष का निविद qu यह है ४-- ; 
च्यर्यमा,मनुघो देवताता (Wo ५।२९) ` ' 

इसमें ‘fr शब्द्‌ है । यह्‌ तीसरे दिन का रूप है ।, 

तीसरे दिन के वैरूप पुष्ठ यह हैं :-- 

यद्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः| न त्वा वज़िन्सहल . 


झा पग्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्‌ विश्वा शविष्ठ शवसा । श्रस्माँ 
अब मघवन्‌ गोमति बजे वज्रिअ चित्राभिरूतिभिः ॥ ( ऋ० ८[७०।५-६ ) 
यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावद्‌इमीशीय । स्तोतारमिद्विधिषेय रदावसो. 
न पापत्वाय रासीय ॥ छ 
शिक्षेयमिच. महयते दिवे दिवे राय ग्रा कुहचिद्विदे । नहि त्वदस्य- 
ज्मघवन्न आप्यं वस्यो अस्ति पिता.चन ॥ ( ऋ० ७।३२।१८-१६ 
यह रथन्तर दिन है । यह तीसरे दिन का रूप है। 
area वही हें :-यदूवावान इत्यादि । “अभित्वा 
नोनुम? ( ऋ० ७३२।२२-२३ ) पढ़कर इस दिन 
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ये गच्यता मनसा शत्रू मादभुरभि मनन्ति घुष्छुया | श्रध स्मा नो 
मधबन्निनद्र गिव णस्तनूपा अन्तमो भव || ( Ho ६।४६।९-१० ) 


इसमें त्रि शव्द आया है ।.यह तीसरे दिन का रूप है । 
` ताचंय वही है अर्थात्‌ त्यमूषु वाजिनं ... (० १०१७८) (१) 
२--निविद्‌ यह है: 
यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ (:क्र०२।१२ ) 
इसमें समानोदर्क है ( चथोत्‌ इसके अन्त में 'सज्ञनास, 
इन्द्र आता है ) | समानो दकता तीसरे दिनका रूप है. 
.. इसमें'स जन? और ईन्द्र, शब्द आये हैं । इसके पढ़ने से 
इन्द्र को इन्द्रिय शक्ति प्राप्त . होती है। इसलिये सास: गाने 
बाले लोग कहते हैं कि ऋग्वेदी इन्द्र की इन्द्रिय की प्रशंसा 
करते हैं 
इसका ऋषि ` गृत्समद है । इस सूक्त से शृत्समद ने इन्द्र 
के प्रिय धाम को पाया | उसने परम लोक जीत लिया । जो इस 
रहस्य को समझता है वह RS परस थास को पाता है और 
परम लोक को जीत लेता दै। टु 
चैश्वदेव के प्रतिपद ओर अनुचर यह हें += 
` तत्सवितुठ णीमहे इत्यादि ( ऋ० ५।८२।१-३ ) 
BU 
अद्या नो देव सबितः (ऋ०५।८२।४-५ ) 
. यह रथंतर दिन है और यह तीसरे दिन का रूप है। 
` सविता. का निविद. सूक्त यह. है :— 
तद्देवस्य सबितुर्वायं.महत्‌-..( ऋ० ४५३ ) 
` इसमें सहत्‌ शब्द आया है। अन्त बड़ा है। तृतीय दिनः 


अन्त है | इसलिये यह ती रे दिन. का रूप है | 


_ चावा प्रथिवी का निविंद सूक्त AA 
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| ` ` “वृतेन द्यावाष्टथिवी ग्रमीवृते घुतंभ्रिया घृतप्नचा घृतावृधा” er 
fà p (Ho ६७०४). of 

इसमें तीन शब्द्‌ ये हँ “चुत श्रिया? ¢ gagar” Ca 


बुधे ।” यहाँ “चुत? शब्द की पुनरावृत्ति है. और ( अन्त में 
तीन वार “आ? आया है ) इससे “निन्त? भी है | यह पुनरावृत्ति. 


_ sit निनृति तीसरे दिन के रूप हैं 
ukaa निविदं सूक्त यह है 4. i 
saag जातो. अनमीशुरुक्थ्य यों ३ रथख्िचक्रः परिवर्तते | 
रजः |” ` (Ho ४।३६ ): हि 


इसमें “रथञ्जिचक्र” में “त्रि? शब्द्‌ आ गया। यह तीसरे ' | 
दिन का रूप है। l 
aga का निविद सुकत यह है :-- 
परावतो ये दिधिषंत प्यम्‌ | ( ऋ० १०६३) ` | 
परावत? में अन्त? है। तीसरा दिन अन्त है। तीसरे दिन 
झारूपददे। ` डु 
ag गय’ Gra हे । इससे WA पुत्र गय' ने देवों के. | 
Rama को पाया.और परम लोक को जीता । जो इस रहस्य | 
` . को संमता है वह देयों के प्रियवाम को पाता है खोर परस. 
` 'ज्ञोक.को प्राप्त होता है 
` ` आग्नि-मारुत शख का प्रतिपद्‌ ( आरम्भ ) यह है 
वेश्वानराय. घिषणामतावधे ( ऋ० ३।२ ) YAA 
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ज्ञातबेद संत्र वही है: 
' जातवेदसे सुनवाम ( Wo १।६६।१ ) 
.ज्ञातवेद का निविद सूक्त यह है — 
त्वमग्ने प्रथमो a गिरा ( Wo १३१) s 
यहाँ इर मंत्र के पहले 'त्वमग्ने' आता है । यह उदक हे. । 
यह तीसरे दिन का रूप है। 1 
“च्च त्वः बार बार कहने से अगले तीन दिनों ( चौथा, 
-पाँचवाँ, छठा ) से तात्पर्य है। . . 
जो इस रहस्य को समम कर यह पाठ करते हैं उनके तर्य 
: विना किसी विघ्न के निरन्तर समाप्त हो जाते हे ( २) 
३--तीसरे दिन सब स्तोम खतम हो जाते हैँ और सब 
छन्द । केवल एक चीज बच रहती है अर्थात्‌ बांक' | 
. ` वाक्‌ एक अक्षर 2 । इसमें तीन अक्षर सस्सिलित हैँ । एक 
अक्षर में तीन अक्षर हें । अगले sae सें तीन दिन होते दै! 
यह तीन अक्षर तीन के अगले दिनों को बताते हैं। यह अक्षर 
. तीन यह हैं. एक वाक, एक गौ, एक घौ । इसलिये चोथे दिन 
-का देवता ‘art’ दी है । 
Qa दिन इसी अक्षर का न्यू'ख बनाते हें । इसके स्वर को 
gg घटा वढा कर। यद चौथे दिन को उठाने के लिये । न्यूख 
अन्न है। अन्न के लिये गायक लोक इधर-उधर फिरते हैं ओर 
उत्पन्न होता है | 
होये दिन a करके अन्न उत्पन्न करते हैं। क्‍योंकि यदद 
ga अन्न के लिये ही किया जाता हे । इसलिये चौथा दिन 
जातबदू ( siarsfertile ) होता है | : 
` . कुछ लोग कहते हैं कि चार अक्षर का न्यूख करना चाहिये 
` .क्योंकि पशुओं के चार पैर होते हैं और यह सब पशुओं की _ 
' वृद्धि के लिये किया जाता है। ` ee ce 
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कुछ कहते हैं कि तीन अक्षरो से न्यू. करना चाहिये! - 
'तीन लोक हैं. ओर यहद तीन लोकों की प्राप्ति के लिये किया 


जाता है। ` 

«gaat हें कि एक अक्षर का ही न्यूख करे। gare 
के पुत्र लांगलायन ब्राह्मण ने कहा कि वाग में एक दी अक्षर 
है इस लिये ज्ञो एक अक्षर से न्यूख करता है वद्दी ठीक 
करता है| 

` छु कहते हैं कि दो अक्षरो से न्यू'ख करे, प्रतिष्ठा के लिये! 
सनुष्य के दो पैर हैं. और पशु के चार । इस प्रकार वह मनुष्यों 


को पशुओं में प्रतिष्ठित करता है । इस लिये दो अन्तरों से न्यूख | 


करे। पहले प्रातरनुवाक में न्यूख होता है। क्योंकि पशु पहले 


de से खाते हैं । इस प्रकार वह यजमान के सुंद को अन्न की _ 


ओर फेर देता दै | $ 
आज्य शब में न्यू'ख मध्य में किया जाता है । प्रजा अन्न 


को वीच में लेती है। वीच में अन्न को यजमान में धारण | 


कराता है। दोपहर के सवन में न्यूख आरंभ में किया जाता 
है क्योंकि पशु सुंह से खाना खाते हें । इस प्रकार वह यजमान 
के de को अन्न की ओर कर देता है। इस प्रकार दोनों सवनों 
सें अन्न की प्राप्ति के लिये न्यू'ख करता दै । (३) 


` . ४--चौथे. दिन का देवता वाग्‌ हे। स्तोम इक्कोसवां है। | 


बैराज साम है | अनुष्टुप छन्द दै । जो यह जानता है कि देवता 
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इस ल्लोक का उल्लेख । चौथे दिन के झन्य रूप यह हैं :- जात, | 
इव, शुक्र, वाक्‌ का रूप, fing, विरिफित विच्छद ( sale 


भिन्न-भिन्न छन्द ), जिसमें अक्षर कम या अधिक हों ; बैराज्य 
और अनुष्डुम्‌, और भविष्यकाल की क्रिया | 
चौथे दिन का आज्य सूक्त यह है: . . 
` आग्निं न स्ववृक्तिभिः ( ऋ० १०२१) 
इसका ऋषि 'विसद है और सूक के हर मंत्र सें चि बो अबे” 


आता है। यह चौथे दिन का रूप है । इसमें आठ ऋचा हैं और ` 


` पंक्ति छन्द है । यज्ञ पांच हिस्से बाला है। पशु भी पांच हिस्से 
बाले है, यह पशुओं की प्राप्ति के लिये किया जाता है। 

इन आठ मंत्रों के दस जगती होते हैं, क्योंकि मध्य के sae 
(चौथा, पांचवां और छठा दिन) का प्रातः सवन जगती में 
होता है। यहद चौथे दिन का रूप है। 


इन आउ मंत्रों के १५ अनुष्टुभ्‌ होते हे, यह दिन SEGA, 


का है । और अनुष्टुम्‌ चौथे दिनका रूप है। 
इन ८ मंञ्रो सें २० गायत्री होते हें । क्योंकि यह फिर 
आरंस का दिन है, यह चौथे दिन का रूप है | 


“ इसके साथ न तो स्तुति हैं, न प्रशस्ति। तथापि यह are 


यज्ञ है इस लिये यह चौथे दिन का आज्य होता है। 


इस प्रकार वह यज्ञ से यज्ञ को तानते हैं और बाग को 
` प्राप्त करते हैं। यह काम संतति के लिग्रे किया जाता है। जो 


.` 'इस रहस्य को समझ कर यज्ञ करते हैं वह च्यह में निर्विश्न 


` संतति ( सिलसिले ) को प्राप्त होते हें । 
 अहुष्टुम्‌ प्रउग यह हैँ :-- 


` Set देव नियुत्वता | ( To ४४७1१) | 
s n F CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विहि dar अवीता विपो न रायो अर्यः । वायवा चन्द्रेण रथेन 
याहि सुतस्य पीतये । ( ऋ० ४४०१.) 

वायो शतं हरीणां युवस्व पोष्याणाम्‌। उत वा ते सह्षिणो रथ 
at याठ पाजसा | ( ऋ० ४४५५) 
` इन्द्रश्च वायवेषां सोमानां पीतिमहंथः | युवां हि ' यन्तीन्दवो निम्नः 
मापो न सम्रयक ॥ 

वायविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथं शवसस्पती । नियुत्वन्ता न ऊतय 
आ यातं सोमपीतये ॥ | 

या at सन्ति geet नियुतो दाशुषे नरा । अस्मे ता यज्ञवाहसेन्द्र- 
ary नि यच्छतम्‌ ॥ ( ऋ० ४।४७।२-५) 

ग्रा चिक्रितान सुक्रतू देवौ सतं रिशादसा | वरुणाय ऋत पेशसे 
दघीत प्रयसे Ae || 

ता हि amig d सम्यगसुर्यमाशाते | अध Ada मानुषं 
स्वणुंघायि दशतम्‌ ॥ 

ता -बामेपे रथानामुर्वा' गन्यृतिमेषाम्‌.। रातहृव्यस्य सुष्डर्ति दधुक्‌ 
स्तोमैमनामहे ॥ ( ऋ० ५।६६।१-३ ) 

आ नो विश्वाभिरूतिभिः सजोपा ब्रह्म जुपाणो इर्य याहि। वरी- े 
वृजत्स्थबिरेमिः सुशिम्राऽस्मे दघद्‌ TIT शुष्ममिन्द्र ॥ « ` र 

एष स्तोमो मदद उग्राय वाहे. धुरीवात्यो न वाजग्रन्नवायि। इन्द्र 
त्वायमर्क $= वसूनां दिवीव द्यामधि नः ated भा; ॥ ; 

एवा न इन्द्र वार्यस्य पूर्थि प्र ते मही सुमतिं वेविदास | इषं पिन्व | 
मधवदुभयः सुवीरां यूये पात स्वस्तिभिः सदा नः il ह; 
. (ऋ० ७२४४६) ` ` 

त्ययु वो अग्रहणं walt शवसस्पतिम्‌ gx विश्वासाहं नरं 
मंहिष्ठं विश्वचर्षणिम्‌ ॥ WA 

ये वर्षयन्तीदूः गिरः पतिं तुरस्य राघंस; | तमिन्न्वस्य रोदसी देवी. 
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तद्व उक्यस्य बहेणेन्द्रायोपस्तृशीषणि | विपो न यस्योतयो विः 
यद्रोहन्ति सक्षितः ।। ( ६।४४।४-६ ) 

अप त्यं वृजिनं रिपुः स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ । दविडमस्य सत्पतें कुधी 
सुगम्‌॥ 
आवाणः सोम नो हि क॑ सखित्वनाय वावशुः। जही न्यत्रिणं पाणि 
बूक्ो हि षः ॥ 

यूयं दि. डा सुदानव इन्द्रज्येष्ठा ्रभिद्यवः। कर्ता नो aa gut 
गोपा BAT ॥ ( ऋ० ६।५१।१३-१५ ) 

अम्बितमे नदीतमे ` देवितमे सरस्वति | अप्रशस्ता इव ale 
प्रशस्तिमम्ब नस्क्रधि | 

त्वे विश्वा सरस्वति श्रितायू पि देव्याम्‌ । शुनहोत्रेषु मत्स्व प्रजा देवि 
दिदिड्ढि नः ॥ 

इमा ब्रह्म सरस्वति जुषस्व वाजिनीवति |. या ते मन्म गतसमदा 
ऋतावरि प्रिया देवेपु जुह्ृति ॥ ( Ao २।४१।१६-१८) 
4 Si ‘or, प्र! और शुक्र! आया है । यह चोथे दिन का 
रूप हैं । | 

` तं त्वा यज्ञेभिरीमहे तं गीर्मिर्मिवंणस्तम । इन्द्र यथा चिदात्रिथ 
वाजेषु पुरुमास्यम्‌ ॥ ( ८।६८।१० ) - 
.. यह्‌ मरुत्वतीय श्न का प्रतिपद्‌ हे । Sud? से तात्पय है 

` कि आज का कत्य लम्बा दो जाय | यह चौथे दिन का रूप है | 
' ` नीचे दिये हुये मंत्र जो पहले दिन पढ़े जाते हैं चौथे दिन 
भी काम आते हैं ।-- 

इद्‌ वसो इतमन्धः ( ऋ० ८।२'-१२ ) - 

इन्द्र नेदीय ( ऋ० ८५३५-७) 

We बरह्मणस्पतिः ( ऋ० १४०३ ) 

अभिनेता (Œo ३२०४), 

त्वे सोमक्रतुमिः ( ऋ० १९१२) 
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पिन्वन्त्यपो (ऋ० १।६४।६ ) 
प्रव इन्द्राय बहते ( ऋ० ८।८९।३ ) 
' यह चौथे दिन का रूप हैं | 

: श्र धी इवमिन्द्र मा रिषण्यः स्याम ते दावने वसूताम्‌। इमा हि 

| ; त्वामूर्जों वर्षयन्ति वसूयवः सिन्धवो न कषरन्तः ॥ ( ऋ० २।११।१ ) 


WA इसमें ‘ga शब्द आया है । यह चौथे दिन का रूप है | 
सरम्बाँ इन्द्र gaat (o ३४७) सूक्त में » वें मंत्र के 
छान्तिम पद ‘gaa में go शब्द आया है | ae चौथे दिन 
का रूप है| यह्‌ त्रिष्ठुभ छन्द में है । te 
इस संत्र के प्रतिष्ठित पदों के दारा सवन को कायम रखता | 
है कि यह कहीं गिर न पढ़े | ; S 
इस नु मायिनं ga ((ऋ० ८।७६।१) इस मंत्र में ga आया . | 
- है। यह चोथे दिन का रूप है। i ae 
इनका छन्द गायत्री है । इस sag के मध्यं सवन का गायत्री | 
ही वाहक है । जिस छन्द में निविद होता हे वही छन्द बाहक: 
सममा जाता है। इस लिये निविद गायत्री छन्द में होता दे। | 
नीचे के मंत्र बृहत दिनों के वैराज पृष्ठ हैँ। aes 
पित्रासोम "7१" ” (७२२१-२) 3 
: at z PO ७।२२।४-५ ) ‘x 
' चौथा दिन बृहत्‌ दिन 21 यद्व चौथे दिन का रूपद्दै। 
,घाय्या वही दै-यद्‌ वाबान""""” Rr 
- त्वामिद्धि हवामहे साता वाजस्य कारवः। त्वां वृत्रेष्विन्दर 
नरस्त्वां काषञास्वर्वतः॥ (o ६।४६्‌।१) . 
अददत्‌ की योनि है, इसकी ओर लोटाता दै । 


lenis 
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इसमें “अशस्तिहा जनिता” आया है। इसमें जात आया 
है। यह चौथे दिन का रूप है। | 

ताच्य वही है :--त्वमुुषु वाजिनं देवजूतम्‌ | (° १०।२२)(४) 

4—firag विरिफित वाला नीचे का सूक्त हे 

HE भुत इंद्र: कस्मिन्नय.. . ...( ऋ० १०। २२ } 

इसमें ऋषि का नास भी है और विरिफित भी है। यह 
चौथे दिन का रूप हे | 

“युध्मस्य ते वृषभस्य स्वराज” ( ऋ० ३।४६ ) 

इस सूक्त में 'जनुषा” शब्द्‌ ‘a घातु का आया है उखु 
गभीरं जवुषाभ्युप्र ( ३४६७४ )। यह चौथे fea का रूप है। 
छन्द त्रिष्टुभ है। इसके द्वारा सवन को कायम रखता है कि 
P गिर न पड़े | ; 

त्यमु वह सत्रासाहं विश्वासु गीष्वायतम्‌ | ( Wo ८।६.२।७ ) 

यह पर्याप है। Aag, “गीषु”, “आयतं? से मालूस 

ता है कि दिन का कृत्य बढ़ना है। यह चौथे दिन का रूप 
। छन्द गायत्री है । इस च्यह में सध्य सवन के घाहक गायत्री 

gael जिस छन्द में निविद होता है वही छन्द बाइक 
होता है | इसलिये निविद्‌ को गायत्री छन्द में रखते हैं । 

त्रैश्वदेच शक्ष के प्रतिपद और अनुचर यह हैं :-- 

श्वो देवस्य नेदुः ( Wo “Mol? ) 

'तत्‌ सवितुर्वरेण्यम्‌ ( Ho ३।६२।१० ) 

अआ प विश्वदेवं सत्मतिम | ( Fo ५।८२।७-९ ) ' 
" ag चौथा seq दिन है और चौथे दिन का रूप है | 

सविता का निविद्‌ सूक्त यह है :-- 

अआ देवो याठ सविता सुरत्नः | ( Fo ७।४५ ) 

“इसमें “आ? है | यह चोथे दिन का रूप है। i 
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यावा gaat a निविद सूक्त यह है :-- 
प्र द्यावा aa: एथिवी नमोभिः । (ऋण ७५९३) 
इसमें 'प्र है जो चौथे दिन का रूप है -- 3 
ऋसुओं का निविद सूक्त यहद है ४-- 
(प्र क्रामुस्यो दूतमिव वाचमिष्ये । (ऋ० ४४३३ ) 


इसमें e और चाचमिष्ये' पड़ा है जो चौथे दिन का 
कप है | : ; 
विश्वेदेव का निविद सूक्त यह है *-- 
प्र शुक्रोत देवी मनीषा । ; (ऋ० ७३४.) 
इसमें प्र और ‘ga है जो चौथे दिनका रूप है। इसके 
छन्द भिन्न-भिन्न हैं। दो पद के और चार पदों के | यह चौथे 
दिन का रूप है | 
` अस्चि-मारुत शक्ल का प्रतिपदू यह है -- 
बैश्वानरस्य सुमतौ. स्याम राजा हि कं मुवनानाममि श्री: | इतो 
जातो विश्वमिदं विचष्ठै चैशवानरो यतते aT ॥ ( ऋ० १६८) 
इसमें जात? शब्द आया है । यहद चौथे दिन का रूप है| 
awat झा निविद सूक्त यह दै!- 


क है व्यक्ता नरः सनीडा रुद्रस्य मर्या श्रधास्वश्वाः । नकिह्यषां ० 


जनू षि वेद ते अङ्ग विद्रो मिथो जनित्रम्‌॥ (ऋ० ७५६) . 
इसमें 'नविद्य पां जनू षि बेद? में 'जात' शब्द आया 
Ya चौथे दिनि क्रा रूप è l इसके छन्द भिन्न-भिन्न a ॥ कोई 
दो पद के और कोई चार पद के | यह चौथे दिन का रूप है| 
जातवेद मंत्र वही दै “जातवेदसे सुनवाम सोमम्‌” (ऋः 
६।९९।९ ).। 
जातवेद का निविद सूक्त यह है :-- 
aft नरो दौधितिमिररण्योइंस्तच्युती के oo 
७) . 
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; इसमें जनयन्त? शब्द आया है | यह चौथे दिन का रूप 
है । इसके छन्द भिन्न-भिन्न. हैं। विराज और त्रिष्टुभ्‌ । यह 
_ चौथे दिन का रूप है । (५) 
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६--पाँचवे दिन का देवता गौ है । स्तोम त्रिणव हें t 
साम ura है, छन्द पंक्ति हे। जो यह, जानता है कि कौन 
देवता है, कोन स्तोम है, कौन साम दै और कौन छन्द है उसका 
यज्ञ सफल Etat है । 

जिसमें 'आ' और 'प्र न हो और जो ‘Raw हो ae 
पांचवे दिन का रूप है। दूसरे दिन के रूप भी पांचवे दिन: 
के रूप हैं, जैसे sea, प्रति, अन्तः, TIL, JILI बीच के पाद्‌ 


. में देवता का निर्वच^ ओर अन्तरिक्ष का उल्लेख | इनके सिवाय 
यह विशेषतायें और हैं:-- 


दुग्ध, ऊघ, ad, परिन, मद, पशुओं का रूप, अध्यास 
( अर्शत्‌. घटना बढ़ना ) क्योंकि पशु बड़े छोटे होते हैं । पांचवां 


दिन जागत है अर्थात्‌ जगत्‌ से सम्बन्ध रखता है, पशु जगत्‌ | 


है ( चलता फिरता ) है; यह बाहंत भी है क्‍योंकि बहती छन्द 


पशुओं का है | यहद पांक भी है क्‍योंकि पशु पंक्ति छन्दसे IA 


सम्बन्ध रखते हैं । यह 'वाम? है क्‍योंकि पशु उलटे हैं। यह 


इविष्मत्‌ है क्योंकि पशु वि हैं । यह वसुमत्‌ दे क्योकि Tyee 


( २०७ ) 
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Baga शरीर हे! यहद शाक<र पाक है ओर दूसरे दिन के 
समान वर्तमान काल है । यह पांचवे' दिन के रूप हैं| 


आज्य श्न है इममृषुवो अतिथि सुपुबु धस्‌” 


(mo ६१५) . ` | 


छन्द जगती है और छन्दों के साथ भी । यह पशुओं का 
` रूप है.। यह पांचवे दिन का रूप है 
Ny दिन के प्र-उग श्न में जो बृहत्‌ छन्द में हें बीचे के 
aa 
आ नो यज्ञ fees वायो याहि सुमन्मभिः | झन्तः पवित्र 
उपरि श्रीणानोयं शुक्रो अयामि ते ।। ; 
` वेत्यध्वयु १ पथिभी रजिष्ठें; प्रति हव्यानि वीतये । ञ्रधा नियुत्व 
उभयस्य नः पित्र शुचिं सोमं गवाशिरम्‌ (ऋ० ८।१०१।६-१० ) 
ग्रा नोने वायो महे तने याहि मखाय पाजसे | वय॑ हि ते चकृमा 
भूरि दावने सद्यश्चिन्महि दावने | ( Ho ८।४६।२५ ) 
रथेन प्रथु पाजसा दाश्वांसमुप गच्छतम्‌} इन्द्रवायू इहागतम्‌ || 
इन्द्रवायू ग्रर्‍यं सुतस्तं देवेभिः सजोषसा | पिवतं दाशुषो गे ॥ | 
इद प्रयाणमस्तु वामिन्द्रवायू विमोचनम्‌ इह वां सोम पीतये ॥ 
( Ho ४।४६।५-७ ) 
` बह्वः सूरचक्षसो5मिजिह्दा ऋृतादृथः | त्रीणि ये येमविदथानि 
घीतिमिविश्वानि परिभूतिमिः ॥ 
वि ये दधुः शरदं मासमादहयंज्मवतु चाहचम्‌। अनाप्यं वरुणो 
` नित्रो अ्रय॑मा छत्र राजान ञ्राशत ॥ A 
<i JA za मनामदै सूक्तैः सूर उदिते | यदोहते वरुणो मित्रो अर्यृमा . 
-यूयमृतस्य रथ्यः।। (To ७॥६६१०-१२.) 


'इसा उ वां दिविष्ट्य ser हवन्ते ग्रश्चिना । अय वामह्वेऽवसे . 
| शचीवसू विशं विश हि गच्छथः ॥ - 
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युवं चित्र ददथुर्मोजनं नरा चोदेथां सूर॒तावते | श्रर्वाग्रथं समनसा 
Prasad पितं सोम्यं मधु jl 
ar यातमुप भूषतं मध्वः पित्रतमश्विना | दुग्धं पेयो.वूषणा जेन्था- 


बसू मा नो मर्धिष्टमा गतम्‌ ॥ (ऋण ७।७४।१-३ ) 


पित्रा सुतस्य रसिनो मस्वा न इन्द्र गोमतः । श्रापिनोँ त्रोधि सथ- 
माद्यो asa अ्रवन्तु ते धियः | 

भूयाम ते सुमतौ वाजिनो बयं मा नः स्तरभिमातये | अस्माज, 
चित्राभिरवतादभिष्टिभिरा नः सुम्नेषु यामय ॥ 

इमा उ त्वा पुरूवसो गिरोवर्धन्तु या मम। पावकवर्णाः शुचयो 
विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत (o ८।३।१-३) 

देवन्देवं As देवन्देवमभिश्ये | देवन्देवं gaa वाजसातये 
रणन्तो देव्या धिया ॥ 

देवासो हिष्मा मनवे समन्यवो विश्वे साकं सरातयः | ते नो रद्य 
ते ्रपरं दुचे तु नो भवन्तु वीरवाबिदः | 

qa: शंसाम्यद्रहः संस्थः उपस्वुतीनाम्‌। न तं धूतिवरुण मित्र मध्ये 
यौ वो घामम्योऽविधत्‌॥ (AZo ८।२७।१३-१५) 

बृहदगायिषे वचोअ्सुर्यानदीनाम | सरस्त्रतीमिन्‌ मह्या सुवृक्तिमिः 


: स्तोमैवंसिष्ठ रोदसी ॥ 


उभे यत्‌ ते महिना शुभ्रे अन्थसी अधिक्षियन्ति पूरवः। सा at 
बोध्यवित्री मरुत्‌ सखा चोद राघो मबोनाम्‌ ॥ 

भद्रमिदुभद्रा कृणवत्‌ सरस्वत्यकवारी चेतति वाजिनीवती | 
waar जमद्रभिवत्‌ स्तुवाना च वसिठ्ठवत्‌ ॥ (o ७।९६।१-२) 

मारुतीय श्न का प्रतिपंद यदद दैः 


यतु पाञ्चजन्पया विशेन्द्रे घोषा असत | अस्तुणादुवईणा बिपो | 


at मानस्य स चयः ॥ (o ८६३७) क. 
इसमें “पांचजन्य? शब्द आया है! यह wad दिनका | 
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( मरुत्वतीय शस्र के ) आतान वहीं हैं जो दूसरे दिन के+-- 


इन्द्र इत्‌ सोमपा एक -- --- (Ro ८।२।४) 

इन्द्र नेदीय एदिहि (To ८।५३।५) 
` उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते (Ho १।४०।१) 

afar (Ho २२०४) 

त्वं सोम क्रतुभिः (ऋ० १९१२) 

पिन्वन्ति अपो (ऋ० १।६४।६) 


बृद्ददिन्द्राय गायत (To 515312) 

यह पाँचवे दिन का रूप है । ; 

अवितासि सुन्वतो बृक्त वर्हिपः--. (azo =।३६) 

इस सूक्त में “सद्‌? शब्द है। इसके पहले संत्र सें पाँच पद 


हैं और पंक्ति छन्द है । SA दिन का रूप है। 


` इत्था हि सोम इन्मदे-.- (Ho १८०) 
इस भी अद शब्द है। पाँच पद हैं और पंक्ति छन्द है । 


यह्‌ पाँचवे दिन का रूप है। 


इन्द्र पित्र तुभ्यं सुतोमदायः e (azo ६।४०) 
इसमें भी मद! है। यह त्रिष्डुम्‌ है। 
इस पद्‌ से जो प्रतिष्ठित है, सदन की प्रतिष्ठा होती है कि 


कहीं गिर न पड़े | 


नोचे का तृच पर्याप्त है :- 

मरुत्वाँ इन्द्र मीढ्वः पि्रासोमं शतक्रतो | अस्मिन्‌ यज्ञो पुरुष्टुत || 

वभ्येदिन्द्र मरुत्वते सुताः सोमासो अद्विव: kaa हूयन्त उत्रिथनः ॥ 

पिबेदिन्द्र मरुत्सखा सुतं सोमं RAR) बज्र शिशान अओजसा || 
(Ho ८।७६।७-९) 

इनमें न 'प्र' है न “अः । यह पाँचवें दिन का रूप है । 


गायत्री छन्द में हें । यह गायत्री इस च्यह के मध्यसवन 


को वाहक द्वै। वाहक बही छन्द होता है जिसमें निविद qe: 
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; 'चुंसरा अध्याय | 26 ie ee ३०१. 


` होवा है। इसलिये निबिद को गायत्री छन्द में ही रखते हैं । (१) . is 
७--पॉचवें दिन जो रथंतर दिन हे शाक्वर ea महा २ 
नाम्नी का पाठ होता है । यह पाँचवें दिन का रूप है। इन्द्र 


ने इनके हारा अपने को महान्‌ बनाया था 
Tl इस लिये उ 
सअहाचाम्नी नाम पड़ा | r पका 


यह लोक भी महानाम्नी हैं क्योंकि यह बड़े हैं। जब प्रजा. 
पति ने इन सव को बनाया, तो इन सबके बनाने की उसमें . | 
शक्ति थी चूकि यह सृष्टि रच कर उसमें सब शक्तियाँ थी | 
इस लिय उनसे 'शकरी' उत्पन्न हुईं | इस लिये इनका नाम | 
ह है। : Za 
जो सोसा से बाहर पैदा हो गये ag सीमा से बाहर हो | 
. “गये इसलिये ‘fear कहते हैं । यही सिमा का सिमात्व S 
- _. नीचे के संत्र निष्केषल्य शस्त्र के “अनुरूप” हे। _ 
स्वादो रित्था विषूवत--. (१।८४।१०) 
उप नो हरिमिः सुतम्‌--- (८।६३।३१) I 
इन्द्र विश्वा अवीदधन्‌ (११११) हे 
r इनमें ‘aa, afr’, ‘ay’ और ‘gay’ शब्द आये हैं। 
| यह पाँचवों दिन का रूप हैं | a 
घाय्या वही है यद्‌ वावान ॥ 
यह क्रम के अनुसार रथंतर दिन है । इसलिये 
अमित्वा शूर नोनुमो""" 
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इस सूक्त का छन्द पंक्ति है। और पाँच पद हैं । यह पाँचवें 
दिन का रूप है । at 
इन्द्रो मदाय aay (१०१) 
इसमें ag है, पंक्ति छन्द है। पाँच पढ्‌ है. । यह पाँचदे 
दिनका रूप है) $ 
सत्रा मदासस्तव विश्वजन्याः सत्रा रायोऽध ये पाथिवासः । सता 
बाजानामभवो विमक्ता यदु देवेषु धारयथा AAT I 
( ऋ० ६२३६१) 
समें ag है और यह त्रिष्टुभ छन्द में है। इसके स्थिर 
पदों द्वारा यह सवन को ठीक स्थान पर रखता है और गिरने 
नहीं देता । 
नीचे तूच पयौस È - 
तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे | स दूषा वृषभो. BAT ॥ 
इन्द्रः स दामने कृत ओजिष्ठः स मदे दितः | थ्‌ मनी छोडी स॒ सोम्यः ॥ 
शिरा द्रो न सम्भतः सवलो अनपच्युतः | ववक्ष WN अस्तृतः ॥ 
(He ५।१३।७-६ ) 
यहाँ “सवृषा वृषभो सुवत्‌” में पशु का रूप है ।. यह पांचवें 
दिन का रूप है। 

ह गायत्री छन्द में है। च्ये्द के मध्य सवन की वाहः 
गायत्री हैं। निविद उसी छन्द में रकखा जाता है जो वाहक 
होता है, इसलिये निविद को गायत्री में crear है । 

वेश्वदेव we at प्रतिपद है 
तत्‌ सवितुव णीमद्दे------(५॥८२।४) 
अर अनुचर है | 
Bean नो देव सवितः ( MERI ) 
ag रथन्तर दिन का रूप है जो पांचवां दिन है और यह 


पांचवें दिन का रूप zi 
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सबिता का निविद सूक्त यह है;-- 
` उदुष्य देवः सविता दंमूना हिरणय़रपाणिः प्रतिदोषमस्थात्‌ । श्रयो 
हनुयजतो मन्द्रजिहृ आदाशुषे सुवति भूरिवामम्‌ || ( ६।७१।४-६ ) ` ' 
_ इसमें “दाशुषे सुवति भूरियामम’ इस वाक्य में वाम शब्द 
"पड़ा हे । यह पशु रूप हे । पांचवें दिन का यही रूप होता है। 
दयावाप्र्थिवी का निविद्‌ सुक्त है । 
सही द्यावाएथिवी इहज्येष्ठे ( ४५६ ) 
इसमें GAT शब्द आया हे । 
रूवद्धोक्ता पप्रथानेभिरेवैः (४५६१) 


यह ae चका अध यः CRC 
a ह is ब्यास है । यह्‌ पशु रूप है । ae पांचवें 
अप्नि-मासत्‌ शख छा प्रतिपद्‌ यह A 
हबिष्पान्तमजर स्विदि दिविस्पृश्याहुतं जुष्टमग्नौ । तस्य भर्मणे 
भुवनाय देवा धर्मणे कं स्वया प्रथन्त | ( ऋ० १०८८१ ) 
'हूविष्मत्‌' पांचवें दिन फा रूप है 
मरुतों का निविद सूक्त यह है: 
aga तञ्चिकितुषे चिदस्तु । ( क्र० ६1६६१ ) 
इसमें वपु शब्द आया है । यह पांचवें दिन का रूप है । 
घाय्या वही दै..-जातवेदसे सुनवाम सोमम | 
अमिहोता गहपतिः स राजा विश्वा वेद जनिमा जातवेदाः । देवा- 
नामुत यो मर्त्यांनां यजिष्ठः स प्र*यजतामृतावा ॥ (ऋ०६॥१४१३) . | 
यह जातबेद का अध्यास पशुरूप हे | यह पांचवें दिन का | 


त है।(३) 
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९--छठा दिल देवक्षेत्र है। जो छठे. दिन सें प्रवेश we 
हैं बह देव क्षेत्र में प्रवेश करते है । देव एक दूसरे के घर सें 
नहीं र्दा करते ! कद्दावत है कि एक ऋतु दूसरी ऋतु के घर में 
नहीं रहती | i 
इसलिये क्रत्विज लोग AIA अपना ऋतुयाज करते है । 
दूसरे से नहीं कराते | 
इस प्रकार ऋत्विज् लोग सभी ऋतुओं के ऋत्य करते हें । 
किसी को छोड़ते नहीं । सब के कल्याण के लिये। 
कहा जाता है कि छतुओं के छस्य के लिए न कोई आज्ञा 
चाहिये, न दषटकार | आज्ञा बाणी से होती है और वाणी छठे 
fea थक जाती 2! ; 
यदि वह आज्ञा देंगे और वषट्कार करेंगे तो थकी हुई 
वाणी बोफ के 'नोचे दब जायगी.। और वाणी गड़बड़ हो 
:जायगी । 0. 
और अगर ऋत्विज आज्ञा न दे और वषदकार न करे 
.तो यज्ञ की सीमा से पतित हो जाते हैं। यज्ञ भंग हो जाता 
है और यज्ञ, प्राण, प्रजापति और पशु नहीं रहते और ये टेढे 
चलने लगते हे । 
इसलिये आज्ञा और याज्य मंत्र से पहले एक ऋचा बोलनी 
'चाहिये। 
ढुसी प्रकार a तो वाणी थक्षेगी, न बोझ से दवेगी, न उसमें 
गड़बड़ होगी | न यज्ञ भंग होगा, न वे यज्ञ, प्राण, प्रजापति 
या पशुओं से च्युत होंगे और न टेढ़े चल सकेंगे। (४) ' 
१०--पहले दो सत्रनों में प्रत्येक प्रस्थित याज्य से पहले 
परुच्छेप ऋषि चाली एक एक हवा को रखते हैं | इस छन्द . 
का नास रोहित दै। इसके द्वारा इन्द्र सात स्वगो को चढ़ गया _ 
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था। जो इस रहस्य को सममता है वह भी सात स्त्रगों को चढ़ 
जाता है | 

यहां शंका होती है कि जब पांच पदों की ऋचायें पांचवे” 
दिन बोली जाती हें और छः पदों की छठे दिन तो सात पद 
* खाले छन्द छठे दिन क्यों पढ़े जायं। (gaat उत्तर यह है) 
कि छः पदों से छठे दिन को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन सातवे 
दिन को काट कर mA ve से (स्वर्ग में स्थिर हो जाते 
हैं। इस प्रहार ae संतति ar सिलसिले के लिए बाणी को . 
प्राप्त कर लेते हैं । जो इस रदस्य को समझ कर कृत्य करते हैं 
:उनका sae छिन्न-मिन्न नहीं होता | (५) 

११-देंबों और असुरों ने इनं लोकों में झगडा किया। 
देवों ने छठे दिन के कृत्य से असुरों को इन लोका से निकाल 
Ran age को जो कुछ हस्तगत हों सका उसको उन्होंने 
ल लिया ओर सुद्र में फेंक - दिया । देव पीछे दौड़े और इस 
-छन्द के द्वारा जा कुछ उन्होंने लिया था उसे छीन लाये। इस 
maa’ पद ने कट्यां.( अंकुश) का काम दिया जिससे समुद्र 
से चोज़ निकाल ली गई | 

इसलिये जा इस रहस्य को सममता है बह अपने शत्रु से 
घन छीन लेता है और सब लोकों से उनका निकाल देता है । (६) 

१२--छुठे दिन का वाहक देवता यो है । तेंतोस स्तोम हैं। 
रवत सास है। अतिच्छन्द छन्द है। जो यह जानता है कि 
कान देवता है, कौन स्तोम है, कोन साम है और फैन छन्द है, 
उसका यज्ञ सफल हो जाता दै॥ . 

छठे दिन का वही रूप दै जो. तीसरे दिन का अर्थात्‌ 
समानोदक दोना, 'अश्‍व' और “अन्त? शब्द आना, पुनरावृत्ति 
:निनृति (rhyme), रति या रमण करना, पयोस, तीन, ` 

२० 
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अन्त का रूप, पिछले पद में देवता छा निरुपण, परलोक का 


चल्लेख 
सातवें fea की ओर.विशेषताये यह है 
सात पदों का परुच्छेप, नराशंस) नाभाचेदिष्ट, रेवत, अति*- 
च्छन्द, और भूतकालिक क्रिया! ` + 
' ज़ो तीसरे दिन का रूप है वही डठे दिन का 
“og जायत. अनुषो धरीमणि? ( ऋ० ११२८) आज्य 
: 'शुख का सूक्त है । इसका ऋषि परुच्छप है, छन्द सात पदों का 
झतिच्छन्द है । यह छठे दिन का रूप है। 
` अन्डग शस्त्र ये हैं। इन सब का परुच्छेप ऋषि हे और 
सात पदों वाला अतिच्छन्द है 
स्तीर्णं बर्हिरुप नो याहि वीतये सहस्तेण नियुता नियुत्वते शतिनी- 
भिनिंयुत्वते | at हि पूर्वपीतये देवा देवाय येमिरे। प्र ते सुतासोः 
मधुमन्तो ARASH क्रत्वे-अ्स्थिरन्‌। | 
दुभ्यायं सोमः परिपूतो श्रद्विभिः- सपादं वसानः परिः कोशमर्पति 
. शुक्रा वसानो AI । तवायं भाग: aay सोमो देवेषु हूयते । वह 
वायो नियुतो याह्मस्मयुजु षाणो याह्यस्मयुः ॥ 
आ नो नियुद्भिः शतिनीभिरध्वरं सहस्रिणीभिरुप याहि वीतये 
` चायो इव्यानि वीतये | तवायं भाग ऋत्वियः सरश्मिः सूर्ये सचा | 
अध्वयु भिर्मेरमाणा ञ्रयंसत वायो शुक्रा अयंसत ॥ 
(Ho १।१३४।१-३ ) 
आ वां रथो नियुत्वान्वक्षदवसे5मि प्रयांसि सुधितानि वीतये | वायो 
इच्यानि वीतये । पित्र॑तं मध्वो श्रन्धसः पूर्वपेयं हि वां हितम्‌ ! वायवा 
चन्द्रेण राधसा गतमिन्द्र्र राधसा गतम्‌ ॥ 
` ` आ वां घियो'वबृत्युरष्वरां उपेभमिन्दुं मसू जन्त वाजिन माशुमत्यं | 
` `न वाजिनम्‌ तेषां पिबतमस्मयू आ नो गन्तमिहोत्या | इन्द्रवायू सुता- 
` जामद्रिमियु वं. मदाय वाजदा युवम्‌॥ ; 


“i: 
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इमे वां सोमा: अप्स्वा सुता. इह्दाध्वयु'मिर्मरमाणा यंसत वायो 
YA अयंसत । एते वामम्यसुक्षत तिर; पवित्रमाशवः | युवायवोऽति 
रोमाण्यव्यया सोमासो ग्रत्यव्यया॥ ... ( ऋ० १।१३३।४-६ ) 
सुषुमा यातमद्रिभिगों थीता मत्सरा इमें सोमासो मत्सरा इमे । 
'आ राजाना दिविस्पृशाऽस्मत्रा गन्तमुपनः | इसे वां मित्रावरुणा गवाशिरः 
सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥ र , 
इम श्रा यातमिन्दवः सोमासो दध्याशिरः सुतासो दध्याशिरः । उत 
चामुषसो बुधि साकं सूर्यस्य रश्मिभिः | सुतो मित्राय वरुणाय पीतये 
चारुत्र ताय पीतये |} 
तां at घेछ'' न वासरीमंशु' दुहन्त्यद्रिभिः सोमं दुहन्त्यद्रिभिः | 
अस्मत्रा गन्तमुप नोडवांच्या सोमपीतये । अर्थ वां मित्रावरुणा air 
सुतः सोम ग्रा पीतये सुतः ॥ ( ऋ० १।१३७।१-३ ) 
अचेति दस्रा व्युनाकमुण्वथो युञ्जते वां रथयुजो दिविष्टष्वध्व- 
स्मानो दिविष्टिषु | अघि वां स्थाम वन्धुरे रये दसा. हिरण्यये | पथेव 
यन्तावनुशास्ता रजोऽञ्जसा शासता रजः | l 
शचीभिर्नः शचीवसू दिवा नक्त दशस्यतम्‌ | मा वां रातिरूप 
दसत्‌ कदाचनास्मद्रातिः कदाचन |! 2 
aa दृषपाणास इन्दव , इमे सुता ग्रद्रिषुतास उद्धिदस्तुम्य॑ 
सुतास sige: । ते त्वा मन्दन्दु दावने at चित्राय राधसे | 
गीमिगिर्वाहः स्तवमान ग्रा गहि सुमृडीको न ग्रा गहि || 
( ऋ० २।१३६।४-६ ) 
mae इन्द्र Tee भू धी नः सुशोच हि चो: चा न भीषाँ 
अद्रिवो घृणान्न मीषाँ अद्रिवः | शुष्मिन्तमो हि gat der 


. भिरीयसे । अपूरषन्नो अप्रतीत शूर सत्वमिखिससोः शूर सत्वभिः || 


वनोति हि garg? परीणसः सुन्वानो हि ष्मा यजत्यव द्विषो 
देवानामव दविषः | सुन्वान इत्सिषा सतिं सहता वाज्यवृतः | सुन्वाना- 


' येन्दो ददात्यामुवं रयि ददात्यमुवम्‌॥ (To १।१३३।६।७ ) | 
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अस्तु औषट पुरो मिं घिया दघ झा नु तच्छघों दिव्यं वृणीमह 
` इन्द्राय वृणीमहे | यद्ध क्राणा विवस्वति नामा सन्दायि नव्यसी | अध 
प्रसू न उप यन्तु धीतयो देवां अच्छा न धीतयः ॥ 
( Ho १।१३६।१ ) 
श्रो पू णो wa awe .त्वमीडितो देवेभ्यो ब्रवसि यज्ञियेग्गो 
राजभ्यो यशियेम्यः | यद्धत्यामङ्गिरोम्यो ` धेनु देवा श्रदश्तन | वितां ge 
अर्थमा कर्तरी सचाँ एष ताँ वेद्‌ मे सचा ॥ { Wo १।१३९।७ ) 
ये देवासो दिव्येकादश स्थ प्रथिव्यामध्येकादश स्थ । अप्युषितो 
महिनैकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुपथ्वम्‌ ॥ (ऋ० १।१३९।११) 
इयमददादू' रमसम्रणच्युतं दिवोदासं वश्यश्वाय दाशुषे | या 
शश्चन्तमा eS शिं ता ते दात्राणि तवित्रा. सरस्वति ॥ 
इयं शुष्मेमित्रिसखा इवारुजत्‌ सानु गिरीणां तविषे मिलमिंमिः | 
पारावतप्नीमवर्से सुदृक्तिमिः सरस्वतीमा विवासेम धीतिमिः ॥ 


सरस्वति देवनिदो नि वहंय प्रजां विश्वस्य बृसयस्य सायिनः | उत | 


च्ितिभ्योऽवनीरविन्दो विषमेभ्यो seat वाजिनीवति ॥ 
(To ६।६१।१-२) 
मरुत्वतीय शस्त्र का प्रतिपदू यह है :-- 
स पुग्यौं महानां वेनः क्रतुभिरानजे | यस्यद्वारा मनुष्पिता देवेषु 
'धिय आनजे ॥ ; 
दिवो मानं नोत्सदन्त्सोमएष्ठासो AAA: | उक्था ब्रह्म च शंस्या ॥ 


विद्वां अङ्जिरोम्य इन्द्रो गा अघ॒णोदप | स्तुघे तदस्य पोंस्यम्‌ || | 


(To ८।६३।१-३ ) 
महत? अन्तशब्द है.। अन्त छठे दिन का रूप है । 


नीचे की ऋचायें ( मरुत्वतीय शक्ष की ) आतान. (appen 


dages ) हैं और तीसरे दिन के समाज हैं 
जय इन्द्रस्य सोमा*`"( ऋ० ८।२।७-९ ) 
इन्द्र चेदीय एदिहिः"*( ऋ० ८।५.३।५-९) 
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म्र नू नं अ्रह्मणस्पतिः""' ( ऋ० १।४०।५-६) 

alicia «(Ao २२०४) | 

वं सोम क्रतुमि;-"( ऋ० १६१२ ) 

पिन्वनयपो ` (o १६४६ ) 

'न किः सुदासो रथ॑---(ऋ० ७।३२।१०) 

“यं त्वं रथसिंद्र मेथसातये” ( Wo ११२९) 

ag परुच्छेप ऋषि का सुक्त है । अतिच्छन्द छन्द है और 
सात पद वाला है ।- यह छठे दिन का रूप है। 

स यो इपावृष्ण्येभिः समोकाः ( ऋ० ११००) 
ससानोदक ya है। यह छठे दिन का ETÈ । 

““इन्द्रमरुत्व इह्‌ पाहि सोमम्‌?? (Ho ३।५१।७ ) 

इस सुक्त के ९वें- मन्त्र में “तेभिः साकं agga खाद्‌? 
ऐसा आया है। इसमें ‘aa खाद? “अन्त? पद वाला हे। यह 
छठे दिन का रूप है । 

faxed छन्द के इस सूक्त से जिसके पद कायम हैं सवत को 
ठीक स्थान पर रझा जाता है और सवन गिरने नहीं पाता | 

“श्रयं हृ येन वा इद्‌? (ऋ० =।७६।४) 

यह प्यास है। इसमें 'स्वमरुत्वता जितम्‌’ पद है, इसमें 
‘ay अन्त वाला 21 यदद छठे दिन का रूप है। 

ह गायत्री छन्द में है । गायत्री मध्य सबन का वाहक है। 

जो छन्द वाहक होता है उसी में निविद wear जाता है । . 
, गायत्री छन्द का निविद्‌ रखते हैँ । | 
; रेवतीनः सधमादे--- ---( ऋ० १२०१३-१५) 
रेवाँ इद्रेवतः स्तोता--- ---( ऋ० "1२१३-१५ ) 
यह रेवत प्रष्ठ हे । वहत छन्द Hel यह छठे दिन का 


wr i 
&धाय्य बही है. :-यद्‌ वावान...... 
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त्वामिद्वि हवामहें ( Fo ६।४६।१-२ ) 7 

से होता बृहत्‌ योनि की ओर सबको पेरता है. क्‍योंकि 
क्रमानुसार यह बृहत्‌ दिवस हे 

इन्द्रमिद्देवतातये ( क्र» =।३।५-६.) 


ag साम प्रगाथ है । इसमें faa आता है। यह छठे दिन | 


का रूप है। 
aed वही है :-त्यमूषु वाजिनं देवजूतम्‌ । { ७ ) 
१३--“एन्द्र पाह्म _पनः परावतो”.( १११३० ) यह परुच्छेप 
ऋषि का सूक्त है। छन्द अतिछन्द है और इसमें सात पद हैं । 
यह छठे दिन का रूप है। 
, “प्र घा न्वस्य महतो मद्दानि” ( ऋ० RIRA ): 
यह समानोदक है और छठे दिन का STA 
“ग्रभूरेकोरयिपतेरयीणाम? (Wo ६।३१ ) 
इस सुक्त में ५ वें संत्र में ve पद है “रथमा तिष्ठतु 
विनुम्णभीमम्‌? इसमें “स्था? धातु का तिष्ठतु’ anai हे! 
यह छठे दिन का रूप है | 
. fier छन्द के इस रूप से सवन स्थित रहता है और 
गिरने नहीं पाता | 
` `` उपनो इरिभिः सुतम्‌ (Wo ८।९३।३१-३३ ) 


यह समानोदक पर्यास है। यह छठे दिन का रूप है । we | 
गायत्री छन्द में है। गायत्री इस च्यह के मध्य सवन का वाहक | 


है। जो छन्द वाहक द्ोता है उसी में निविद रक्खा जाता है । 

इसलिये यह गायत्री छन्द बाला निविद्‌ रक्खा गया है | 
श्वदेव शक्ष का प्रतिपद्‌ यह्‌ है-- 

अमित्यं देवं सवितारमोण्योः, ( यजु० ४२५ ) 

यह अतिच्छन्द छन्द में है। यह-छठे दिन का रूप दै। 
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तत्सवितर्वरेण्यम्‌ ` ( ३।६२।१०-११ ) 

दोषो अगात्‌ ` ` 

यहाँ अगात जाने के अर्थ में अन्त' वाला है। यह छठे 
दिन का रूप है! 

* सविता का निविद सुक्त यह है :-- 

sga देवः सविता सवाय ( ऋ० २३८ ) 

इसमें शश्वत्तमं वदपावह्िरस्थात्‌' में स्थः अन्त वाला है । 
-झ्यावाप्रथिवी का निबिद सुक्त यह है = 

कतरा पूर्वा कतरापरायो:-*****( ऋ० १।१८५।१ ) ` 

यह समानोदक है । यह छठे दिन का रूप है। 

किसुश्रोष्ठः किं यविष्ठो न आजगन्‌" "**( ऋ० १।१६१ ) ` 

उपनोवाजा ग्रध्वरमुभुक्षा' ``" ( Ho ४३७ ) 

यह ऋतुओं का नाराशंसी सूक्त है। इसमें “त्रि! शब्द हे । 
यह छठे दिन का रूपं है | 

नीचे के दो सूक्त Sada (ताभानेदिष्ठ) के हैं :-- 

` इदमित्थारौद्रं गूत॑वचा--- -.-( ऋ० १०६१ ) 

ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता""“'**( ऋ० १०६२) (5) 

१४--झब नाभानेदिष्ठ पढ़ता हे । नाभानेदिष्ठः मनु का 
(पुत्र था जो ब्रह्मवर्यं आश्रम में था । उसके भाइयों ने उसको 
“घर की सम्पत्ति से अलग कर दिया । 
उसने भाइयों के पास आकर कहा, “सेरा, कितना भागं 
= 212 i 
द sa HET, “फैसला. करने वाले केपास जा” | इससे उनका 
\आशय पिता से था । इसलिये पिता को पुंत्रों के झगडे. का 
‘Saat करने वाला sete! _ . 


वह पिता के पास आया और बोला, “ag मेरा भाग ate 
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पिता ने कहा, “पुत्र, चिंता मत कर। अंगिरा et लोक : 
के लिये सत्र कर रहे हें । जब वह छठे दिन का कुल्य करने 
' बैठते हे वह भूल आते हें । उनसे छठे दिन के यह dat सुक्त 
( १०।६१,६२ ) पढ़वाओ | बे gual एक सहस देये जो छि 
` सत्र करने वाले दिया करते हूँ” | 
उसने कहा “अच्छा? 
. वह तब उत्तके पास गया और कहा छि हे बुद्धि था 
लोगो ! सुन अनु के पुत्र को ले लो”! उन्होंने कहा, “तुस 
क्या चाहते हो जो ऐसा कहते दो” ९ 
. उसने करा, “में gaat छठे दिन का ger करते. की विधि 
AMAT । और जब तुम स्वर्गे को जाने लगो तो शुके - सत्र की 
दक्षिणा एक aga देना” । उन्होंने 
उसने उनसे छठे दिन उन दो सूक्तों का पाठ कराया । तब 
उनको यज्ञ और स्वगंलो का ज्ञान हुआ | इसलिये छठे दिन 
' यह दो सुक्त पढ़े जाते हैँ कि यजमान को यज्ञ का छान हो 
जाय. ओर स्वगेलोक का निदेश हो जाय। | 
जब बह्‌ AT को जाने. लगे तो उन्होंने कहा, “हे जाह्मण 
यह सहस तुम्हारा हे? | 
जब वह इस सहस्र को इकट्ठा छर रहा था तो एक मैले से 
कपड़ों का आदमी उतरा और कहने लगा, “यह मेरा है, सैं 
इसे यहाँ छोड़ गया था? । 
उसने कहाँ “यह मुझे अंगिरा दे गये हे 1» 
> तब उसने कहा, “तो यह हममें से एक का है, तेरे पिता 
` निश्चय करेंगे । ! 
वह अपर के पास गया | पिता ने पुछा, “क्या झंगिरा 
ने तुमे दक्षिणां नहीं दी”  . 
उसने कहा, उन्होंने तो दी थी। लेकिन एक मैले कपड़े 
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चाला उतरा और मेरे पास आकर कहने लगा कि यह भेरा है। . 
सैं इसे यहाँ छोड़ गया था। ag कह कर उससे ले लिया”। - 
उसके पिता ने कइए, “बेटा, यह |: १ का है | लेकिन ae तुमको. 
दे देगा” | ag उसके पास गया और कहा, “मेरे पिता ने कहा 
है कि यह तुम्हारा ही है? । 
उसने कहा, “में तुमको देता हूँ क्योंकि तुमने सच बोला” । | 
इस लिये विद्वान्‌ को सच ही बोलना चाहिये। यह नाभा- | 
fess का सहस बाला मंत्र है । 
जो इस रहस्य को समझता है उसके ऊपर ‘age’ की 
वर्षो होती है। और वह छठे दिन के द्वारा रूगे क्षे दर्शन 
र्ता है 1(९) : 
«tesa ( वैश्वदेव शख्के ) सहचर सूक्त पढ़ता है; जैसे | 
नामानेदिष्ठ, बालखिल्य, वृषाकपि; एवया मदद | ; ; 
gad से कोई छूट जाय तो यजमान को क्षति दोगी। | 
यदि नाभानेदिष्ठ छूट जाय तो यजमान को ata की क्षति 
होगी। बालखिल्य छूट ata तो प्राणों की | वृपाकपि छूट जाय 
तो आत्मा की | एवयासरुत छूट जाय तो प्रतिष्ठा की। अथोत्‌ 
मनुष्यों और देवों में जो उसकी प्रतिष्ठा है वह जाती रदे! | 
नाभानेदिष्ठं से वह यजमान में वीयं धारण कराता है। | 
बालखिल्य से आकृति धारण कराता है। कचीवान्‌ के पुत्र. 
सुकीति ने इस सूक्त के द्वारा गर्भ को बच्चा 'उत्पन्न करने योग्य | 
बनाया । इसके पहले मंत्र में (ऋ० १०१३१।१ ) आया 
“उरी यथा तव रामन्‌ मदेम? -( हे इन्द्र, हम तेरे उदार शारः 
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के लिये यह सब किया जाय तो यजमान चलने के. योग्य हो 
जाता है | ; : 

- झभिमारुतशक्ष का प्रतिपद यह है 2 
mea कृष्णमहरजु'नं च वि वर्तेते, रजसी वेद्याभिः | वैश्वानरो 

-: जायमानो.न राजाऽवातिरज्‌ ज्योतिषामिस्तमांसि | ( ऋ० ६।६।१.) . . `. 

‘ag? ‘sre? यह पुनरावृत्ति और निनृति है, यह छठे दिन 
का रूप है। 

“मध्यो वो नास ated यजत्रा’ यह सरत सूक्त है। यह 
बहुवचन है । बहुवचन: अन्त! वाला हे। ae छठे दिन का 
- रूपहे 

ज्ञातवेदस मंत्र वही है “जातवेदसे सुनवाम” ( १९९१ ) 
जातबेद्स का निविद्‌ सूक्त “स प्रत्नथा सहसा जायसानः' 
(१९६१) है । यह समानोदकं दै, यह छठे दिन का रूप है.। 

' इस सूक्त के हर मंत्र में धारयन्‌' आता है। इस प्रकार 
aan यज्ञ को दोनों सिरों पर 'बाँधता है जैसे रस्सी को 
दोनों सिरों पर बाँचते हैं, ( आम्रन्थन और निम्न ल्थन ) सावी 
. -गाँठ और लपेट की ais | यह जैसे किसी चीज को दो खूटियाँ 

गाड़ कर तान देते हैं, यह यज्ञ की निर्विन्नता के. लिये किया 

' जाता है। जो इस रहस्य को सममते हैं उनका sag निर्विघ्न 

समाप्त हो जाता है। ( १० ) 


ऐतरेय ब्राह्मण की पाँचवीं पञ्चिका का दूसरा अध्याय समास हुआ । ` 
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१६--.'अ' ओर अः सातवें. दिन के रूप हैं। सातताँ दिन 


"पहले के समान है 1 युक्त, रथ, आशु, पिन, पहले पाद में देवता 


का. frida, इस लोक का उल्लेख, जात, अनिरुक्त और | 
भविष्य कालिक क्रिया यह:जो पहले दिन के रूप. हैं. वही 
सातवें दिन के रूप हैं। 

ध्याज्य सूक्त यह है +-- 

समुद्रादूमिर्मधुमाँ उदारत्‌ (Wo ४५८१ ) 

यहाँ कुळ अनिरुस्त है। यह सातवे दिन का रूप है। 
समुद्र वाणी दे | क्योंकि न वाणी क्षीण होती है न समुद्र । इस 
"लिये यहद सातवें दिन का-आज्य है। यज्ञ से ही यज्ञ तानते हे । , 
ओर वाणी को प्राप्त करते हें । संतति अर्थात्‌ सिलसिले के 
लिये। जो इस रहस्य को समक कर यज्ञ करते हैं उनका sae 
(छिन्न भिन्न नहीं होता । छठे दिन स्तोम समाप्त हो जाते हैं और 
छन्द समाप्त हो जाते हैं | 

जैसे दर्शपूर्णमास-इष्टि में आज्य = Gt डाल कर उसे 


. 'ताज्ञा करते हैं, उसी प्रकार सातवें दिन के आज्य राख से स्तोम | a 


( २१५ ) '' 
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और छन्दों को फिर ताजा करते हें | छन्द त्रिष्ठुस_ है क्योंकि: 
. यह इस त्य के प्रातः सवन्‌ झा छन्द है। 
“ प्रउग शक्ल यद्द है :--+ 
झा वायो भूष शुचिपा उप नः सहख' ते निथुतो विश्ववार | उपो 
ते अन्धो मंदमयासि यस्य देव दधिबे पूर्वपेयम्‌ li ( ऋ० ७६२1१) 
प्र याभिर्यासि दाश्वांसमच्छा नियुदिमिर्वायविष्ट्ये दुरोणे । नि नो रयिं 
सुभोजसं युवस्व निवीरं गव्यमश्व्यं च राधः || (क्र० ७६२३ ) 
ग्र सोता जीरो ग्रध्वरेष्वस्थात्‌ सोममिन्द्राय वायवे पिन्रथ्ये | प्र यहां 
. ` मध्वो अग्रियं भरन्त्यध्वर्यवो देवयन्तः शचीमिः ॥ ( To ७।९२।२ ) 
“' ये वाथव इन्द्रमादनास श्रादेवासो नितोशनासो aa: । नन्तो 
वृत्राणि सूरिभिः ष्याम सासह्वांसो युधा :चमिरमित्रान्‌ ॥ 
( Ho ७९२४ ) 
या वां शतं नियुतो याः सहखमिन्द्रबायू विश्ववाराः सचन्ते | 
च्राभियातं सुविदत्रामिरर्वाक्‌ पातं नरा प्रतिश्तस्य मध्यः || 
(Ho ७९१६) 
प्र यद्वा मित्रावरुणा स्पूर्धन्‌ प्रिया धाम युवधिता मिनन्ति | न ये 
देवास ओहसा न मर्ता waa साचो अप्यो न पुत्राः ॥ 
C _ वि यद्वाचं कीस्तासो भरन्ते शंसन्ति के चिन्निविदो मनानाः | 
“ आहां ब्रवाम सत्यान्युक्था नकरिदे वेभिर्यतथो महित्वा || 
` ग्रवोरित्था वां'छुदिषो ्रभिष्टौ युवोमित्रा दरुणावस्कृधोयु । श्रु 
यदू गावः स्फुराइजिप्यं धृष्णु' यद्रणे वृषणं युनजन्‌ || 
( We ६।६७।६-११ } 
झा गोमता नासत्या रथेनाऽश्वावता पुरुअ्चनद्रेण यातम्‌। रमि वां | 
विश्वाः नियुतः सचन्ते स्पाईंया Brat तन्वा शुभाना ॥ 
श्रा नो देवेभिरुप यातमत्रांक सजोषसा नासत्या रथेन | gale 
नः सख्या पिश्याणि समानो बन्धुरुत तस्यवित्तम्‌ | 
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उदुस्तोमासो ग्रश्चिनोरुभ्रज्षामि ब्रह्माण्युषसश्च देवीः । ` ्राविवास- 


-न्‌रोदसी धिष्ण्येमे अच्छा विप्रो नासत्या विवक्ति ।। (ऋ० ७।७२।१-३) 


शा नो देव शवसा यादि शुष्मिन्‌ भवा बृध इन्द्र रायो श्रस्य | 
महे र॒म्णाय Twa gan महिक्षत्राय पौंस्याय शूर ॥ 

हृवन्त उ स्वा हव्यं विवाचि तनूषु शूराः सूर्यस्य सातौ । त्वं 
विश्वेषु सेन्यो जनेषु स्वं वृत्राणि रन्धया geg l 

wel यदिन्द्र सुदिना व्पुञ्छान्दधो gq केतुमुपमं समत्सु । ai 
सीददसुरो न होता हुवानो अत्र सुभगाय देवान्‌ ॥ ( Ao ७।३०।१-३ ) 

प्र वो यज्ञ घु देवयन्तो श्रचंये द्यावा नमोमिः पृथिवी इषध्यै | येषां 
ब्रह्माण्यसमानि विप्रा विषाग वियन्ति वनिनो न शाखाः | 

प्र यज्ञ एवु हेत्वा ससिरुद्यच्छुध्वं समनसो घृताचीः । स्तृणीत 
बहिरिध्वराय साधूध्वां शोचींषि देवयून्यस्थुः ॥ ; 

ग्रा “पुत्रासो न मातरं Ram: सानौ देवासो वहिंष: सदन्तु | AT 
'बिश्वाची विद्थ्यामनक्त वग्ने मा नो देवताता मृधस्कः ॥ 

(क्र० ७४३।१-३ ) 

ग्र चोदसा धायसा सख एषा सरस्वती धरुणयायसीपू: | प्रवाबघाना 
रथ्येव याति बिश्वा अपो महिना सिन्धुरन्याः || ; 

एकाचेतत्‌ सरस्वती नदीनां शुचिर्यती गिरिभ्य आ समुद्रात | 
रायश्चेतन्ती भुबनस्य WT त॑ पयो See नाहुषाय ॥ 

dait “योषणासु वृषा शिशुत्रषभो यज्ञियासु। स 
चाजिनं मवबदभ्यों दधाति वि सातये तन्वं मामुजीत || 


(Eo ७।९५।१-३ ) | 


इन मंत्रों में ‘ar और प्र' आये हें । यह सातवें दिनका | 


रूप हे! 
fasga_? 
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सातवें दिन के आतान मंत्र चहदी हैं जो पहले दिन के और 
, यह सातवें दिन का रूप है। वे मंत्र यह हैं - 


झात्वारथं  ({८।६८।१-२) 
इदं वसो सुतं .(८।२।१-२} 
| इन्द्र नेदीय (८॥५३|५४-६ ) 
Te ्रह्मणस्पतिः ( १।४०।३-४ ) 
| * ` अभिनेता ( ३।२०।४ ) 
, , 'स्वं सोम क्रतुमिः ( १।६१।२ ) 
| पिन्वन्त्यपः ( १।६४।६ ) 


` प्रव इन्द्राय बृहते .( ८।८६।३ ) 
“कया शुभा सनयसः सनीडा” ( ११६५ ) से “न जाय” 
मानो नशते न जात” यह पद आया हे । इसमें 'जात? शब्द है [: 


यह, सातवें दिन का. रूप है । 
इस 'कयाशुभीय” सूक्त. से एकमत और दीर्घायु होती है। 

: इस कयाशुभोय सुक्त के द्वारा इन्द्र, अगस्त्य और सरत एकमत 
हो गये थे। 'कयाशुभीय” gaa के पढ्ने से होता एकमत करता 
हे । लेकिन यह दीर्घायु भी करता है। जो इसकी कामना करे 
बह्‌ कियाशुमीय” सूक्त का पाठ करे | यह निष्डुभ. छन्द में हे! 

| ` इसके ठहरे हुये पद से होता सवन Sats स्थान पर कायस 

` ' रखता है और गिरने नहीं देता | 
' “त्यं सुमेषं महयास्वरविंदम्‌” ( १५२.) इस सूक्त सें पहले 
> मंत्र के दूसरे पढ्‌ में “अत्यं न वाजं ह वनस्य द॑ थम्‌” भें रथ! 

शब्द आया है यह सातवे' दिन झा रूप है । 
. यह जगती छन्द में है। इस ज्यह के मध्य सवन का छन्द 
“जगती है। जो छन्द वाहक होता है sal में निविद रक्खा 
जाता हे | इस लिये निविद को जगती छन्द में रखते हे । E 

' . ` अब मैथुन सम्बन्धी सूक्त पढ़ ज्ञाते हैं। त्रिष्दुम, और जगती: | 
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' पशु सिथुन हैं । पशु छन्दोम हैं, यह पशुओं की बढ़ती के लिये 


किया जाता है । 
सातवे दिन के gga प्रष्ठ यह हैं :-- 
त्वामिद्धि are" (Wo ६।४६।१ ) 
Taka (Wo ८६१७) 
पृष्ठ वही हैं जा छठे दिन के । 
वेरूप रथन्तर है और बैराज बृहत्‌। शकूर रथंतर है और | 
सेवत gea । इसलिये सातवे .दिन बृहत्‌ प्रष्ठ होता है। क्योकि 
वे छठे दिन के gan सातवें दिन के बृहत्‌ से बाँध देते हैं स्तोमों 
के जारी रखने के लिये। क्योंकि यदि ( बृहत का बिरोधी ) 
रथंतर पढ़ा जाय तो जोड़ा ( मिथुन ) टूट ज्ञाये। इस लिये 
बृहत्‌. का प्रयोग होता दै | 
घाऱ्या वही है अर्थात्‌ यद्‌ वावान" “अभित्वा शूर नोडुमः” | 
के पाठ से होता सवक योनि तक लौटा लाता है। यह क्रम के 
अनुसार रथंतर है। _ 
साम प्रगाथ यह है-- 
“पिबा सुतस्य रसिनः”... ( ८।३।१-२ ) 
इसमें ‘fia’ शब्द है | यह सातवे fea का रूप है। तादय 
बही है “त्यमूषु वाजिनं देवजूतम्‌” | (१) 
. १७--इन्द्रस्य नुवीर्याणि... (Ho १२२) 
इस सूक्त में प्र! है । यह सातवे दिन का रूप है। यह 


| farga छन्द में हे । इन पदों के द्वारा जे sat ga हैं होता. 


सवन को कायम रखता है और पतित नहा होने देता । 


_ “अभि त्यं मेषं पुरहूतसृग्मियमू” सूस्त ( १।५१ ) में प्र! के , र. 
स्थान में अभिः 21 यह सांतवे दिन का रूप है। यह जगती | 
छन्द में है। मध्य सवन के aes जगती छन्द हैं। जोळन्द | 
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3 ` वाहक होता है उसी में निविद्‌ रक्खा जाता है। इसलिये इसमें 
fate रक्खा गया है । aa 
अब faga सम्वन्धी सूक्त पढ़े जाते हैं । यह त्रिष्ठुम और 
_जगती.में हैं, पशु मिथुन हैं । और छन्दोम पशु हे. । यदद पशुओं 
की बढ़ती के लिये किया जाता है। 
। वैश्वदेव शाख के प्रतिपदू और agan यह्‌ हैं :-- 
_ `: तत्‌ सवितत्रणीमहे ( ऋ० WRIA ) 
WM नो देव सवितः ( ऋ० ५।८२।४-५ ) 
यह्‌ रथन्तर Slag सातवे' दिन के रूप हैं । 
अमि त्वा देव सवितः ( ऋ० २।२४।३ ) 
यह सविता का निविद सूक्त है। इसमें "आसि? 'प्र' का 
स्थानीय हे! यह सातवे दिन का रूप है । 
Bet द्यावा gat का निविद सूक्त यह है — 
; प्रेतां यज्ञस्य ( Wo २।४१।१६. ) 
इसमें प्र! है यह सातवे दिन का रूप है। 
| mast का निविद सूक्त यह है: = 
p ` श्रयं देवाय जन्मने ( ऋ० १२० ) ; 
र इसमें जन्म? आया है। यह सातवे दिन का रूप है। 
श्रा याहि वनसा सह गावः सचन्त वर्तनिं यदूधभिः ॥१॥॥ . 
अआ याहि वस्व्या धिया मंहिष्ठो जारयन्‌ मखः सुदानुभिः ॥२॥ 
eee ( Ho १०१७२) 
इत्यादि दो पदों वाले मंत्रों का पाठ करता है । पुरुष दो" 
| पाया है। पशु चोपाये हैं। पशु छन्दोम है । पशुओं की बढ़ती 
| के लिए यह किया जाता है। 
|. एभिरग्ने दुवोगिर ( ऋ० ११४) ; 
oe ' विश्‍वेदेवों का निविद सूक, है । इसमें आ है यह सातवे . 
fea का रूप दे । यह गायत्री छन्द में है। इस उ्यह के तृतीय | 


ENA 
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सवन का छन्द गायत्री है । इसलिये यह गायत्री छन्द में है। 
अग्निमारुत Wer का प्रतिपदू यह हे 
“Agaa अ्रजीजनत्‌” 
Rad “जात? शब्द हे, यह सातवें दिन का रूप है | 
“सस्तो का निविद सूक्त यह ह 
प्र यद्दख्िष्डुममिषम्‌... | ( ऋ० ८।७ ) 
~ ८_9 À ~ 
इसमें “° है | यह सातवें दिन का रूपहै। 
जातवेदस मंत्र बही है :-- 
“ जातवेदसे. सुनवाम ( ऋ० १।६६।१ ) 
जातवेदों का निविद यह है :-- 
दूतं वो विश्ववेदसम्‌ | (Wo ४८) 


:इसमें जातवेद” का स्पष्ट वर्णन नहीं हे । यह सातवें दिन 


"का रूप है | यह छन्द गायत्री में हैं । इस उयह के तीसरे सवन 
: का वाहक गायत्री छन्द हे । (२) 


१८--आठवें दिन का रूप यह है किन अ? हो,न प्रा! 
ओर ‘fur etl आठवाँ वही है जो दूसरा । इसके रूप यह 
हैं :---ऊध्वें, प्रति, अन्तः, वृषण , वृधन, बीच के पाद में देवता 
का निवंचन, अन्तरिक्ष का उल्लेख, दो वार अग्नि शब्द, सहदू, 


“बिहूत, पुनः, और वर्तमान कालिक क्रिया | 


अग्नि वो देवमग्निभिः सजोषा......( ऋ० ७२ ) 
यह आठवें दिन का आज्य हे | इसमें दो बार अग्नि आया 


glag आठवें दिन का रूप हे। यह त्रिष्टुम्‌ छन्द में हे । इस 
-उयह के प्रातः सवन का वाहक त्रिष्टुभ छन्द हे । 


इसके प्र-उग श्र के मन्त्र यह हैँ : -- 
कुविदङ्ग नमसा ये वृधासःपुरा देधा ware आसन | 


ते वायवे मनवे बाघितायाउ्वांसयन्नपसं GAT || (Fo ७९११) ` 3 


२१ 
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पीवो ware रविवृधः सुमेधाः श्वेतः सिषक्ति नियुतामभिश्रीः | 
ते वायवे समनसो वि तस्थुविशवेन्नरः स्वपत्यानि चक्र: ॥ 
` (Ho ७।६१।३ ) 
उच्छन्तुषसः सुदिना अरिप्रा उरु ज्योतिविबिदुदी'ध्यानाः। गद्य 
चिदूर्वमुशिजो वि aa स्तोषामनु प्रदिवः सल्‌.राप: Re ७६९०४ ) 


उशन्ता दूता न दमाय गोपा मास पार्था शरदश्च पूवी: | | 


इन्द्रवायू सुष्टुतिर्वामियाना माडी कमीड्टे सुवितं च नव्यम्‌ ॥ 
(Ho ७९१२) 
यावत्‌ तरस्तन्वोश्यावदोजो यावन्नरअक्षसा दीध्यानाः | शुचि 
. सोमं शुचिपा पातमस्मे इन्द्रवायू सदतं बर्दिरेदम्‌ II 
नियुवाना नियुतः स्पाईयीरा इन्द्रवायू सरथं यातमर्वाक्‌ । इदं 
हि वां mad मध्वो श्रग्रमध प्रीणाना वि मुमुक्तमस्मे ॥ 
. 2 ( Ho ७६११४-६ » 
° प्रति बां सूर उदिते सूक्तैमित्र हुवे वरुणं पूतदचम्‌ | 
ययोदसुर्यमक्षितं ज्येष्ठं विश्वस्य यामन्नाचिता जिगर्नु ॥ 
ता हि देवानामसुरा तावर्या ता नः छितीः करतमूजयन्ती; | 
अश्याम मित्रावरुणा वयं वां द्यावा च यत्र पीपयन्नहा च || 
ता भूरिपाशावनृतस्य सेतू दुरत्येत्‌ रिपवे मर्त्याय | 
शृतस्य मित्रावदणा पथा वामपो न नावा दुरिता तरेम || 
(Ho ७।६५।२-३ ) 
घेनु; रत्नस्य काम्यं दुदानाऽन्तः पुत्रश्वरति दक्षिणायाः | श्रा द्योतनिं 
बहति शुम्नयामोषसः स्तोमो ञ्रश्विनावजीगः ॥ 
सुयुग बन्ति प्रति वामृतेनोध्वां भवन्ति पितरेब मेधाः । जरेथा 
मस्मदू वि पणेमनीषां युवोरवश्चक्कमा पातमर्थाक्‌ || 


सुयुग्मिरशवै; Saat रथेन gered agi 'ळोकमद्रे: | किमङ्ग ` 


वां प्रत्यवति' गसिष्ठा55हुविप्रासी अश्विना पुराजाः | 
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A ue इन्द्रोप याहि विद्वानर्वाञ्चचस्ते हरयः सन्तु युक्ताः | विशवे ` 

We त्या विहवन्त मर्ता अस्माकमिच्छुणुहि विश्वमिन्व || YA 
zi त इन्द्र महिमा व्यानड ब्रह्म यत्‌ पासि शवसिन्द्रपीणाम्‌ | aT 
oo RA दधिषे इस्त उग्र घोरः सन्‌ कत्वा जनिष्ठा अषाडइः ॥ 
। ` तव प्रणीतीन्द्र जोहुवानाम्त्सं यन्‌नन्न रोदसी ` 
| TMA wae हि जशऽनूतुजि रि K a ro) महे 
श ऽदूदुजि चित्‌ तूतुजिराशश्नत || 
; ( ऋ० ७।२८।१-३ ) 

sweat aha: अश्रो x 
poe ae सुमतिं वस्तो ` ञ्श त्‌ प्रतीची जूरिदेवतातिमेति | 

` द्री रथ्येव पन्थामृतं ..होता न इषितो यजाति ॥ 

Pr सुप्रया बर्हिरेषामा विश्पतीव बीरिट. इयाते | 

विशामक्तोरुषसः पूर्वहूतौ वायुः पूषा स्वस्तये नियुत्वान्‌ || 

Sar अन्न बसवो रन्त देवा -उरावन्तस्क्षिमजयन्त शुभ्राः | . 

अर्वाक्‌ पथ उरुज्रयः कृणुध्वं ओता दूतस्य जस्मुषो नो झस्य || | 

F (Zo ७३६।१-३) | 

उत स्या नः सरस्वती जुषाणोप श्रवत्‌ सुमगा यज्ञो 

` as aS |; a $ 
f सितज््‌,भिनमस्यरियाना राया युजा चिदुत्तरा सखिम्यः || oe 
`,  इमाजुह्णाना युष्मदा नमोभिः प्रतिस्तोम॑ सरस्वति जषस्व । तन 
URT प्रियतमे दधाना उपस्थेयाम शरणं न वृक्षम्‌ ॥ i 
wag ते सरस्वति वसिष्ठो द्वारावृतस्य सुभगे व्यावः 
बते रासि वाजान्‌ यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 


(Ho ७६५ 


। वर्ष शुभ्रो 


इन सन्त्रों में. 
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विश्वानरस्व वस्पतिं ( ऋ० ८।६८।४ ) 
इन्द्र इत्‌ सोमपा एकः ( Ho ८।२।४ ) 
इन्द्र नेदीय एदि दि (mo SRLS ) 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते (Ro १।४०।१-२ ) 
ग्श्निनेता स्वं सोम क्रतुमिः....-- 


अब 'महद्धत? सूक्त पढे जाते है. अर्थात्‌ बह जिनमें “महद्‌? | 


शाब्द आया हे: 

gat महाम्‌...( Wo ३॥४६ ) 

महश्चित्‌ त्वम्‌--.. ऋ० ११६६ ) 

पिबा सोममभि यं... Wo ६।१७ ) 

हाँ इन्द्रो Tad ( ऋ० ६।१६ ) 

इन सब में aay शब्द आया है और यह आठवें दिन 
का रूप है। 

we त्रिष्टुभ छन्द में है। इससे होता सवन को कायम 

. रखता है और गिरने नहीं देता । 


“तमस्य द्यावा प्रथिवी” ( ऋ० १०११३ ) भी महइत्‌ सूक्त . 


हे । क्योंकि पहले मन्त्र के दूसरे पाद में महिसानो शब्द आया 
है। इसका छन्द जगती हैं इस sag के मध्य सवन के वाहक 
"छन्द जगती हें। fie उसी छन्द में wer जाता eat 
वाहक होता है | इसलिये निविद जगती छन्द में रक्खा 
गया हे। 


अव मिथुन के सूक्त पढ़े जाते हैं. त्रिष्दम और जगती छन्दां 


में | पशु मिथुन हैं । पशु छन्दोम हैं| पशुओं दी वृद्धि के लिये 
महत्‌. सूक्त पढ़े जाते है 

/ अन्तरिक्ष महद्‌ हे। अन्तरिल्त की प्राप्ति के लिये पाँच सूक्त 
` पढ़े जाते हें 
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पंक्ति में पाँच पद होते Flag पंक्ति वाला है। पशु भी 
पंक्ति वाले हैं। पशु छन्दोम हे । पशुओं को बृद्धि के लिये | 
आठवें दिन के रथन्तर पृष्ठ यह हें: 
`. अभित्वा शूर नो नुमो....... 
ग्रेमित्वा पूर्वपीतये...... 
थाय्या वही है......यद्‌ वाबान्‌------ 
“त्वामिद्धि हवामहे” इससे सबको मानि की ओर लौटाता 
है | क्रमानुसार यह बृहत्‌ दिवस है | 
सास प्रगाथ यह है — 
उभयं शृणवच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वचः | सत्राच्या मघवा सोम 
पीतये धिया शविष्ठ ग्रा गमत्‌ || 
: ` ते हि स्वराज mi तमोजसे धिषणे aerga: | उतोपमानां 
प्रथमो निषीदसि सोमकामं हि ते मनः ॥ (E° ८।६१।१-२ ) 
इनमें वह भी है.जो आज है और वह सी जो कल था ।. 
यह बृहत्‌ दिवस अथात्‌. आठवें दिन का रूप है | ; 
arat वही है अर्थात्‌ त्यमूषु वाजिनम्‌---.--(३) 
१९--पाँच मद्दइत्‌ सूक्त यह हे :-- „ . . 
Wert पुरुतमान्यस्मे...( ऋ० ६।३२ ) 
इसमें 'महेबीराय तबसे तुराय” में 'महदू' शब्द आया है |; 
यह आठवें दिन का रूप हे | 
at सु ते कीतिं asa महित्वा...( ऋ० १०५४ ) 
इसमें भी महद दै | यह भी आठवें दिन का रूप है। 
त्व महाँ इंद्र यो ह शुष्मैः. ..( ऋ० १।६३ ) 
इसमें ‘age’ है यह भी आठवें दिन का रूप है | 
त्वं महाँ इंद्र तुम्यं ह द्चा-.-...( Wo ४।१७) 
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इसमें भी ‘aex’ है। यह भी आठवें दिन का रूप है | 
यह त्रिष्ठुभ छन्द में हैं । इसके द्वारा प्रतिष्ठित करके बह सवन 
,को थामे रहता है गिरने नहीं देता । 
दिवश्चिदस्य वरिमा वि पग्रथ......( ऋ० १४४ ) 
इस सूक्त में “इन्द्र न महा? में भहदू शब्द हे यह आठवें . 
दिन का रूप हे | 
यह जगती छन्द में है। इस उयह का मध्य सवन का 
बाहक गायत्री छन्द है। जो छन्द सवन का वाहक होता है 
a में निविद रक्खा जाता है | इसलिये निबिद जगती छन्द 
| 
शब मिथुन सूक्त पढ़ते हैँ। त्रिष्टुम्‌ भी और जगती भी | 
पशु मिथुन हें । पशु छन्दोम हैं। पशुओं की वृद्धि के लिये 
HELA सूक्त पढ़े जाते !हैं। मह॒द अन्तरिक्ष हे। अन्तरिक्ष 
“ -की प्राप्ति के लिये यह सूक्त पढ़े जाते है 
पाँच पाँच सूक्त पढ़े जाते हे, पाँच पदों की पंक्ति होती हे! 
यज्ञ पाँच भाग वाला हे । पशु भी पाँच भाग वाले होते हे 
(पशु छन्दोम हैं । पशुओं की वृद्धि के लिये। 
` पाँबपाँचकर दस होते हैं। यह दसवाली विराट है। 
अन्न विराट हे | पशु अन्न हैं। पशु छन्दोम हें । पशुओं की 
वृद्धि के लिये । 
बिश्वो देवस्य AT: ( ऋ० ५।५०।१ ) 
` तत्सवितुव रेण्यम्‌ 
आविश्वदेव सत्पतिम्‌ | ( ऋ० ५।८२।७ ) 
यह वेश्वदेव श्न के प्रतिपद्‌ और अनुचर हें । यह इत 
छन्द में हे. और आठवें दिन के रूप हैं | 
सविता के निविद यह हें-- ; 
हिस्ण्यपाणिमूतये ( ऋ० १।२२।५-७ ) 
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इसमें ऊध्व' आयां है। यह आठवें दिन का रूप हैं | op 
द्यावाएथिङी के निविद यह हैं :-- AA a ANR 
मही चौः प्रथवी चीन ( ऋ० १।२२।१३-१५, ) - ya 
इसमें ‘nag’ है यह आठवे दिन का रूप है | ee 
ऋशभुओं का निविद यह है :-- 
gaar पितरा पुनः { Wo श[२०४-८) < Ri 
इसमें “पुनः है aq आठवें दिन का रूप हे) इसा नुक 
gaa सोषधाम' में ( ९०1१५७ ) दो पद वाले मंत्र हें । अब 
यह पढे जाते हैं । मनुष्य दो पाया है। पशु चौपाया। पशु : 
छुन्दोम & | पशुओं की वृद्धि के लिये । इस सूक्त का पाठ करके 


विश्वेदेवों का निविद सूक्त यह हैं 
देवानामिदवो मह्दद्‌......( ऋ० ८।८१।१ ) 
इसमें weg शब्द है | यह आठवें दिन का रूप है। a 
यह गायत्री छन्द में है । इस ज्यहं के diet सवन का | 
वाहक गायत्री छन्द है । ya 
अग्नि मारुत शास्र का प्रतिपद्‌ यह हैं :-- HES: 
ऋतावान वैश्वानरं ( ARTo श्रौत सूत ८1१० ) 
इसमें विश्वानरं महान' में wae शब्द आया है। यह 
आठवें दिन का रूप हे | 
मरुतों का निविद सूक्त यह्‌ है — 
क्रीडं बः Wat मारुतम्‌ | ( Ho १२७) 


इसमें 'बावृध' शब्द आया है। gaa 
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aa मूडमहाँ ala” ( ऋ० ४६ ) 
इसमें महद्‌’ आया है । यह आठवें दिन का रूप है। 
यह सब. गायत्री छन्द में है, इस ज्यह के तीसरे सवन क? 
वाहक छन्द गायत्री हे । (४ ) 


Rata ब्राह्मण को पाँचवीं पश्चिका का तीसरा श्रध्याय समात्त हुआ ॥ 


é 
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२०--यह जो समानोदक है वह नवें दिन का रूप हैं यह” 
वही है जो तीसरे दिन का | इसकी विशेषतायें यह हैं :- . 
अश्व, अन्त, पुनरावृत्ति, yala, रमण करना, Tata, 
तीन की संख्या, अन्त का रूप, अन्त के पद्‌ में देवता का 
निर्वचन, स्वर्ग लोक का उल्लेख, शुचि, सत्य, क्षेति sen ` 
रहना, गत ( गुजर जाना ), ओक (घर) और भूतकालिकं ` 
क्रिया | यह तीसरे दिन क रूप हे | यही नवें दिन के भी । 
नवें दिन का आज्य सूक्त यह हैं 
अगन्म महा नमसा यविष्ठम्‌ ( ऋ० ७।१२) 
इसमें ‘na’ शब्द है | यह नवें दिन का रूप हैं । छन्द त्रिष्टुभ_ 
हे | इस sag के प्रातः सवन का छन्द तिष्टुभ्‌. हे 
प्र उग Me के संत्र यह 
प्र-वीरया झुचयो दद्रिरे वामध्वयु'मिमंधुमन्तः सुतासः | वह वायो; 
नियुतो याह यच्छा पित्रा सुतस्यान्धसोमदाय.॥|:(, ऋ® ७।६०]१ ) 


( ३२९. Y 
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ते सत्येन मनसा दीध्यानाः स्वेन युक्तासः 
क्रतुना अन्ति । इन्द्रवायू वीरवाहं रथं 
वामीशानयोरभि Tas सचन्ते ॥ ( ऋ० ७:६०।५. } 
दिवि क्षयन्ता रजसः प्रूथिव्यां प्र वां घृतस्य निर्णिजो ददीरन्‌ | इव्यं , 
_नो मित्रो अर्यमा सुजातो राजा सुक्षत्रो वरुणो जुषन्त | (mo ७५४१) ` 
ग्रा. विश्ववाराधिना गतं नः प्र तत स्थानमवाचि at एथिव्याम्‌ | 
wal न वाजी शुनएष्ठा अस्थादा यत्सेदथुध्र,वसे न योनिम्‌॥ 
सिषक्ति सा वां ' सुमतिश्चनिष्ठाऽतापि धर्म मनुषो दुरोणे | 
यो बां समुद्रान्त्सरितः पिपत्यंतग्वा चिन्न सुयुजा युजानः ॥ 
यानि स्थान्यश्चिना दधाथे दिवो यंहोष्वोधीषु विक्षु । 
f पर्वतस्व मूर्धनि सदन्तेषं जनाय दाशुषे sear ॥ 
(Ho ७।७०।१-३) 
wy सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्व श्रा तु प्र यादि इरित्रस्तदोकान | 
aaa सुषुतस्य चारोर्ददो मघानि मत्रवन्नियानः || 
ब्रह्मन्‌ वीर aaa जुषाणो्वांचीनो हरिभिर्याहि तूयम्‌ । अस्मिन्नू 
घु सवने मादयस्वोप ब्रह्माण AYA इमा.नः ॥ 
विक फा ते ग्ररूयरकृतिः सूक्त : कदा नूनं ते मत्रवन्‌ दाशेम डिश्वा मतीरा 
ततने त्वायाऽधाम इन्द्र TTA! हवेमा | ( Ho ७।२६।१-३ ) 
प्र ब्रह्माणि अङ्गिरसो aged प्र क्रन्दनुनभन्यस्य वेतु | भ्र घेनव 
उदप्रतो नयन्त युज्यातामद्री श्रध्वरस्य पेशः ॥ 
सुगस्ते श्रग्ने सनवित्तो ग्रध्वा gear सुते इरितो रोहितश्च | ये 
वा सद्मन्नरुषा वीरवाहो हुवे देवानां जनिमानि सत्तः ॥ 
समु :वो यज्ञ महयन्नमोमिः प्र होता मन्द्रो रिरिच उपाके । 
-यजस्व सु पुर्वणीक देवाना यज्ञियामरमतिं ववृत्याः || 
FE (Eo ७।४२।१-३ ) 
25i सरस्वती देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने | सरस्वतीं 
`` -सुङ्कतो अहयन्त सरस्वती दाशुषे वाय दात्‌ || 
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सरस्वति या सरथं ययाय स्वधामिदवि पितृ मिर्मदन्ती ॥'ग्रासद्यास्मिन्‌ 
बहिष्रि मादयर्वऽतरमीवा इष ग्रा वेद्यस्मे || 
सरस्वती याँ पितरो gerd दक्षिणा यशममिनक्षमाणा: | wear | 
घंमिडो अत्र भागं रायस्पोषं यजमानेषु घेहि | ( Ho १०१७७९.) 
झा नो दिशो Teas पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तुयज्ञम्‌ | इवं देवी. 
पाणा yaa WA नो वाचमुशती. श्रुणोत ॥ ; 
al वेवसं Aadi बृहन्तं वृहस्पति सदने सादयध्यम्‌| सादद्योनि . 
दम at दीदिवांसं हिरस्यत्रणंमरुधं सपेम || 
आ घरणुसित्र इद्दिवोरराणो विश्‍वेभिर्गन्त्वोममिहु'वानः | र्ना वसान | 
ओषधीरमृत्र्लिवातुशृङ्गो दूषभो वयोधाः || (ऋ० ५]४३॥११--१३ ) | 
सरस्वत्यमि नो नेषि वस्यो माप स्फरीः पयसा मा नद्या IRI 
HIT नः सख्या वेश्या च मा त्वत्‌ क्षेत्राण्यरणानि गन्म || | ee 
(H° ६६१११४) ` 
इन मंत्रों में शुचि, सत्य, क्षेति, गत, ओक आये हैं। यह 
*नवें दिन क्रा रूप है। छन्द त्रिष्टुभ. है। इस sae के प्रातः 
*सवन का छन्द त्रिब्डुअ. ही है | 
जो तीसरे दिन के आतान हैं बही नवें के । वही नवें 
“का रूप हैं :-- 
अर्थात्‌ ; i RA 
“ तं तमिद्राधसे मह...... ( ऋ० ८६८७) | AWA 
` इन्द्रस्य सोमो.....- ue 
इन्द्र नेदीय एददि....-. (Bo ८।५३।५ ) 
० ( Ho १४०५ ) 
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` इस सूक्त में स्वाहाकार अन्त वाला है। अन्त नवें दिन 
का रूप है । 
गायन्साम नंभन्यं यथावेः ( ऋ० ११७३) 
इस सूक्त में “sala तद्वावृधानं wag? इसमें “स्वः? 
अन्त वाला है । अन्त नर्वे दिन का रूप हे। | 
“तिठा हरी रथ द्रा युज्यमाना” . ( ऋ० ३1३५ ) 
'.इसमें ‘ear अन्त वाला et और ‘sea’ ad दिन का 
रूप है| i 
“Sar उ त्वा पुरुतमस्य कारोः? ( ऋ० ६।२१ ) 
इसमें "घियोरथेष्ठा” में “स्था? अन्त चाला है। अन्त नर्वे 
दिनि का रूप है। | 
. यह्‌ त्रिष्टुभ्‌ छन्द में हें । इस प्रतिष्ठित पद से सवन को 
कायम रखता हे और गिरने नहीं देता | 
प्रमंदिने पिदुमदर्चतावच......( Ho ११०१) 


; यह सूक्त समानोदक हे । यह नवें दिन का रूप है। ae 

, जगती छन्द में हे । इस ज्यह के मध्य सवन का वाहक छन्द 

' जगती है । जो छन्द वाहक होता हे उसी में निविद wer 
जाता है।इस लिये निविद्‌ जगती छन्द में रखा गया है। 
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धाय्या वडी है-- 
यदू वावान्‌...... ( ऋ० १०७४६ ) 
झमित्वा शूर नोनुम...... (E° ७।३२।२२ ) 
इससे सबको योनि की ओर लौटाते हैं क्‍योंकि यह क्रम . 
“क अनुसार रथंतर है| 
सासप्रगाथ ag है — 9 
इन्द्र निधातु शरणं त्रिवरूथं स्वस्तिमत्‌ | छर्दियच्छ मप्रवद्म्यश्च 
-सह्य च यावया दिव मेम्यः || 
| ये गव्यता मनसा शत्रुमादमुरमिप्रधन्ति घुष्णुया | अध स्मा नो 
maaan गिर्वणस्तनूया ग्रन्तमो मव || ( ऋ० ६।४६।६--१० ) 
| 
| 
| 


२ --.. 


- 


इसमें ‘fr है यह्‌ नवें दिन का रूप है। 
ताक्ष्यो वही हे :— 
त्यमूषु वाजिनं देवजूतम्‌ || ( ऋ० १०१७८११ ) 
सं च त्वे जग्मुर्गिर इन्द्र पूवी ......( ऋ० ६।३४ ) . 
| २१--इसमें गत’ शब्द है । यह नवे दिन का रूप हे | 
| “कदा सुवन्‌ रथक्षयाणि ब्रह्म”.-.....( ऋ० ६२५. ) 
। इसमें 'क्षेति' है । ‘a अन्त वाला है । यह नवें दिन का ` 


A 
. a सत्यो यादु AAA क्रजीषी...( ऋ० ४।१६ ) 
इसमें ‘wer दै | यद्‌ aa दिन का रूप हें । 
तत्त इंद्रियं परमं पराचेः ( ऋ० १।१०३ ), इसमें परमं’ 
अन्त चाला है। यह नवें दिन का रूप हे । यह त्रिष्टुम छन्द 
में हैं। इस प्रतिष्ठित. पद के द्वारा सवन को धारण करता है 
anc गिरने नहीं देता | 
AE सुव वतुनः WAT: ( Ho १०४८१ ) छ 
इसमें “अहं धनानि संजयामि waa? में “जितः अन्त २ 
जाला है | अन्त' नवे दिन RI - र 
" CC-0.Panini Kanya Maha क्य Collection. . 
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यह जगती छन्द में हे । इस ज्यह के मध्य सवन का वाहक 
छन्द जग॑ती ह | जो छन्द वाहक होता है उसी में निविद 
wer जाता हूँ । इसीलिये निविद जगती छन्द में रक्खा 


गया है। 


मिथुन सूक्त पढ़े जाते हैं, त्रिष्ठभू भी और जगती सी। _ | 
पशु मिथुन हे । पशु छन्दोम है । पशुओं को वृद्धि क लिये । 
पाँच सूक्त पढ़े जाते हैं। पंक्ति में पाँच पद होते हें । यज्ञ में 
पाँच पद होते हे । पशु पाँच पद वाले हें । पशु छन्दोस है । 
पशुओं बी बृद्धि के लिये | 

रो बार पाँच पाँच दस हो जाते हैं । विराट्‌ दश वाली है | 
अन्न विराट है। पशु अन्न हैं। पशु छन्दोम है। पशुओं की 
वृद्धि के लिये | 

वैश्वदेव क प्रति पदू और अनुचर क्रमशः यह हे 

तत्सवितुर्वणीमहे....-- कुर ५८२१) 

अद्या नो देव सवितः...... (Ho ५८२४) 

यह रथन्तर हें | यह नवे दिन का रूप है | 

सविता का निविद सूक्त यह हैं :-- 

दोषों आगात्‌......(? ) 

इसमें “साबित्रसंतो वैगतम्‌ अन्त वाला हे । अन्त’ नवे 
दिन का रूप है | र 

द्यावा परथिवी का निविद यह हे । 

प्र वां महि यवी ग्रामिः...( aro ४।५६।५-७ है 

इसमें शुची उप ager में 'शुचिः शब्द आया है । यह 
नर्वे दिन का रूप 
ऋशभुओं का निविद यह हे | 
इन्द्रे इषे ददात न: (o ८।६३।३४ ) 
ते नो रत्नानि घत्तन (He १२०७-८५ )5 


. . CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


: Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ae PR ST 
चाथा अध्याय ] ` ` ३३५ 


इसमें त्रि! शब्द आया है | यह नवें दिन का रूप है । 
THI विषुणः सूनरो युव......( Zo ८२६) . iy 
... दो पद वाले मंत्र है । मनुष्य दो पाया है । पशु चौपाये 
|... है| पशु छन्दोम हैं। पशुओं की बृद्धि के लिये। दो पद बाले. - | 
| =° बाल मंत्र इस लिये पढ़े जाते हैं क्रि यजमान की पशुओं में 
ह प्रतिष्ठा दो । 
; वैश्य देवों का निविद सूक्त यह है :-- 
ये त्रिंशति तरय स्पर (Ho ८1१२) 
इसमें त्रि! शब्द आया है।यह नवें दिन का रूपहै। | 
यह गायत्री छन्द में हें । इस ज्यह के तीसरे सबन का छन्द २ 


SCE ABS 


गायत्री है 
अग्नि मारुत शख् का प्रतिपद यह है :-- 
वैश्वानरो न ऊतये......( श्राश्व० ८।११) ` 


इसमें अ प्रयातु परावत” में “परावत” अन्त वाला है। 
अन्त’ नवें दिन का रूप है 
सरुतों का निविद यह है: — 
सरतो यस्य दि चये......( ऋ० १।८६ ) 
इसमें QR अन्त वाला है । 'अन्त? नवें दिन का रूप हे. 
सानों कोई किसी स्थान पर जाकर पहुँचता हे । 
जातवेद का मन्त्र वही है :-- 
जातवेदसे सुनवाम सोमम्‌......( Wo १।६६ ) 
` जातवेद का निविद्‌ सूक्त यह हे :-- 
` प्रायं वाचमीरय { o १०१८५ ) 
` यह समानोद्क 21 र नवें 
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“हमारे यज्ञ को अन्त तक पहुँचावे ) इस पद्‌ का बारबार | 
.पाठ करता है, . जिससे शान्ति हो जाय | ऐसा करने से वह . 
उन सब को पाप से छुड़ा देता है। यह गायत्री छन्द में हैँ । इस 
sae के तीसरे सवन का छन्द गायत्री है। (२) 
२२--प्रष्ञ्य षडह ( द्वादशाह के पहले छः दिन ) झुख्य ` 
हें। और ( सातवाँ, seat, नवाँ दिन ) अर्थात्‌ छन्दोमा मुख 
-के आग हैं। जैसे जिह्वा, तालु. दाँत। दशबॉ दिन ऐसा है 
जिससे बाणी की विवेचना होती है या स्वाह और वेस्वादु 
जाना जाता है । या प्रष्ठ्य षडह नाक के नथुनों के समान हैं । ` 
आर छन्दोमा उसके जो नथनों के बीच में हो। और दशवाँ 
दिन ऐसा हे जिसके द्वारा गंधों की पहचान की जाती है! या 
gay षडह आँखों के समान हे। छन्दोमा आँख के काले 
. भाग के समान है और दसवाँ दिन पुतली के समान, जिससे 
देखते हैँ | 
या प्रष्ज्य WE कान के समान दे। छन्दोसा कान के | 
भीतर का आकाश है । और दसवाँ दिन वह है जिससे 
. सुनते हैं। 
qual दिन श्री है। जो दसवें दिन सें प्रबेश करते है वे 
श्रीमान्‌ होते हैं । दसवें दिन मौन रहते St श्री से कोई नदीं 
बोलता । श्री बोलने की चीज नदीं है । 
अव ऋत्विज्‌ लोग चलते हैं, स्नान करते हे और पत्नीशाला 
. सें जाते हैं। उनमें से जो इस आहुति को जाने वह कहे, “सम 
-न्वारभध्वम्‌।” is 
“इह्‌ रमेहरमच्चसिङ घुतिरिइस्वधुतिरग्ने वाट्‌ स्वाहा वाट?” 
. अघे इस सन्त्र को पढ़कर आहुति दे :-- no 
. ` “इत रस” (यहां wa कर ) से उन सब यजमानों को | 
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_ जो इस लोक में हैं खुश करता है । “se रमध्व” से इन लोको 
, में सन्तान को खुश करता ह|. माच 

“इह्‌ aft, इहस्वधृतिः? से यजमानों को प्रजा और वाणी 

o , घारण कराता है । अग्ने वाट ” रथन्तर है। और araara’ 

४ बृहत्‌ साम है। रथन्तर ओर वृहत्‌ देवों के मिथुन हैं | मिथुन से 

४ faga होता è और 'सन्तान होती है। उत्पत्ति के लिये ऐसा 

“किया जाता हे । जो इस रहस्य को समता है वह प्रजा और 
'पशुओं से सम्पन्न होता है। 
_ अव वे सब चलते है. और स्नान कर के अग्नीध के स्थान | 
को जाते है । उनमें से जो इस आहुति को जानता हो वह कहे. 
ससन्वारसध्वम्‌ और यह पढ्‌ कर आहुति दे:-- | 
Sga धरुणं मातरं धरुणोधयन्‌ |. रायस्पोपधमिषमूजमस्मा | 
| -सुदीघरत्‌ स्वाद” । pity 
x जो इस रहस्य को समझ कर आहुति देता है वह अपने लिये. 
| और यज्ञमानों के लिये घन, शक्ति, स्वास्थ्य और तेज प्राप्तकर | 
लेता है । (३) | AE 
२३--वे वहाँ से चलते हे। और सदस्‌ में पहुँचते हे 
-( उत्तर वेदी के दक्षिण पूर्वी कोने में एक.स्थान होता हे उसे 
. सदस्‌ कहते हैं ) | जिधर को जो चाहें उधर को ही (अर्थात्‌ 
ag नियम नहीं हे कि इसी दिशा में चले) । अन्य al 
_ भिन्नभिन्न दिशाओं में. चलते हैं | लेकिन उद्गाता लोग सा 
. चलते हैं| वे सर्पराज्ञी वाली ऋचायें पढ़ते हैं | यह ( प्रथिवी 


क्योंकि जितने 
fst | 


सर्पराज्ञी है 


` है। वह नाना रूपों को अपनी कामना के अलुसार प्राप्त कर 


+ 
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तब उसमें aad ( चित्र विचित्र रंगों ) ने प्रवेश किया t 


नाना रूपों में से जिस किसी की कामना की, ओषधि, वनस्पति ड 


इत्यादि सभी रूप इसमें.आ गये । जो इस रहस्य को समझता 


सकता है | 

प्रस्तोता मौन: होकर ( सन से) पढ्ता है। उद्गाता मौन 
होकर पढ्ता है। प्रतिहृता मौन -होकर पढ़ता है | होता बाणी 
से (जोर जोर से ) पढ़ता है। वाक और सन देवों के मिथुन: 
2) देवों के इस मिथुन से मिथुन की उन्नति होती है। देवों 
के मिथुन से मिथुन पैदा होता है। जो इस रहस्य को समझता 
है बह सन्तान और पशुओं से युक्त होता है | 

अव होता agelat मन्त्रों को पढ़ता है। उद्गाता के 
स्तोत्र के साथ साथ पढ़ता है। 

agetat में देवों का जो यज्ञ का नाम था वह छिपा हुआ 
था। होता उनको प्रकट करता है। देवों का जो यज्ञ का नाम 
है उसे प्रकाशित करता है । उस प्रकाशित को प्रकाशित करता 
है। जो इस रहस्य को समझता है बह प्रकाशित हो जाता = | 

जिस वेदपाठी ब्राह्मण को यश न प्राप्त हो, वह बन में जावे, 


aa घास के सिरों क्रो बाँच ले और एक दूसरे ब्राह्मण के 


दक्षिण की ओर बैठ कर agetat के मंत्रों को जोर जोर से 


पढ़े | चतुहोत्री में देवों का यज्ञ का नाम छिपा हुआ रहता हे ।. 


चतुहोत्री पढ़ने से वह नाम प्रकाशित हो जाता है। जो इस 


* रहस्य को समभता है वह प्रकाशित हो जाता हे । (३) 


२४--अब उवस्त्रर वृक्ष की शाखा को (जो यज्ञशाला सें 
उद्गाता के आसन के पीछे wet रहती हे ) छूते हें । यह 


E - सोचकर कि हम “अन्न ओर रस को छू रहे हें । क्योकि: 
Sgt ay “अन्न और रस है॥ जव देवों ने “अन्न और रस 
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को प्रथ्वी में बाँटा तो उदुम्बर वृक्ष उत्पन्न. हुआ | इसलिये 
उडुम्बर साल में तीन वार फल लाता हे | उदुस्बर की शाखा 
लेते हैं तो मानो अन्न और रस लेते हैं | 
i sa ee है | वाणी ही यज्ञ हे। यज्ञ को रोकने 
स॑ सानों दिन को रोकते हैं। दिन स्वर्गलोक है इसलिये मानो 
स्वर्गलोक को लेते हैं । S 000 

दिन में वाणी न बोलें । अगर वह दिन में वाणी बोलेंगे 
तो दिन को शत्रुओं YA कर देंगे । रात में न बोलें । . 
यदि रात सें वाणी बोलेंगे तो रात को शत्रुओं के हवाले कर 
दूंगे। कबल जब सूर्यं अध-छिपा हो बाणी बोलें। तब घे शत्रु 
क लिये केवल इतना समय छोड़ते हैं (जितना रात और दिन 
के बीच का है ) । या उस समय बोलें जब सूर्य बिल्कुल डूब 
जाय। इससे वे राघु को अँधेरे का हिस्सेदार कर लेते हैं| 
आहवनीय अभि के चारों ओर घूम कर बोलते हैं | आहवनीय 
यज्ञ है | आहवनीय स्वर्गलोक 21 यज्ञ रूपी स्वर्गलोक से 
स्वर्गलोक को जाते हैं | 

वे यहं कह कर बोलते हैं।--“यदि होनमकमेयदत्यरीरिचाम, 
प्रजापति तत्‌ पितरमप्येतु”। ( जो कुछ हमसे छूट गया हो 
या अधिक हो गया हो वह हमारे पिता प्रजापति को पहुँच 
जावे ) | 


सव प्रजा प्रजापति के पीछे उत्पन्न होती है। इसलिये 


अजापति कम बढ़ के दोष का रक्षक है। और कमी- या बढ्ती 


` 


यजमान को हानि नहीं पहुँचाने पाती । जो za | को 
on = m w 2 saat कमी या oe 
को पहुंचती SARA इस मंत्र को पढ़कर 

चाहिये । (४) Eo y ae 
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२५--चतुद्दोंची कहने वाला पुकारता है, “हे aag” । 
यही उचित “आहाव” है। ( 'शोंसावोम' इस अवसर के लिये 
. उचित आहाव नहीं है )। 
अध्ययु कहता है, “sie होतः” या “तथा होतः” | 
' अब होता चतुद्ोत्री को दुहदराता हे । दस पदों में से हर एक 
पर ठहरता हुआ :-- 
(१) तेषां चित्तिः त्रुगासीरेत्‌ | (उनकी वुद्धि लक थी) 
(२) चित्तमाज्यमासीरेत्‌ | (चित्त आज्य था) 
(३) वाखेदिरासीरेत्‌.। (वाणी वेदि थो) ` 
(४ ) आधीतं वर्हिरासी शत्‌ । (पढ़ा हुआ आसन था) 
(५) केतोऽअसिरासीरेत्‌। (समझ अग्नि थी) 
( ६) विज्ञातमग्नीध्ररासी रेत्‌ |. (विज्ञान अग्नीध्र था) 
(७) प्राणो दृविरासी रेत्‌ | (प्राण इवि था) 
(८) सामाध्ययु रासीरेत्‌ (साम अध्वयु था) . 
(९) वाचस्पतिर्होतासीरेत्‌। (वाचस्पति होता था) 
(१०) मन उपवक्तासी रेत्‌. । (मन उपचक्ता या मैत्रावरुण था) 
(११) ते वा एतं agaga | (उन्होंने अह को लिया) 
(१२) वाचस्पते विधे नामन्‌ (हे वाचस्पति, हे विधि, हे नाम) 
(१३) विधेम ते नाम | (हम तेरा नाम ले”) ; 
(१४) विधेस्त्वमस्माकं नाम्ना द्यां गच्छ। ( तू हमारे नाम 
“ से a लोक को जा ) 
(१५) यां देवाः प्रजापतिगृहपतय ऋद्धिमराध वस्ता 
. रात्स्यासः। (देव और प्रजापति ग्रहपतियों ने जो 
ऋद्धि प्राप्त की उसी ऋद्धि को इम भी प्राप्त करें) 
अब होता. “अजापतेस्तनूः” और ‘wer? सन्त्री को | 
पढ़ता है। (भ्रजापतेस्तनू मन्त्र १२ हैं। यह दो दो कर के पढ़े | 
> जातेहे 1000 ee a 
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` स गृहपतीराश्न वंति ते यजमानाः । येषां वा अपहतपाप्मानं देवं विद्वान्‌ 
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३४१ 
: (१, २) अन्नादा चान्न पत्नी च। ( अन्न खाने वाली और | 

अञ्च की पत्नी ) | अन्न खाने वाली अग्नि हे और अन्न पत्नी | 
आदित्य | ` 

(३, ४ ) भद्रा च कल्याणी च । भद्र सोम है और 
'कल्याणी' पशु हैं। ey 

(५, ६) अनिलया चापभयाच । (घर रहित और भय ya 
रहित ) | घर रहित वायु है क्योंकि किसी एक जगह नहीं ; 
ठहरती | और भय रहित सत्यु हे क्यों सब उससे डरते हैँ। WA 

(७, ८ ) अनाप्ता चा अनाप्या च। (प्राप्त न की हुई और 
आप्त न की जाने वाली ) अनाप्ता प्रथ्वी है और अनाप्या यौ | 

(९, १०) अनाधृष्याचाप्रतिधृष्याच | (न जीते जाने 
वाली और न रुकने वाली )। न जीते जाने वाली अग्नि है और 


(११, १२) अपूर्वाचाश्रातृुच्या च (जिसका कोई कारण 
नहीं और जो नाश नहीं हो सकता )। जिसका कोई कारण. 
नहीं वह मन है | और जो नष्ट न हो सके वह संवत्सर है । 

यह बारह प्रजापति के तनु या शरीर हँ | प्रजापति पूरा 
है | दसवें दिन पूरे प्रजापति को प्राप्त होते हे | 

अब “ब्रह्मोद्यम्‌? को पढ़ते हैं :-- ३ nr) 

“अमिर इपतिरिति हैक आहुः सोस्य लोकस्य ग्रहपतिर्वा युए पतिः 
रिति हैक ang: सोतरिचलोकस्य शपतिरसौ वै ग्रहपतियें सौ तपत्येष 
पतिऋ तवोण्हाः । येषां वै गहपतिं देवं विद्वान्‌ ग्रहपतिभवति राध्नोति | 


Pet 


ग्रहपतिभवत्यप स शहपतिः पाप्मानं इते 5 पतेयजमानाः पाप्मानं 


~ 
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क्योंकि वह अंतरिक्ष का गृहपति है। यह जो सूर्यं है वह 


गृहपति है क्योंकि यह तपता हे! ऋतु गृह हैं॥ जो जानता है. 


कि ऋतुओं का ग्रहपति कौन है वह सफल होता है । ऐसे यज- 
मान सफल होते हें । जो उस देव को जानता है जो पाप की 
'बुराइयों को दूर करता हे ( अर्थात्‌ सूरये ) त गृहपति होता 
हे। ये यजमान पाप की बुराई को दूर कर देते हैं | हे way, 
हम सफल हो गये, हम सफल हो गये |” (४) 

1 


ara ब्राह्मण की पॉँचवीं पंचिका का चौथा अध्याय 
समाप्त हुआ | ; 
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२६--( अभ्निद्दोत्री अध्वयु से) शाम को कहता BS 
“आहवनीय अभि में से ले ist कुछ दिन में अच्छा काम 
(क्रिया उसको पूव की ओर ले जाकर भयरहित स्थान में रख . 
-देता हे । सवेरे कहता हे, “आहवनोय अभि में से ले।” जो 
कुछ रात में अच्छा काम करता हे उसको पूव में ले जाकर निभय 
स्थान में रख देता हे | आहवनीय यज्ञ हे । आहवनीय स्वर्ग 


"लोक हे | जो इस रहस्य को समझता है वह यज्ञ रूपी स्वर्ग | 


लोक को स्वग सें स्थापित कर देता हे | 
जो सब देवों वाले, सोलह कला वाले, पशुओं में प्रतिष्ठित 
८ ~ "2 3. 

यज्ञ को जानता हे बह सब देवों बाले, सोलह कला वाले और : 


, “पशुओं में प्रतिष्ठित यज्ञ के द्वारा सफल होता हे ।. 


जो गाय में है वह रुद्र का है | जो बछडे में हे ae चायु | 
का है | जो दुहा जाने को हे वह अश्विनों का, जो ser जा. 


Bal वह साम का हे । जो आग पर पकाने रक्खा वह वरुण | 


का है| जो उबलता है वह पूषा का है । जो टपक्र रहा है वह 
( ३४३ ) 
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मरुतों का | जिस पर, फेन उठता है वह विश्‍वेदेबो का है। 
मलाई मित्र की है । जो गिर पड़े वह द्यावापृथिवी का है। जो 
उबल पड़े वह सविता का, जो ले लिया गया वह विष्णु का। 
जो वेदी पर रक्खा जाता है वह इहस्पति का है । पहली आहुलि' 


असि की | पिछली प्रजापति की | जो आइति हो gat वह : 


इंद्र की | इस प्रकार यह सब देवों का, सोलह कला वाला और 
पशुओं सें प्रतिष्ठित अम्निहदोत्र है । जो इस सत्र देवों 
चाले, सोलह कला .वाले, पशुओं में प्रतिष्ठित . असिहोत्र' को 
जानेता है बह सफल होता है | (१) 
२७--अगर एक अभ्निद्दोत्री की गाय जो बछडा के साथ है 
दूध दुहुने के समय वेठ जाय तो इसका. क्या प्रायश्चित्त , है 
तब यह मंत्र पढ़े :— 
“अस्मादभीषा निषीदसि ततो नो wat afi) 
aya: wala गोपाय नमो रुद्राय मीह डुब 1” 
“जिससे डर कर तू बैठती है उससे इम दो अभय करो |. 
हमारे सब पशुओं की रक्षा वर | दामी. रुद्र के लिये नमस्कार 
हो।? 
इस संच को पढ़कर उठावे 
“उद्स्थादू देव्यदितिरायुयज्ञपतावधात्‌ | इंद्राय कण्त्रती मागं 
मित्राय वरुणाय च |” 
“देवी अदिति उठी । और यजमान को दींघ जीवन दिया | 
far और वरुण को भाग देती हुई ।” 
या उसके घन और मुख पर जलपात्र रखकर उसको ब्रामण 


को दे देवे | यह दूसरा प्रायश्चित्त है| 


अगर किसी अझ्निहोत्री की गाय जो बछड़े से युक्त हे दुहते 
में चिल्ला पड़े दो क्या प्रायश्चित्त है ! यदि भूख से चिल्ला पडे 


` और यजमान को प्रकट करे क्रि उसको क्या जरूरत है q 
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अधिक भोजन दे देवे | शान्ति के लिये। अन्न शान्ति है। और. 
यह मंत्र वोले +-- ल्‍ r Megs 
सूयवसाद्‌ भगवती हि भूया अथो वयं भगवन्तः स्वाम | 
अछि त णमध्न्ये fradi पित्र शुद्धपुटकमाचरन्त ॥ 
a (Ho १।१६४।४० ): 


“बैठ और भगवती हो जिससे हम भी 'भगवन्त होवें | हे” 
गौ, हर ऋतु में तृण खा । हमारे पास आती हुई शुद्ध जल पी 1? 
यह प्रायश्चित्त है। : 
fia अम्निहोत्री की age से युक्त गाय हिल जाय उसका 
क्या प्रायश्चित्त है.) यदि हिलकर दूध फैला दे तो उसे छूकर 
ag मंत्र जपे :- seg 
यदद्य दुग्ध प्रथिवीमस्तयदोपघीरत्यसपद्‌ यदापः | पयो agg पयोः 
अन्नयायाँ पयोबत्सेषु पयो ग्रस्त तन्‌ मयि ॥ 
. “ज्ञो दूध आज जमीन पर फैल गया या ' ओषधि में मिल | 
ओ गया या जल में मिल गया वह दूध घरों में, वह गायों में, वह | 
| बछड़ों में, वह सुझ में हो ।” : ina 
अब जो दूध बच रदे वह अगर काफ़ी हो तो उसको 
आहुति दे दे और अगर सव फैल गया हो तो दूसरी गाय 
Han कर दुहें और तब उसकी आहुति दें | श्रद्धा से हवन करना 
चाहिये | यह प्रायश्चित्त हे । जो इस रहस्य को ससझकर aE 
ga करता हे उसको सब सामग्री मिल जाती है और उसे सभी 
चीजों की प्राप्ति हो जाती है । (२) HA Re 
-र८--आदित्य इसका यूप है । एथिवी वेदी है| 
हें । बनस्पति इघन हे | जल प्रोक्षणी ` रये 


२ 


“Bed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri y 
[ पाँचवीं पश्चिका 


- af पर रक्खा मिलेगा | जो इस रहस्य को समझक्रर aa 
“करता हे. उसे यह सब कुछ मिल जाता है । ! 

देव और मनुष्य दोनों को और सबको (एक के प्रति 
ga को ) दक्षिणा में देता है। जो कुछ शाम को आहुति दो 
जाती है। उससे देवों के लिये मनुष्यों तथा और सब चीज़ की 
“दक्षिणा देता है। ये जो मनुष्य चिना रक्षा के सोते हैं वे मानों 
देवताओं के लिये दक्षिणा हैं। जो कुछ प्रातःकाल हवन किया 
जाता हे वह मानों मनुष्यों के लिये देवताओं की तथा अन्य 
“चीज़ों की दक्षिणा देता है। देवता (मन की बात ) जान जाते 
हैं और कहते हैं कि “में करूँगा”, “मैं जाऊँगा ।” 

जो लोक सब कुछ देवताओं को देकर प्राप्त होता है 
चही लोक उसको मिलता है जो इस रहस्य को समझ कर 
` -झमिद्दोत्र करता है | - 
, शाम की आहुति देकर अश्विन-शत्र का आरम्भ करता है | 
वाकू वाकू कह कर वाणी का प्रतिगार ( response ) करता 
है| जो इस रहस्य को समझ कर अभिहोत्र करता है उसके 
. अभि रात को अशिन-शब्न का पाठ करता है | FS 

प्रातःकाल आदित्य के लिये आहुति देकर महात्रत करता 
है। अन्न? अन्नः कह्‌ कर वह प्राण' का प्रतिगार करता है ! 
जो इस रहस्य को समझ कर अभिद्दांत्र करता है, उसके लिये 
आदित्य दिन में महात्रत के शस्र का पाठ करता है | अग्निहोत्री | 
वर्ष में ७२० आहुतियाँ शाम .को देता है और ७२० wat | 
“इतनी ही 'गबां अयन' में इटे होती हैं। जो इस रहस्य को 
समझ कर अभि होत्र करता हे वह अभि चिति द्वारा साल भर 
“तक यज्ञ करता हे | (३) 

२५--जातूकरण' के पुत्र वतवत' के पुत्र ‘sagen’ ने कहा, 
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.. "हम देवतों से कंहेंगे कि जो अभिददोत्र दोनों दिन ( saa) 
किया जाता है वह तीसरे दिन ( अन्येद्यू, ) किया जाय 1” 
` गन्धबंगृहीता नामी कुमारी ने कहा, “ea पितरों से कहेंगे: ' 
कि जो afda दोनों दिन किया जाता हे वह तीसरे दिन | 
० किया जाय” | REII Fr 
जो अझ्निद्दोत्र तीसरे दिन किया जाता है वह शाम को 
सूय्यौस्त के बाद और सवेरे को सूर्योदय स पहले किया. 
जाता है। और जो अमिहोत्र दोनों दिन क्रिया जाता है बह 
सूर्यास्त से पहले और. सूर्य्योदय के . वाद । इसलिये अभि होत 
सूय्य-उदय के बाद करना चाहिये | ५ 
Tete से पहले अभिहोत्र करता Sag चौवीस 
वर्ष में गायत्री लोक को प्राप्त हो जाता हे। और सूर्योदय के 
बाद करने वाला बारहवर्ष में । जो सूर्योदय से पहले दो साल 


१८०५ by Arya Samaj Foundation Chennai and pee ri ; १ 
5: | atadi: पञ्चिका 


बह मानों दोनों पहियों से चलता है और निर्दिष्ट स्थान पर 
जल्दी पहुँचता ह। . ' 
इस सम्बन्ध में एक यज्ञगाथा कही जाती है :-- 
cg, ` a > 
यह जो कुछ है और होगा बह वृहत्‌ साम और रथन्तर 
सास से युक्त है । और उसी से स्थित हे | धीर पुरुष afta” 
का आधान कर के दिन में अलग हवन करे और रात में . 
अलग |” रात रथन्तरी है और दिन बृहत्‌ | अग्नि रथन्तरी . 
ओर सूय्ये बृहत्‌ । जो इस रहस्य को समझ कर सूर्योदय 
के पश्चात्‌ हवन करता है उसको यह दोनों देवते तेजोयुक्त 
स्वगलोक ara विष्टपं ) को पहुँचा देते हे ये सूर्य्यो 
i ) को पहुँचा देते हें | इसलिये सूर्य्यो- 
दय पर हवत करना चाहिये | Re 
एक और गाथा गाई जाती है: . 
` जो सूर्य्योद्य से पहले. अग्निहोत्र करते हैं वे उस 
: आदमी के बराबर 'हे जो एक घोड़े से क 
दम के बराबर "है जो एक घोड़े से काम चलाता है और 
. दूसरे को नहीं खरी दता |” ae 
es यह देवता (qei) फैलता हे तो सब उसके पीछे 
चलते हे । जो इस रहस्य को समझता हे उसके पीछे यह देवता 
चलता हे | और: सब उस देवते के पीछे चलते हें । जो इस 
मकार हवन करता हे उसका यह ( सूर्य्यं) 
हवन सूय्ये ) एकमात्र अतिथि 
होता है | WA 
इस पर एक गाथा है :-- 
जिसने कमलो को चुराया या जिसने शाम को अतिथि 
का स्वारात नहीं किया वह इस पाप से निष्पाप को पापी बना 
देगा और पापी से पाप का निराकरण कर देगा” ( अर्थात्‌ 
उसक BAT उलट पलट हो जायेंगे ) । ; 
Se आदित्य ही एकमात्र अतिथि है tae हवन करने 
` चाल क साथ रहता है। जो इस देवता को बिना आहुति दिये- 
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हुये समकता है कि मैंने अग्निहोत्र कर लिया और जो इस 
देवता को आहुति से बंचित कर देता है, उसको यह देवता | 
भी इस लोक और परलोक दोनों से निकाल देता है। इसलिए OY. 
जो समके कि इतना ही अग्निहोत्र काफी है, उसे इस देवता ae 
'को भी आहुति देनी चाहिये। इसलिये कहते हें कि शाम के 
अतिथि को लौटाना न चाहिये। 

एक बार नगरी के रहने वाले एक विद्वान जानश्रु तेय ने 
अनतन्तु की सन्तान एकादशाक्ष से कहा था, “हम सन्तान से. 
पहचानते हैं कि किसी ने समझ कर यज्ञ किया या वेसमे - 

एकादशाक्ष के इतने लड़के थे कि सारा राज्य भर जाय |. 
जो सूर्योदय के पश्चात्‌ हवन करता है उसके भी इतनी ही 
“सन्तान होती है । (७) 

३१--उद्य होकर सूय्ये अपनी रश्मियों को आहवनीय 
4 मिला देता है । इसलिये जो सूर्य्योदय. से पहले अग्निहोत्र 
| करता हे, वह उस कुमारी के समान है जो अभी उत्पन्न नं . 
«हुये बच्चे को दूध पिलाव या गाय न उत्पन्न हुये बछडे को 
। -थन दे | लेकिन जो सूर्योदय के बाद. अग्निहोत्र करता है वह 
उस कुमारी के समान है जो उत्पन्न हुये बच्चे को दूध पिलाती 
'है।॥ या उस गाय के समान है जो उत्पन्न हुये age को थन 
देती है । By 

इस प्रकार सूर्य्य के लिये जो अग्निहोत्र कया जाता है 
उसके वदले azi अग्निहोत्री क्ये इस लोक और परलोक 
` दोनों में खाना देता है। सूर्योदय से पहले अग्निहोत्र 

ऐसा हे जैसा उस आदसी या हाथी के सामने खाना 

1 कर नहीं बा रहा । लेकिन सूर्योदय 
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हो। जो इस रहस्य को समझ कर सूर्योदय के पश्चात्‌ अभि- 
aa करता है वह. सूर्य्यं के करों से अपने आभिहोत्र को 
उठाता है. और स्वगं लोक में रख देता है। इसलिये सूर्योदय 
. पर अग्नि-होत्र करना चाहिये | 
उदय होने पर सूर्यं सव चीजों को प्राण देता है।इस 
fat उसको . प्राण कहते हें । जो इस रहस्य को समझ कर 
सूर्योदय के पश्चात्‌ अग्निहोत्र करता हे उसकी आहुतियाँ इसी 
प्राण ( सूर्य ) में स्थित रहती हैं। इसलिये सूर्योदय के पश्चात्‌ 
_ अग्निहोत्र करना चाहिये | जो सायंकाल को सूर्यास्त पर और 
` ग्रातःकाल Gees पर अभिहोत्र करता है वह सत्य बोलता 
हे | सायंकाल की आहुति यह है :— l 
भूभु व: स्वरो ३मग्निज्ये।त्ज्ये।तिरग्निः | 
ग्रातःकाल की आहुति यह है — 
भूभु वः स्वरों सूय्ये्योतिञ्योतिः सूर्यः || 
सच्चा आदमी सूर्य्योद्य पर अभिहोत्र करके सची आहुति 
देता है। इसलिये सूर्योदय पर अमिहोत्र करना चाहिये । 
इसके विषय में यह गाथा कही जाती है। “जो सूर्योदय से 
पहले अमिहोत्र करते हैं बह झूठ बोलते हैं क्‍योंकि जो दिन 
की वात हे वह दिन में नहीं करते।. बह सूर्यं की ज्योति 
:का पाठ करते हे और उनके पास उस समय ज्योति नहीं 
होती ।” (६) `° 
३२--प्रजापति ने चाहा कि में सन्तान उत्पन्न करू और 
` बहुत हो जाऊं । उसने तप तपा । उसने तप करके इन लोकों 
को उत्पन्न किया । प्रथिवी को, अन्तरिक्ष को, दौ को । उन 


, लोकों को गम किया । उन तपे हुओं से तीन ज्योतियां उत्पन्न | 


el प्रथिवी से अभि, अन्तरिक्ष से वायु और यौ से qa । 


उन तीनों ज्योतियॉ को तपा और उनसे तीन वेद उत्पन्न हुये! « 


h 2, 
कर तार k 
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अभि से ऋग्वेद, वायु से यजुबेंद, आदित्य से सामवेद । उसने 
इन वेदों को तपा । इनसे तीन शुक्र उत्पन्न हुये। ऋग्वेद से 
भू: , यजुबेंद से भुवः, सामवेद से स्वः | उसने.इन dia gat 
को तपा। उनसे तीन वणे उत्पन्न हुये अकार, उकार और 
संकार। उसन तीनों को जोड़ दिया । इससे ओश्मू हुआ | 
इसलिये ओम्‌ ओम कहता हे। ओम्‌ स्वगलोक है। और 


` ओश्म वह है जो तपता हे ( अर्थात्‌ सूच्यं ) | प्रजापति ने अज्ञः 


~ 


ताना | यज्ञ को लिया और यज्ञ किया । उसने ऋग्वेद से होता 
का काम किया | यजुः से अध्वयु का और साम से उद्गाता 
का | इन तीन विद्याओं में जो शुक्र ( वीयं) था उससे जह्मत्व 
को उत्पन्न किया | 

उस प्रजापति ने यज्ञ देवों को दिया। उन देवों ने यज्ञ का 
ताना, यज्ञ को लिया और यज्ञ का किया । ऋग्वेद से होता 
का काम किया, यजुर्वेद से अध्वयु का और सामवेद से . 
उद्गाता का | इन तीन विद्याओं के शुक्र से ब्रह्मत्व को उत्पन्न : 
किया । 

देवों ने प्रजापति से पूछा कि अगर हमसे ऋग्वेद में कोई 
चूक हो जाय या यजुर्वेद में या साम में, भूल से या आपत. 
काल में तो क्या प्रायश्चित्त हे | प्रजापति न देवों से कहा, 
“अगर ऋगवेद में काडे भूल हो जाय तो 'भूः से गाहपत्य 
अभि में आहुति दो । अगर यजुः में भूल हो जाय तो “भुवः 
से अम्नीभ्रीय अग्नि में. या अन्त्राहार्यपचन अर्थात्‌ दक्षिणाभि में 
आहुति दो | अगर साम में भूल हे जाय ता स्व से आहचः ` 
नीय में | यदि वेजाने.या आपत्ति के कारण भूल हो जाय तो 
आहवनीय अग्नि में भूसु वः स्वः तीनों से | यह तीन व्यह्ृतियों 
द्वारा यज्ञ की बिखरी हुई चीज़ों को ऐसे जोडते हैं जैसे एक 


' चीजःको दूसरी से | एक gee को दूसरे से। एक कड़ी का. 
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“दूसरी से। या चमड़े या किसी चीज़ के टुकड़ों को | यह 
-व्याहृतियां सब के लिये प्रायश्चित्त हें । इन व्याहतियों से ही 
प्रायश्चित्त करना चाहिये | (७) र 
३३--इस पर महावाद .( बड़े लोग ) पूछते हें —“aq 
ऋग्वेद से होता का काम किया जाता है, यजुबेंद से अध्वयुः 
का और सामवेद से उद्गाता' का, और इस प्रकार त्रयीविद्या 
“gu हा जाती हे तो ब्रह्मा का काम किससे किया जाता है १” 
इसका-उत्तर यह हे, “त्रयी विद्या से ही” | 
यह जो बहता है ( प्न ) वह यज्ञ है | इसके दो माग हैं 
एक वाणी दूसरा मन। वाणी और मन से यज्ञ किया जाता 
है। यह वाणी हुई । यह' मन हुआ। बाणी से त्रयी विद्या 
द्वारा ऋत्विज लोग एक पक्ष. को करते हैं। परन्तु ब्रह्मा केवल 
सन से काम करता हे | 
कुछ ब्राह्मण प्रातरनुवाक की तैयारी पर स्ताम' भागों को 
जपकर As जाते हैं और बातचीत करते हैं । 
एक ब्राह्मण ने त्रह्मा को प्रातरनुवाक के बाद बोलते देखकर 
कहा था कि इसने यज्ञ का श्राधा भाग लुप्त कर दिया । जैसे 
एक पेर से चलने वाला मनुष्य या एक पहिये से चलने वाला . 
रथ गिर पड़ता है उसी प्रकार यज्ञ भ्रष्ट हो जाता हे और, 
“उसके साथ यजमान भी भ्रष्ट हो जाता है ( यदि ब्रह्मा बोलता 
है क्योंकि उसे मौन रहना चाहिये )। इसलिये wer को | 
“ग्रातरनुवाक के आदेश देने के बाद बोलना act चाहिये | जब 
तक उपांशु और अन्तर्यास से आहुतियां न दी जायं | पवमान 
२ स्तोत्र के आदेश के वाद भी जत्र तक अन्त की ऋचा न बोली 
जाय ( मौन रहना चाहिये )। जव स्तोत्रं और शस्त्र पढे जाते 
हों तब वषट्कार तक मौन रहे। जैसे दोनों पैरों से चलते | 
वाला आदमी और दोनों पह्दियों से-चलने धाला रथ गिरता | 
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नहीं | इसी प्रकार इस तरह यज्ञं करने से यज्ञ भ्रष्ट न होगा 
-और न यजमान ही उसके साथ भ्रष्ट Bar| ( ८) 
३४ -इस पर प्रश्न उठाते हैं कि जब अध्ययु' को दक्षिणा 
दा जाती ह तो यजमान समता है कि इसने सेरे वजाय मेरे 
“Het का यासा | परिक्रमा की | आहुंतियां दीं । इसी प्रकार 
जब उद्गाता का दक्षिणा दी जाती है तो यजमान समझता 
है कि इसने मेरे लिये गायन किया । जब दोता को दक्षिणा दी 
- ` जाती है तो यजमान सममता है. कि इसने मेरे/लिए अनुवाक , 
याज्य और शस्र पढ़े | लेकिन ब्रह्मा ने. क्या किया fe 
| दक्षिणा मिले | क्या यजमान सममता हे कि इसे बिना किसी 
¬ श्रम के ही दक्षिणा fad | इसका उत्तर यद हे कि यज्ञ की 
चिकित्सा के लिये । ब्रह्मा यज्ञ का चिकित्सक दे। ब्रह्मा ब्रह | 
के द्वारा यज्ञ करता है। ब्रह्म छन्दों का रस है। वह यज्ञ का | 
आधा काम करदा है, और आधा अन्य wR करते हैं। 
| RaR का अध्यक्ष होता हे । इसलिये यदि ऋक में, 
यज्ञः में या साम में बे जाने या आपपकाल में भूल हो जाय 
 तोन्रह्मासेद्दी निवेदन करते हें । इसलिये यदि ऋक में भूल | 
। हो तो त्रह्मा भूः कहकर गार्हपत्य में आहुति दे | यदि ag: से | 
भूल हो ता Aa? कहकर अम्नोध्रीय या थन्यादार्यपचन अभि | 
सें आहुति दे । यदि साम में भूल हो ता “स्थ? कहकर आहव- | 
नीय अभि में | यदि अज्ञानवश या - आपत्काल में भूल हो तो. 
भूभु बः स्यः कहकर आहवनीय में आहुति दे। . | 
स्तोत्र पढ्ने का आदेश मिलने पर प्रस्तोता कहता हे 
“'ब्रह्मनस्तोष्यामः प्रशास्तः?? AA 
हे हमारे नेता ब्रह्मा, हम TATE TA |. 
इस पर ब्रहम प्रातःसबन में कहता है :-- . 
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( भूः। इन्द्र वाले दाकर स्तुति करो 1) 

दोपहर के सवन में कहे 9८ 

“भुवः | इन्द्रवंतः स्तुध्वम?? 

तीसरे सवन में कहे १-- 

“स्वः | इन्द्रवंतः स्तुध्वम?? 

ऊक्थ्य या अतिरांत्र में कहे 

“भूभु वः स्वः | इन्द्रवंतः Wa 

अगर AMT कहे, “इन्द्रवंतः स्तुध्वम्‌”, इसका अर्थ हे किं 
इन्द्र का यज्ञ हे। इंद्र यज्ञ का देवता है। 'इन्द्रवन्त' कह कर 
wer उद्गीथ को इन्द्रवाला करता है। अथोत्‌ “इन्द्र से 
मत अलग etl इन्द्रवाले होकर स्तुति करो”। वह ऐसा; 
कहता हैं । (९) 


ऐतरेय ब्राह्मण की १ पञ्चिका का पाँचवाँ अ्रध्याय समाप्त हुआ ॥: 


ऐतरेय ब्राह्मण की पाँचबी पंश्चिका, समास हुई | 
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_ १ देवता गणे सवचरु में सत्र करने बैठे वे पाप के फल 
को दुर न कर सके | उनसे Fy का पुत्र, सपे ऋषि, मंत्रों का कती 
अबु द बोला, “होता से की जाने वाली एक क्रिया तुम से 
छूट गई । उसे में कर दूँ । तब तुम पाप के फल से छूट 
जाओगे P उन्होंने कहा, “अच्छा” हर मध्य दिन के सवन 
में वह आयां | उनके पास बैठा ओर पत्थरों पर सोम को 
निचोड़ा | उसी के अनुकरण में waka के सवन में पत्थरों 
पर सोम निचोड़ते हैं, जिस मार्ग से वह आता था उसे 
“srg दोदा सर्पणी” कहते हैं । 

सोम राजा ने उन देवो को मदर्‍युक्त कर दिया । उन्होंने 
कहा, “विषवाला साँप हमारे राजा की ओर देखता है । उसकी 


आँखों से पट्टी बाँध दें,” इसी के अनुकरण में अब भी पट्टी बाँध . 


कर पत्थरों पर सोम निचोड़ते हें । 
सोम राजा ने उनको मद-युक्त कर दिया । उन्होंने कहा, 


“यह पत्थर पर सोम निचोड़ने के समय अपने ही मंत्र पढ़ता. : 


> 


( ३५७ ) 
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है हम दूसरी ऋचाये इसमें जोड़ दें |” बस उन्होंने उसके 
मंत्रों में अन्य छाचाये जोड़ दीं । अब राजा सोम उनको मद- 
युक्त न कर सका । उसके मंत्र में और क्रचाये शान्ति के लिये 
मिलाने से वह पाप के फल को निवृत्त कर सके | E 
इन्हीं के अनुकरण में साँप अपने पापों को निट्त्त कर. 
सके | और पुरानी कैंचुल को छोड़कर नई ले सके। जो इस 
रहस्य को समझता हे वह पाप को निवृत्त करता हे | (१) 
२--प्रश्न है कि कितनी ऋचाओं से पत्थर पर सोम 
निचोड़े | सौ से। पुरुष शतायुः, .शतवीय और शत-इन्द्रिय 
होता है | ऐसा करने से पुरुष शतायु, शतवीखे और शत-इंद्रिय 
होता हे 
कुछ कहते हें कि तेतीस ऋचाये' बोले । क्योंकि तेतीस 
देवताओं का पाप निवृत्त किया । देव तेतीस हे । | 
कुछ कहते हैं कि अपरिमित wart’ बोले । क्योंकि 
“प्रजापति अपरिमित है और पत्थर पर सास निचोड्ने का कृत्य 
'अजापति का है । इससे सब कामनाये' पूरी हो जाती हैं । जो 
“ऐसा करता है वह सब इच्छाओं को पूरी करता है | इसलिये 
अपरिमित मंत्र बोलना चाहिये | 
अब प्रश्‍न यह है कि कैसे मंत्र बोले ? अक्षर अक्षर या चार 
चार अक्षर या पढ्‌ पद, या आधे आधे मंत्र या मंत्र संत्र । 
` ` संत्र संत्र तो पढे नहीं जाते | न पद पद पढ़े जाते हैं। 
यदि अक्षर अक्षर करके या चार चारः अक्षर करके पढ़े तो | 
छन्द लुप्त हो जाते हैं । क्योंकि बहुत से अक्षर छूट जाते हैँ। | 
- इस लिये आधे. आंधे मंत्र कह कर पढ़े।। प्रतिष्ठा के लिये मनुष्य | 
दोपाया. है और पशु चौपाया | इस प्रकार वह चोपायो | 


- में यजमान को स्थापित करता है। इसलिये आधे आधे मंत्र 


| करके पढ़ना चाहिये | इस पर शंका उठाते हैं कि जब मध्यदिन 
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के सबन में ही ्रांवस्तुत किया जाता है तो दूसरे दो सवनों | 
में आवस्तुति कैसे होतो है । इसक्रा उत्तर यह है कि प्रात | 
` सबन का सम्बन्ध गायत्रो से है 1 इस. लिये. प्रातः सवन में Fe 
गायत्री से स्तुति को जाती हे । तीसरे सवन का संबन्ध - 
जगती से है इसलिये तीसरे सबन में जगती से स्तुति की जाती ` 
X l इस प्रकार जो इस रहस्य को समझ कर मध्यदिन के सबन 
में ग्राचस्तुति करता है वह प्रातः और सायं सबनों को भी स्तुति- 
संपन्न कर देता हे ; 
` इस पर प्रश्‍न करते हैं कि जत्र अध्वयु अन्य अत्विजो | 
को सव अन्य कामों के लिये आदेश करता है तो आवस्तुति | 
में बिना आदेश के ही क्‍यों पाठ होता है? , 
इसका उत्तर यह हे कि मावः स्तोत्रीय का संबंध मन से हे । | 
मन को आदेश नहीं दिया जाता इस लिये बिना आदेश के | 
ही आवःस्तुति की जाती है ।(२) ia 
३--वाक ही सुत्रह्मण्या है। साम राजा उसका वेटा है। | 
साम राजा को खरीद के समय सुब्रह्मण्या को बुलाते हैं जेसे 
किसी माय कां बुलावें । 
इसी बेटे के द्वारा यजमान क लिये सब कामनाये दुद 
जाती हैं | जा इस रहस्य को समझता है वाणी उसकी सभी 
कामनाओं को पूरा कर दती है| र 
इस पर प्रश्‍न करते हैँ कि सुत्रह्मण्या फा सुब्र्मणयारत्र 
क्या है १ र 
इसका उत्तर = कति. चाक ही सुब्रह्मणया हे । बाः 


UA YA 4223 DSRS 
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: अब प्रश्न है कि जब अन्य ऋत्विज_ सब कृत्य बेदी के भीतर 
` ` ` ५७ x 
करते हें और सुन्नह्मण्या वेदी के बाहर ।:तो उसका किया हुआ 
SS ae AS a « 
वेदी के भीतर किया हुआ केसे समझा जाता है ? इसका उत्तरः 


- यह है कि वेदी में एक उत्कर (outlet, बाहर फेंकने का साग.) 
होता & उसमें होकर ( अनावश्यक चीजे ) बाहर फेंकी जाती * 


| उस उत्कर में खड़े होकर जो आह्वान किया जाता है बह 
(वंदी के भीतर किया हुआ ही सममा जाता है) | 
इस पर शंका झैं कि. उत्कर में खड़े होकर सुन्नहमण्या क्यों” 
पढ़ी जाती हैं। ( इस पर एक गाथा है) :-= 
ऋषियों ने एक सत्र किया था lead जो सचसे बूढ़ा था 


Net ~ “es = ï 
` उस से व वोले, “सुन्नह्मण्या को बुला । इम में से तू देवतों केः . 
- निकटतम होकर बुलायेगा ( बूढा होने से तू देवो के निकट है ) 


इस लिये सब से वूढे को सुन्नह्मए्या बनाते हें । इस प्रकार वह 
सब वदी को प्रसन्न करता हे । 

इस पर पूछते है फि उसको ,दक्तिणा में वेल क्यों दिया 
जाता हे? वेल नर दोता है और सुत्रझण्या खी होती हे । इस 
ae मिथुन हो जाता है। मिथुन से संतान उत्पन्न करने के 
ल 4 


अग्नीध्र पान्नीवत मह के लिये याज्य मंत्र धीरे धीरे पढ़ता 


है| पाल्लीवत बीर्य ( रेत ) है। और बीर्यी सिंचन धीरे धीरे 


1 SR fs 
होता हे । बह AJANEEN AË करता | अबुवपटकार बिरास 


(संस्था ) है। बह अनुंदषट्‌कार इसलिये नहीं करता कि वीर्य 


सिंचन सें विराम न हो । वही वीर्य उत्पत्ति करता हे जिसके 
सिंचन में विराम न हो । 


` नेष्टा के पास वैठकर खाता हे | नेष्टा पत्नियां का भाजन 


होता हे । अभि पत्नियों में सन्तानोत्पत्ति. के लिये बीर्य डालता | 
है । जो इस रहस्य को समझता है वह afa के द्वारा अपनी' | a 
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खियो में वीर्ये धारण कराता हे और प्रजा और पशु से युक्त. 
होता è 


दक्षिणा क॑ वाद सुत्रह्मणया समाप्त हो जाती है। वाक्‌ ही 
Green इ । दक्षिणा अन्न हे | इस प्रकार यज्ञ को अन्त में. 
० अन्न अथात्‌ वाणी में स्थापित करते हें ।(३) 


Rata ब्राह्मण को छठी पञ्चिका का पहला weary समाप्त हुआ |. 
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४-_देवों ने यज्ञ ताना | जब यज्ञ की तैय्यारी कर रहे थे 
ःतब असुर आये कि इस में विन्न डालें। उन्होंने उनके ऊपर 
“दक्षिण की ओर से आक्रमण किया | उसको सबसे कमज़ोर | 
सममकर | देव जग पड़े और अपने में से दो अर्थात्‌ मित्रावरुण 
` को दक्षिण की ओर नियत कर दिया | 
इन दो मित्रवरुण के द्वारा उन्होंने दक्षिण से प्रातः सवन | 
-में असुरों को हटा दिया । ऐसे ही यजमान भी मित्रावरुण 
के द्वारा दक्षिण से प्रातः सवन में असुरों को भगा देते al 
इसलिये मैत्रावरुण ऋत्विज्‌ प्रातः सबन में मैत्रावरुण श्न . 
पढ़ता है | 
. असुरों ने दक्षिण की ओर हार कर यज्ञ के मध्य भाग में 


`. आक्रमण किया | देवों ने सजग होकर मध्य में इन्द्र को नियत. 


` 'किया। उन्होंने इन्द्र के द्वारा मध्य में प्रातः सबन में असुरों को | 


’ . “अगा दिया, इसी प्रकार यजमान भी इन्द्र के द्वारा मध्य से. 


CER) - 
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आतः संचन में असुर राज्ञसों को भगा दते हें । इसलिये त्राह्मणा- 
च्छ॑सी प्रातः सब्नन में ANA पढ़ता है | 


बीच स हारकर असुरों ने यज्ञ के उत्तरी भाग पर आक्रमण 
किया । gat ने सजग होकर इन्द्र और अग्नि को उत्तर भाग 
a नियत किया । उन्होंने इन्द्राभि की सहायता से प्रातः सवन 
सें उत्तर की ओर से 'असुरों को भगा दिया | इसी प्रकार यज- 
सान भी इन्द्राभि की मदद से उत्तर की ओर से प्रातः सवन में 
राक्षसां का भगा देते है । इसलिये अच्छावाक इन्द्राभि श्न 
को प्रातः सवन में पढ़ता है । चूँकि इनद्राग्नि के द्वारा ही देवों ने 
आतः सवन में उत्तर की ओर से असुरों को भगाया | 


, सुर उत्तर की ओर हार कर एक लाइन में पूव की ओर 
आ डट । देवों ने सजग होकर अभि को प्रातः सवत में पूर्व 
की ओर नियत कर दिया -। sata अभि की. सहायता से 
प्रातः सन में पूवं की ओर से असुरों को निकाल दिया इसी 
प्रकार यजमान भी प्रातः सपन में पूव की ओर से ale की 
मदद से असुरो को भगा देता है । इसलिये प्रातः aaa अग्नि 
का होता है। जो इस रहस्य को समकता है उसका पाप छूट 
जाता है। 
ये असुर पूव से हार कर पश्चिम की ओर यज्ञ पर आक्र | 
मण करने लगे | देव जग उठे और'्त्रयं विश्वेदेवों को पश्चिम | 
“की ओरःतीसरे संन में नियत किया । और विश्‍वेदेवो की 


मदद से उन्होंने पश्चिम'की ओर से तीसरे सवन में असुरों को... 
भगा दिया | यजमान.भी विर्बेदेवों की मदद से; तीसरे सवन | 
में पश्चिम की ओर से ag को निकाल देते :हें। इसलिये 


:तीसंरे सबन विरवेदेचों का है। जो इस रहस्य कको समता हे | 
“Saal पाप छूट जाता है WA 
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इस प्रकार देवों ने समस्त यज्ञ से.असुरों को भगा दिया |: 

इस प्रकार देव असुरों के अधिपति हो गये | जो इस रहस्य 

को समझता है वह स्वयं ही शत्रुओं पर विजय पा जाता है 
और पाप से छूट जाता है | 

इस प्रकार यज्ञ करके देवों ने असुरों को हरा दिया और 

' पापों से छूट कर स्वर्ग को प्राप्त हुये | जो इस रहस्य को 

समझता हे वह इस प्रकार यज्ञ को तान कर अपने WY 


को दरा देता है, पाप से छूट जाता हैं और स्वर्ग को प्राप्त | 


होता हैं | (१) 
` ` `५-ग्रातः सवन में ( अगले दिन के ) स्तोत्रिय को ( पिछले 
` दिनके) अनुरूप करते हें । इस प्रकार एक दिन को दूसरे दिन 
का अनुरूप करते हैं | पहले दिन के कृत्य के अनुकूल पिछले 
, दिन के कृत्य को आरंभ करते हे! मध्य दिन में. ऐसा नहीं 
करते | ( सध्यदिन के) प्रष्ठ श्री हें । ( सध्यदिन के एष्ठों का ) 
उसक लिये वह स्थान नहीं है ( जो प्रातः सबन का है) कि 
स्तोत्रिय उनको पहले दिन का अनुरूप करे | इसी प्रकार तीसरे 
सवन में भी एक स्तोत्रिय को दूसरे का अनुरूप नहीं करते | (२) 
६--अब आरंभ करते हैं :-- 
ऋजुनीती नो वरुणो""'---६ ऋ० १।६०।१ ) से मित्रा वरुण 


MS का आरंभ होता El इसके दूसरे पद में आया है “मित्रो 


नयतु विद्वान्‌? (विद्वान्‌ मित्र इसारा नेता हो )। Ana 
` होत्रको का ग्रणोतृ है इसलिये यही ऋचा प्रणेतृ है । 


. इन्द्रं वो विश्वतस्परिः----(ऽू० १।७।१० ) 
. इससे ्राहणाच्छंसि' का आरंभ होता है | इसमें आया 


. हे “हवामहे जनेभ्यः”, (हम इन्द्र को लोगों के लिये बुलाते हैँ)। | 


. इस भ्रकार वे इन्द्र को हर रोज बुलाते हैं। 
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यदि इस प्रकार समफक्रर त्राह्मणाच्छंसी' हर रोज इन्द्र का 

आह्वान करता है तो कोई अन्य इन्द्र को ले नहीं जा सकता | 
‘aq सोम श्रासुते नरः ( ऋ० ७।६४।१० ) 

यह अच्छावाक का सत्र है | इसमें “इंद्राग्नी ' अजोहवुः” 
( इन्द्राग्नी को उन्होंने बुलाया ) ऐसा पद आया है । इस प्रकार . 
इन्द्राग्नी को उन्होंने इर रोज बुलाया । जब अच्छावाक रोज़ 
इसको बुलाता è तो कोई और इन्द्राग्नी को ले नहीं जा 
सकता | iste 

यह ऋचायें नावें हें जो स्वर्गलोक के किनारे तक पहुँचा 
देती हैं इन से यजमान इन लोकों “को तरके स्त्रग लोक को 
पहुँच जाते है । (३) . 

७--अव इन के अन्त के मंत्र कहते हैँ: 
_ ते स्याम देव वरुण'""( ऋ० ७|६६[६ ) 

यह मैत्रावरुण का परिधानीय या अन्त का मंत्र है। 
इसमें एक पद आया हे “इषं स्वश्चधीसहि”, ( हम अन्न ओर 
प्रकाश धारण करें ) | इससे वे दोनों लोकों को प्राप्त करते हैं । 
अन्न से यह लोक और प्रकाश ( स्वः ) से दूसरा लोक | 

६्यंतरिक्षमतिरदूर ( ऋ० ८।१४|७-६ ) 


यह तीन ऋचायें विवृत हैं। इन से ब्राह्मणाच्छंसी स्वगा 
के द्वार खोल देहा है | 

*धरत्यंतरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना | ` 

" इंद्रो यदभिनद्वलम्‌? (ऋऽ ५१४७.) 

(इंद्र ने साम के मद्‌ सें que को खोल दिया और प्रकाश 
आने दिया ) इससे दीक्षित लोगों का जोश प्रकट होता दै। | 
इसी लिये इस ऋचा को बलवती ( बलबाली । इस मंत्र सें वल. 
शब्द है 'वल' नहीं ) कहते हें । £ 
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wala बनु दे वलम्‌। (ऋ० १४१५) 
( गायों को निकाल लायो और अंगिराओं के 
eae i के लिये उन 
a जो अब तक k प्रकट कर दिया । और वलको 
ल कर फक दिया )। इस मत्र में अंगिरो के लिये से: 
Li गिरों के लिये भेंट 
“इन्द्रेण रोचना दिवि” (aro ८।१४।३ [| 7 
2 ( 1१४३) से स्वगं लोक की ओर 
( ae च | स्थिराणि न पराणुदे | (८1१४६) 
(इन्द्रे ने स्वगे के प्रकाशों का eg क्रिया है तः 
ते लर है । वह स्थिरों 
इस मंत्र से यजमान रोज स्वर्ग को जाते चलते: 
a [ग को जा आर वहाँ चलते: 
' हं सरस्वती वतो : (azo ८।३८।१०) - 


oe का t है, वाक्‌ ही सरस्वती है | 
वतोः? द्विवचन में हे ' इन्द्र ” 
तच हे इन्द्र और अमि का” | | 
५ यह जो वाक्‌ हे वह इन्द्र और अग्नि का प्रि 
'इस प्रिय धाम से समृद्धि को प्राप्त होता है। जो A ae 4 
सममता है वह अपने प्रिय धाम के द्वारा समृद्ध होता है | (४) 
RRR के प्रातः सवन और मध्य सवन के परिधानीय 
YA os दो तरह के होते हवः ` 
Ya ने और एकाहिक । मैत्रावरुण एकाहिक से | 
द: है ] जिससे यजमान इस लोक से च्युत न हो। ss हे 2 
अहीनो से स्वलोक की प्राप्ति के लिये | जाह्मणाच्छंसी 
जीन से । इससे दोनों लोको को जोडता है और उनमें चलता | 


d ; : ` उदगा ग्राजदंगिरोम्य आविष्कृण्वन्‌ गुदासतीः । 
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को और एकाहिको को, अझ्निष्टोम को और संवत्सर को 


दोनों को थामे gt चलता है । : 
तीसरे सवन में होत्रकों के परिधानीय मंत्र “एका हिक” 
दी होते & | “एकांहः” प्रतिष्ठा हैं, इस प्रकार अन्त को यज्ञ को 


» अतिष्ठावान्‌ करता है | 


आतः सवन सें याज्य मंत्रों को लगातार ( अनवान॑ ) 
पढ़े | एक या दो स्तोम अधिक न पढ़े। यह ऐसा ही है जैसे 
किसी भूखे प्यासे को भाट खाना पानी दे देवे । यह सोचकर 
कि में देवों को जल्दी से भोजन दे दूँगा वह इस लोक में 
प्रतिष्ठित हो जाता हे | प 

पिछले दो सवनों में अपरिमित मंत्र पढे । स्वर्ग लोक 
अपरिमित है | स्वर्गलोक की मापि के लिये | जो मंत्र east 
ने पहले दिन पढ़े उन्हीं को यदि चाहे तो. पढ़े | या जिनको 
होता ने पढ़ा उन्हीं की होत्रक पढे' । होता प्राण है | होत्र का 
अंग हैं। एक ही प्राण का अंगों में संचार हे। इसलिये चाहे. 
तो होता वही मंत्र पढ़े जो होत्रकों ने पहले दिन पढ़े थे। या 
जो होता ने पढे उनको होत्रक पढे' |. 

तृतीय सबनों में छोत्रक जो परिधानीय मंत्र पढ़ते हें उन्हीं: 
सुक्तं के अन्तिम मंत्रों से होता समाप्त करता है। होता आत्मा 
है | ete अंग हैं । अंगों के .अन्त समान होते हैं| इसीलिये 
तीसरे सवन में होत्रकों के परिधानीय मंत्र समान ही होते हें (५). 


ऐतरेय बाझण की छटी पञ्चिका का दूसरा अध्याय समास Ser Y 


ee ee 
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६--श्रात्वा TST हरय......( ऋ १।१६।१ ) 

इस सूक्त को ैत्राचरुण प्रातः सवन में पढ़ता हे । जब सोम 
` cA à ~ मंत्रों ~ g 
के प्यालो को उठाते हे । इस सूक्त के मंत्रों में ai, पीत, 


:सुत्त, मद, शब्द आते हें | इसलिये इनमें रूपसमृद्धता हे । यह 


इन्द्र के मंत्र हैं । यज्ञ इन्द्र का है । गायत्री पढ़ता हे । प्रातः 
सवन गायत्री का है । प्रातः सवन में नो मत्र ( “न्यून” दंस से 


“एक कम ) पढ़े जाते हैं | वीर्ये भी 'न्यून' अर्थात्‌ तंग अवकाश 


में सांचा जाता हे | मध्य दिन में दस मंत्र पढ्दा हे । क्योंकि 
जो चोय न्यून' स्थान में सांचा गया था वह S के मध्य भाग 


में पहुँच कर बड़ा हो जाता हैं। तीसरे सवन में नौ ( “न्यून”,' 
` ` .दस से एक कम ) मंत्र पढ़ता हे। क्योंकि न्यून अर्थात्‌ तंग 

. जगह से ही बच्चे पैदा होते हे । जब पूरे २ सूक्त पढ़े जाये. 
“तो यजमान को यज्ञ की योनि से गर्भ रूप में उत्पन्न करता हे | 


` कुछ लोग सात सात मंत्र पढ़ते हें । सात प्रातःसवन में, 


“सात मध्यसवन में और सात तीसरे सवन में ।. जितने gas 


ee (। ३६८ ). 
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वाक्य हों उसने ही याज्य हों। सात होता सासने मुख करके 

याज्य पढ़ते और वपद करते हैं। बे कहते हैं किचे सात मंत्र 

इन सात याज्यो के पुरोनुवाक्य हैं। लेकिन होता ऐसा न करे 
_ वकि इससे यजमान का वीय लुम दो जाता है और यजमान 

"भी । यजमान सूक्त हे | ; * १ 

_ उत्तिर्ण गा मंत्रों से यजसान को इल लोक से अन्तरिक्ष 

को ले जाता है और दसवें मंत्र से अन्तरिक्ष सें भी उपर | 

क्योंकि अन्तरिक्ष लोक ज्येष्ठ है। उस लोक से नौ मंत्रों द्वारा 

Sims को ले जाता है । जो सात ही मंत्र पढ़ते हैं वे यजमान 

को स्वग लोक में ले जाना नहीं चाहते। इसलिये परे परे 

पढ्ने चाहिये । (१) हौं चाहते । इसलिये पूरे पूरे सूक्त 
१०-इस पर प्रश्‍न करते हैं | जब यज्ञ इन्द्र का ही है तो 
BAe दाता ओर ब्राह्मणाच्छंसी ही प्रातःसवन में 'प्रस्थित सोम 
के लिये ऐसे याज्य क्यों पढ़ते हैं जिनमें प्रत्यक्ष रूप से इन्द्र का 
वर्णन हो । होता का याज्य है . ” : 

दं त्रे सोम्यं मधु ( ऋ० ८६५८ ) 

आरं ATU का :-: . 

इन्द्र त्वा TAH AA ( Ro ३।४०।१ ) 

जो इतर ऋत्विज नाना देवतों के लिये पढ़ते है वह इन्द्र के 
मंत्र कैसे हो जाते हैं? (प्रश्‍न का आशय; यह है कि इन्द्र! 
अन्य याज्यो में क्यों नहीं ? कशल दो याज्यो में ही क्यों हे? 
इसका उत्तर देते हैं ) ।. 

मैत्रावरुण का याज्य दै :-- 

मित्रं वयं हवामहे ( Wo १।२३।४ ) ; 

परन्तु इसी में एक पद है “वरुणं सोम पीतये”! जहॉ . 
किसी पद में पीत' शब्द आता हे वहाँ इन्द्र की ओर संकेत .. 
होता है क्योंकि इस पद से इन्द्र को प्रसन्न करते हैं । . sank 
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पोता का याज्य मंत्र यह हे — 

मस्तो यस्व हि द्ये......( Bo ११८६1१ ) K 

इसमें एक पंद है “स सुगोपातमो जन” य॒ह इन्द्र की योर. 
संकेत हे क्योंकि इन्द्र गोपातम अथोत्‌ सबसे अच्छा रक्षक El 
इससे इन्द्र को प्रसन्न करता है | wid 

नेष्टा का याज्य यह हे: YA 

अग्ने पत्नीरिद्दा AE...... (eo १।२२।६ ) i 

इस मंत्र में 'त्वष्टारं सोमपीतये' आया है। यहाँ इन्द्र का 
वर्णन है । क्‍योंकि इन्द्र त्वष्टा? है। यह इन्द्र का रूप है। इस 
अकार वह. उसको प्रसन्न करता है | 

SÅ का याज्य सत्र यह ह: 

उच्चान्नाय वशान्नाय ( ऋ० ८।४३।११ ) 

इसमें 'सोमप्रष्ठाय वेधसे’ आया है । वेधस' इन्द्र हं। यह | 
इन्द्र का रूप हूँ | इससे इन्द्र को प्रसन्न करता ह | 

अच्छवाक के मत्र में तो अन्त में इन्द्राग्नी साक्षात्‌ ही है . 
इस लिये यह मंत्र स्वयंसमृद्ध है अर्थात्‌ +-- 

प्रातर्यावभिरा गतं देवेमिर्जेन्यावसू,। इन्द्राग्नी सोमपीतये || 

( He ८३८७) , 


इस प्रकार यह सव मंत्र इन्द्र क हो जाते हे । जिनमें नाना 
देवतों का वर्णन है उनसे अन्य देवताओं को ही प्रसन्न नही 
करता | यह मंत्र गायत्री छन्द में हें। यह अग्नि के हैं । 
` प्रकार तीनों की प्राप्ति होती है अर्थात्‌ इन्द्र, अन्य देवते और | 


` अग्नि) (२) 


._. ११-मध्य सवन में सोम के उठाने पर होता यह सुक्त . 
` बढ्ता है 
YA असावि देवं गो ऋजीकृरमंध....-.ऋ० ७।२१।१) `. 
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. इन सत्रों में aT, पीत, सुत, मद आते हें । इस लिये 
RAW रूपःसश्द्धता हे । यह इन्द्र के मंत्र हें । (यज्ञ इन्द्र का है| 
छन्द त्रिष्डुभ. हे | त्रिष्टुभ. मध्यसवन का छन्द है । 


“७, इस पर प्रश्न करते हे कि 'मद्‌' तो तीसरे सवन को रूप 
, है फिर मध्य सवन के अनुवाक्यों और याज्यो! में ऐसे मन्त्र: 

क्यों पढ़ते हैँ | इसका उत्तर यह है कि मध्य सवन में देवते 
मद युक्त हो जाते हैं और सायंकाल तक और अधिक मद हो. 
. जाता हैं| इस लिये मध्य सवन के अनुवाक्यों और याज्यो में 


सब लोग मध्य सवन में प्रस्थित सोम के लिये प्रत्य 
NMA ० ` = ` च रूप 
से एसे याज्य मंत्र बोलते हे जो इन्द्र के हो । कुछ लोग (होता, 
मैत्रावरुण और ब्राहणाच्छंसी ) ऐसे मंत्र बोलते È जिनमें 
अभितृरण्‌” शब्द भी होते हें । होता का याज्य मंत्र है :-- 


पित्रा सोममभि aga तर्द...:..( ऋ० ६।१७।१ ) 
मैत्रावरुण का +-- ; 

स दै पाहि य ऋजीषी तरत्रो......( ऋ० ६।१७|२ ) 
ओर ज्ाह्मणाच्छंसी का... : 

एवा पाहि प्रत्नथा मंदत त्वा......( ऋ० ६१७1३ ) 
पोता का याज्य यह है :-- 

अर्वाङेहि सोमकामं त्वाहुः ( ऋ० १।१०४।६ ) 

नेष्टा का याज्य यह हे ;-- 


तवायं सामस्त्वमेह्मवांङ्‌ | ( ऋ० ३।३५।६ ) 
अच्छावाक का याज्य यह है :-- 


- इन्द्राय सोमाः प्रदिवो बिदाना.-....( ऋ० ३।३६।२ y 
झझीध्र का है = 


आपूर्णो अस्य कलशः स्वाहा......( ऋ० २।३२।१५ ) poe 
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इनमें 'अभितुण? वाले मंत्र हैं |. इन्द्र ने पहले प्रातःसवन में 
बिजय पाई थी। परन्तु इन मंत्रों द्वारा सध्यसबन सें भेदन | 
किया ( अभितृशत्‌ ) इस लिये अमितृण' वाले. मंत्र बोले जाते - 
@ । (३) ; 
२--तृतीय सबन में सोम के उठाने पर होता यह संच 
बोलता है d 
'इहोप यात शवसो नपातः (Wo ४१३५1१) 
इनमें वृषन्‌; पीत, सुत, सद्‌ शब्द आये है । इस लिय इनमें 
रूपसमृद्धता दै । यह इन्द्र के मंत्र हे और क्रमुओ के हैं | 
इस पर प्रश्‍न है कि जब wget की स्तुति नहीं की जाती | 
तो यह तीसरे सवन के पवमान मंत्र ऋभुओं के क्‍यों कहलाते 
हैं ? ( इसका उत्तर यह है) कि पिता प्रजापति ने सत्य ऋसुओं 
को अमत्य करके तीसरे सबन में भाग दिया । इसलिये ऋसुओं 
के Ja तो नहीं बोलते किन्तु पबसान wie को आमेव 
कहते हे l 
एक ऋषि का प्रश्‍न हे कि तीसरे सबन में त्रिष्टुभ छन्द. 
git लाते हैं? प्रातः सवन का छन्द गायत्री है। मध्य सवन 
` दा त्रिष्टुभ और तीसरे सवन.का जगती | इसका उत्तर यह 
dar चाहिये कि तीसरे सवन में सोमरस समाप्त हो जाता है. 
( धीतरखं ) । अगर तीसर सबन 'में ऐसा छन्द बोला जाय 
जिसका रस अभी समाप्त नहीं हुआ ( अधीतरस ) जेसे त्रिष्टुभ्‌ 
तो ऐसा करने से तृतीय सवन रस बाला दो जाता हे । 
इस सबन में इन्द्र को भी भाग मिलता हे | 
इस पर प्रशन यह होता है. कि जब तीसरा सवन इन्द्र और 
ऋभुओं का हे, -और उपस्थित सास के लिये होता इन्द्र ओर 


aana मन्त्र बोलता है तो फिर इतर ऋत्विज 


a नाना देतों के याज्य क्यों बोलते हैं ? 
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होता क याज्य सें : 

ऋशुभिर्वाजवद्विः सम्षितम्‌। 
ऋसुओं का स्पष्ट लेख हे । लेकिन दूसरों में .स्पष्ट लेख 
नहीं | ; 


« मैत्रावरुण का याज्य यह है :-- 
इन्द्रावदणा सुतपाविमं सुतम्‌ | ( Wo ६।६८।१० ) 


| इसमे एक पढ्‌ हे :-युवोरथो अध्वरं देववीतये | इसमें 
' चहुवचन है | यह eyes का रूप हे | 


i mua का मंत्र यह है: 

; इन्द्रश्च सोम पित्रतं Teed... ऋ० ४।५०।१० ) MR 
T ukeni पढ्‌ आया है | यह बहुवचन. 
. ` है) बहुवचन ऋसुओं का रुप है । 


, - पोता का याज्य मंत्र है 
र BT वो वहंतु ससयो रघुष्यदो...( Ho १।८५।६ ) ; 
इसमें “रघु पत्वानः प्रजिगात बाहुभिः आया हे | यह ag | 
वचन है | बहुवचन क्रभुओं का रूप है | 
Aver का याज्य मंत्र यह है :-- 
अमेव नः सुहवा ग्रा हि गंतन...( Wo २।३६।३ ) 


र इसमें “गंतन? बहुवचन हे । यह बहुवचन ऋभुओं का रूप 
al. 4 


9 | 
अच्छावाक का याज्य यह है :-- 
AE 
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इसमें रथमिव संमहेम' आया है| यह. बहुवचन है । बहु 
वचन ऋसुओं का रूप R l 
इस प्रकार यहद सव मंत्र ऐन्द्र-आर्भव हो जाते हैं । ः 
दूसर देवतों,के मंत्रों से. उन उन देवतों को भी प्रसन्न करता | 
है | वद्द जगत्‌ के विजेता हैं। इसलिये जगती छन्द की आर्वः 
श्यकता होती है । तीसरे सवन की समृद्धि के लिये । (४). - 
१३--इस पर प्रश्‍न होता है कि कुछ होत्रों A उक्थ्य . 
(श्न ) होता है । कुछ में नहीं होता | फिर सब होत्र वराबर | 
और उक्थ्य चाले कैसे हो. जाते हैं? इसका उत्तर यह है कि | 
ये उक्थ्य वाले और अनुकध्य चाले साथ-साथ पाठ करते हैं | 
इसलिये वे सब समान कहलाते हें । और उनकी दिषमता दूर. 
हो जाती हे | 
अब प्रश्‍न होता है कि होत्रक लोग प्रातः सवन और मध्य 
सवन में ही शाख पढ़ते हे । फिर यह तीसरे सवन में पढ़े के 
= बरावर कैसे हो जाता है ? इसका उत्तर यह हे कि वे मध्य सवन | 
शः में दो दो सूक्त पढ़ते हे | 
इस पर प्रश्न होता है कि होतक होता के वराबर दो सूक्त | 
क्‍यों पढ़त हैं ? इसका उत्तर यह है कि वे दो देवतों के लिये 
होत हे | (५) 
१४--शंका होती है कि जब तीन होत्रक ही उक्थ्य वाले 
य नहीं | तो वे उक्थ्य वाले कैसे समझे जा सकत हैं? 
"इसका उत्तर यह है कि अग्नीध का उक्थ्य आज्य है | पोता 
के याज्य का मरुत्वतीय । नेष्टा का वेश्वदेव | इस प्रकार यह. 
याज्यं उक्थ्य वाले हो जाते हैं | 
प्रश्न यह है कि अन्य होत्रकों को तो एक वार ही आदेश ४ 
`` दिया जाता हे तो पोता को और नेष्टा को क्यों दो बार आदेश 
: दिया जाता है ? ( इसके लिये गाथा है ) :-- 
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जब गायत्री ने सुपणं होकर साम को निकाला तो इन्द्र च॑ . 
, इन दोनों के उक्थ काट कर हाता को दे दिये और कहा, 
तुस न gamt | तुम योग्य नहीं दो ।” दंवों चे कहा, इन 
दोनों को बाणा स प्रभावित कर दें ।” { अर्थात दो वार आदेश : 
देकर उसका वदला चुका दे' ) इसलिये इन { पोता और नेष्टा ) 
' ` “को दो वार आदेश दिये जाने लगे । 
अग्नीध्र के याज्य में एक ऋचा वढा दी। इसलिये उसके 
याज्य में एक ऋचा अधिक होती है। AS 
` कुछ लोग पूछते हैं कि जब मैत्रावरुण आदेश देता है “होता | 
यक्षत्‌” “होता aaa? .( होता याज्य पढे) तो यह आदेश | 
केवल होता को ही क्‍यों नहीं देता। उनको क्यों देता हे जो 
` होता नहीं होते, केवल होता के मंत्रों को eat सात्र हे? | 
इसका उत्तर यह है कि होता प्राण है। सब ऋत्विज भी प्राण. 
इ । इस आदेश. का प्रयोजन यह है कि “प्राण याज्य पढ़े”, | 
“प्राण याज्य पढे ।? je? 
| क्या यह आदेश उद्गाताओं के लिये भी है? हाँ, हैं। 
क्योंकि मैत्रावरुण मंत्र जप कर के कहता हे तुम स्तुति करो ” 
d कया अच्छावाक का कुछ प्रवर ( विशेषता) होता हे? | 
` हॉ होता है। क्योंकि अध्वयु उससे कहता हे, “अच्छावाक, 
कह जो कुछ तुमे कहना al” f 
जब मेत्रानरुण तीसरे सवन में RATT का Wel कहता 
इ तो अग्नि के लिए स्तोत्रिय और अनरूप क्यों पढ़े जाते 
ने अभि को मुख वना के ही असुरॉ को उः 
ग स्तोत्रिय और अनुरूप अग्नि के होते है. 
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इन्द्र के कैसे होते हे? (उत्तर यह है कि) इन्द्र ने 
उक्थ्यो से निकाल कर पराजित कर दिया 

कहा, “मेरा साथ कोन देगा १” देवों ने कहा, 
उन्होंने उसका साथ दिया । लेकिन चूँकि इन्द्र ने पहले बिजय 
पाई, इसलिये स्तोत्रिय और अनुरूप इन्द्र के होते हैं| और. 


~ 


चूंकि देवों ने कहा, “में साथ दूंगा” और दिया भी | इसलिये ' 


जाहझणाच्छंसी ओर अच्छावाक्‌ नाना देवतों के लिये मन्त्र: 
पढ़ता हे । (६) 

छ komi प्रश्‍न यह्‌ हे कि जव तीसरा सवस Sada ar 
हे तो तीसरे सवन के आरस्म में इन्द्र के और जगती छन्द 
वाले मंत्र क्यों बोले जाते हैं? उत्तर यह हे कि इन्द्र से आरम्भ: 
करके ही चलते हैं। जगती छन्द इसलिये हे कि तीसरा aaa 
जगती से सम्बन्ध रखता है। जगत्‌ की इच्छा के लिये। और 
जो कोई छन्द पीछे पढ़ा जाता है वह भी जगती से सम्बन्धित 
हो जाता हे | जव तृतीय सदन के आरस्भ सें इन्द्र के और 
जगती छन्द वाले सूक्त पढ़े जाते हे | 


- Vel के अन्त में अच्छावाक. त्रिष्टुम्‌ छन्द का सूक्त बोलता 
हे:-स वां कमंणा...( wo ६॥६९१ ) यह कम से तात्पर्य 
'सामपान' की प्रशंसा हे । इसमें 'समिषा' पद है| यहाँ ‘ew 
का अर्थ है अन्न | अन्न की प्रापि के लिये । “अरिष्टैनः पथिभिः 
पारयंत? इस पद के पढ्ने का तात्पय यह है कि वह प्रत्येक दिन 
कल्याण के लिये स्तुति करता है | 

यहाँ प्रश्न होता है कि जब तीसरा सवन जगती छन्द वाला 

है तो तीसरे सवन के अन्त में त्रिष्टुभ_ छन्द क्यों पढ़ते = ? 

. इसंका उत्तर यह हे कि faga वीय है। अन्त में वीर्य at 
` अतिष्ठा हो जाती है। ; ; 
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मैत्रावरुण का अन्त का संत्र यह है :-- 
इयमिन्द्रं वरणमष्ट मे. भी; ( To ७5४५) 
्राहणाच्छसी का i 
बृहृस्पतिनः परि पातु पश्चात्‌ (To १०।४२|११) 
* . अच्छावाक का: 
उमा जिग्यथुः (Ho ६।६६|=) 
वे दोनों डी जीते थे। कोई पराजित नहीं हुआ। अर्थात्‌ 
उन्होंने दार नहीं मानी | उनमें से कोई नहीं हारा | 
“इंद्रश्च दिष्णो पदं पस्प्रधेथां त्रेधा सहस वितदेरयेथाम?' 
खे तात्पर्य है कि इन्द्र और विष्णु दोनों दी असुरो से लड | | और ˆ 
उनको जीत कर कहा, “लाओ, वॉट लें 1” असुरो ने कहा, 
अच्छा” । इन्द्र ने कहा, “यह विष्णु तीन पैर में जितना नाप 
ले बह हमारा, शेप तुम्हारा” । वह इन लोकों में चला, फिर 
वेदों में, फिर वाणी में | 
; इस पर शांका करते हें कि सद्दख का क्या अर्थ हे | इसका 
ee उत्तर देना चाहिये कि “ae लोक, बेद और वाक? 
2 अच्छावाक SILA के अन्त में कहता हेः-- 
“एरयेथा, ऐरयेथां” ( तुम दोनों ने जीता ) | 
अच्छावाक. का काम अन्त का है। अग्निष्टोम और अति- 
रात्र में होता अन्त के भाग को पढ़ता है। 'षेडशी” सें सन्देह 


Be 
y 
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'..का सूचक हे | वीर्य थोड़ा थोड़ा विकृत होता : जाता है। तब 
पूणं विकार के बाद पेदा. होता है । नारशंस छन्द ug और 


शिथिल है । अच्छावाक. सबसे पिछला बालने वाला है। इस ' 


लिये ऐसा है । पिछले भाग को भजी भाँति. स्थापित कर देना 
चाहिये। इसलिये अच्छावाक शिल्पो में नाराशंसी के सन्त्र 
cael बोलता | जिससे अन्त मजबूत हो जाय । (८) 


"ऐतरेय ब्राह्मण की छठी पञ्चिका का तीसरा अ्रध्याय समाप्त हुआ । 
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१७--प्रातः सवन में अहीन संतति के लिये ( अथोत्‌ वह 
सोम यज्ञ जिनमें कई दिन लगते हैं और एक दिन और दूसरे 


दिनों में सिलसिला जारी रखना पड़ता हे) जो अगले दिन के 


स्तोत्रिय को पहले दिन का अनुरूप करते हैं वह उसी प्रकार 


होता हे जैसे एकाह में (जिस सोम यज्ञ में एक ही दिन | 


लगता है उसे 'एकाह' कहते हैं )। जेसे ' एकाह” के सवनों में 


सिलसिला होता हे उसी प्रकार “अहीन! के दिनों में भी । प्रातः | 


सवन में अगले दिन के. स्तोत्रिय को पहले दिन का अनुरूप 


इसलिये करते हैं क्रि अहीन' के दिनों में सिलसिला दो जाय। | 


इस प्रकार सिलसिला हो जाता है | 
. देवों और ऋषियों ने सोचा कि यज्ञ में सिलसिला क्रायम 


करें दिनों को समान करके | तव उन्होंने यह्‌ समानता सोची 
' कि प्रगाथ एक ही हों, प्रतिपद एक ही हों और सूक्त एक ही 


हों। इन्द्र घर का व्यापी सा हे । वह यज्ञ में पहले मी चलता 


है और अगले दिनों में भी। ( अथोत्‌ इन्द्र यज्ञ Hada ‘a 


(> ७० 
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.विचरता है ) इस प्रकार यज्ञ के सब दिनों में इन्द्र के Ha 
से समानता या सिलसिला हो जाता है। ( १ ) 

. {८-इन संपात सूक्तों का सबसे पहला ऋषि (दृष्टा ) 
विश्वामित्र हुआ । विश्वामित्र के देखे हुये.उन संत्रों को वाम- 
देब ने फैलाया ( असूजत ) । यह सूक्त यह हैं :-- 

एवा त्वामिन्द्र वज्रिन्‌.-..-.( ऋ० ४१६ ) 
: .. यन्न इन्द्रो जुजुषेयच्च वष्टि......{ ऋ० ४ २२ ) 
कथा महामबृधत्‌ कस्य दोतुः ( Ho ४।२३ } 
उसने झट उनका पीछा किया ( समपतत्‌ ) और अपने 


, शिष्यो को पढ़ाया | इसलिये उनका संपात सूक्त नास पड़ गया | 


( समपतत्‌ का अथं है मंत्रों को देखकर शिष्यों को पढ़ाना ) | 
_ विश्वामित्र ने इन संपात सूक्तों को देखा, और कहा कि मेरे 
देखे हुये मंत्रों को वामदेव ने फैला दिया । मैं इन aa के 


: अतिमान के लिये ऐसे ही अन्य सूक्त बना दू”। इसलिये उसने 
यह सूक्त प्रतिमान रूप बना दिये +-- 


' सद्यो इ जातो वृषभः (Ho ३1४८) 
इन्द्रः पूमिदातिरत्‌ ( ऋ० ३।३४ ) 
इमासु घु TIAR ¦ ऋ, ३।३६ ) 
इच्छन्ति त्वा साम्यासः सखायः ( Wo ३१३० ) 
शासद्‌ वहि दृ हतुः ( ऋ० २।३१ ) 
अभितष्ठेव दीघया मनीषा ( a0 ३।३८ ) 
दूसरे संपात सूक्त यह्‌ हैं :-- 
भरद्वाज का सूक्त “'य एक इद्धव्यः ( Wo ६।२२ ) 


' ` वशिष्ठ के दो सूक्त अर्थात्‌ 


-यस्तिग्मश्रु'गो बृषभो न मीम ( ऋ० ७१६ y 
उ ब्ह्मास्येरत......( ऋण ७२३) ` 
' नोघा,का सूक्त :-- 
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` “अभ्यावतिं' कहते है) | इसका उत्तर यह है कि बह व्‌ च ऋ 
` वीर्यवान होता है। यह सूक्त “वहि ना fs 
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अरुसा इदु TATA ठराव...' Ho १६१ ) ic 

यह लोग,( मैत्रावरुण, त्राहणाच्छंसी और अच्छावाक ) YA 
अडह क प्रातःसवन में स्तोत्रियों के पढ़ने के बाद मध्य सवन 
में अहीन सूक्तों को पढ़ते हे । यह सूक्त यह हैं :-- 

आसत्यो aan ऋजीषि...( ao ४१६ ) 

क्योंकि मित्रावरुण सत्य वाला है । 

ब्राह्मंणाच्छंसी पढ़ता है :-- 

अस्मा इदु प्र तवसे तुराय...( Ho १६१) ६ 
इस सूक्त में इन्द्राय ब्रह्मणा राततम” शब्द आये है | 

ओर 

“इंद्र ब्रह्माणि गोतमासो क्रन्‌... 

इसमें ब्रह्म! शब्द आया है । 

अच्छावाक यह सूक्त पढ़ता है :-- 

सदू वहिजन यंत वह्निम्‌ | 

इसमें “वह्नि” ( नेता ) शब्द आया हे। 

इस पर प्रश्‍न होता हे :-कि अच्छावाक “वहि” वाले 
इस सूक्त को दोनों प्रकार के दिनों में क्यों पढ़ता हे। 'परांचि? 
दिनों में भी ओर 'अभ्याबत्तिं' दिनों में भी। ( एक सत्र में दो. 
प्रकार के दिन होते हें । एक तो अकेले दिन जिनको ‘ake 
कहते el दूसरे ase’ आदि जो वारबार आते Z| 


शू 
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. यह पाँच दिनों में पढ़े जाते हैं :--चतुर्विश, अभिजित , 
विषुवत्‌ विश्वजित्‌ और महात्रत | यह दिन ‘seta’ हैँ । क्योंकि 
. इनमें कुछ छूटता नहीं (न हि एडु किंचन हीयते) । यह दिन : 
“परांचि' 21 अभ्याबत्ति नहीं। अर्थात्‌ यह वार बार नहीं 
आते | इस लिये इन दिनों अहीन सूक्त पढ़े जाते हैं। इनको 
पढ़ते हुये बह समझते हैं “हम स्वगं लोक को पूर्ण रूप से और, 
समृद्धता से प्राप्त ae” | जब यह इनका पाठ करते हैं तो इंद्र 
को बुलाते हैं जैसे गाय के पास बेल को बुलाते हैं। यह पाठ 
सिलसिले को कांयंस रखने के लिये करते हे । इससे सिलसिला 
कायम रहता है UR) l 

` १९--इसलिये मैत्रावरुण षडह के पहले तीन दिनों में से 
हर दिन इन तीन संपातों को विपर्यास अर्थात्‌ se क्रम से . 
पढ़ता है | पहले दिन “एवा त्वामिन्द्र afer’, दूसरे दिन 
“यन्न इंद्रो जुजुषे यद्ध वष्टी”, तीसरे दिन “कथा मद्दासवृधत्‌. 
कस्य होतुः” | 

ब्राह्मणाच्छंसी तीन संपात Gel को एक करके एक-एक - 
दिन ( दूसरे तीन दिनों में ) विपर्यास अर्थात्‌ उलटे क्रम से 
पढ़ता है :-पहले दिन, “इन्द्रः पूर्भिदातिरद्‌ दासमकः”; दूसरे 


. a, “एक इड्धव्यश्रपंणीनाम”, तीसरे दिन, “यस्तिग्मश् गो 
' पृषभो न भीम” | 


. अच्छावाक तीन संपात सूक्तों को एक एक करके विपर्यास 
(उलटे क्रम ) से एक एक दिन पढ़ता है :-- a 
पहले दिन, “इमामूषु प्रश्नति सातयेधा”; दूसरे दिन 
“ = > ११० tat — 6 
ओ- “इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखायः; तीसरे दिन, “शासद्‌ बह्निः 
` दु दितुनंप्त्यंगात”। 
ag नौ और तीन सूक्त जो प्रतिदिन पढे जाते हैं. वारह हो 
जाते. है | बारह wat का संवत्सर होता है । संवत्सर प्रजा" 
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पति है । प्रजापति यज्ञ हे ।.इस प्रकार संवत्सर प्रजापति यज्ञ 
को प्राप्त होते हैं और हर दिन के कृत्य का संवत्सर प्रजापति 
यज्ञ में प्रतिष्ठित कर दते हैं । 

इन सूक्तों के वीच-वीच में “विसद? ऋषि के विराज मंत्रों 
को चौथे दिन बिना न्यू ख' के पढ़ना चाहिये । पंक्ति मंत्रों को 
पाँचवें दिन, परुच्छेप मंत्रों को छठे दिन | 

जो दिन महास्तोम के हों उनमें मैत्रावरुण इस मंत्र को ' 
पढ़े :-को अद्य नर्यो देवकामः (9२०१ ) 

त्राहणाच्छंसी इसको :--“वने न वा यो न्यघायि चाकन्‌” 
(RSI ) 

अच्छावाक इस मंत्र को :--“आ याह्यर्वाछप बंधुरेछा” 
(२२२१) ९ ; 

यह आवपन मंत्र हैं । इन्हीं 'आवपन' मंत्रों से देवों और 
ऋषियों ने स्वर्गलोक का जीता और इन्हीं के द्वारा यजमान 
स्वर्लोक को प्राप्त करता है (3) | 

२०-उन अहीन सूक्तों के पहले हर दिन मैत्रावरुण इस 
सूक्त का पाठ करता हे — 

“सद्यो. इ जातो वृषभ; कनीनः” (W ३।४८) ` 

यह सूक्त स्वर्ग से संबंध waar है | इसी से देवों ने स्वर्ग | 
जीता | इसी से ऋषियों ने । इसी से यजमान भी स्वर्ग जीत . 

सकते हें । 


मित्र था | इसलिये जो इस रहस्य को समझता हे उसके सभी 
मित्र हो जाते हैं अगर मैत्रावरुण इसको समझकर अहीन सूक्त. 
से पूवे रोज़ इसका पाठ करता है! ; ee 
र ase cae’ और पशुमत' शब्द आये हैं । पशुओं की वृद्धि | 
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इसमें पाँच ऋचायें हैं पंक्ति सें पाँच पद होते हैं , पंक्ति ` 
अन्न है. | अन्न की प्राप्ति के लिये | 
_ ब्राह्मणाच्छंसी प्रति दिन इस ब्रहासुक्त को पढ़ता हूँ :-- 
je इहु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्य (0133) इसमें, 'त्रह्मन' शब्द आने से रूप 
। समृद्धता प्राप्त होती है । यह स्थगं का सूक्त है। इससे देवों ने 
स्वग जीता; ऋषियों ने सग जीता और यजमान भो aT जीत 
सकते & | 
. यह वशिष्ठ का सूक्त दै। इससे वशिष्ठ इन्द्र के प्रिय धाम 
को गया | ओर' परम लोक का जीता | जो इस रहस्य को 
समता हैं बह इन्द्र के प्रिय घाम को पाता है और परम लोक 
को जीतता है। इसमें छः ऋचायें हैं| छः ऋतुयें हैं । ऋतुओं . 
को प्राप्ति क लिये । संपात सूक्तों के पीछे इनका पाठ करता है| 
! इस प्रकार यजसान स्वगं लोक में जाने के लिए इस लोक में 
प्रतिष्ठित हो जाते हैं । 
i झच्छावाक हर रोज यह सूक्त पढ़ता हैः-- 
॥ अभि तष्टेव दीधया सनीपाम्‌...( ऋ० ३:३८ ) 
_ इसमें अभि! शब्द हे । इसलिये यह इस लोक और परलोक 
के सिलसिले के लिये उपयुक्त है | इस सुक्त सें '“असिप्रयाणि 
मखर शत्त्‌ पराणि” शब्द आये हें । इससे तात्पर्य हे fs जो 
|... 'परलोक में आने वाले दिन हैं ae प्रिय हैं। इन्हीं को बह 
प्राप्त करता है। पर” का अथ हे स्वर्गलोक जो इस लोक से 
REI 
किवीडरिच्छामि text सुमेधा” इन शब्दों से तात्पर्य हे 
उन ऋषियों से जो गुञ्चर चुके | वे कवि हैं। इन्हीं के विषय में . 
यह्‌ संत्र दै । यह विश्वासित्र का हे । विश्वामित्र सब का मित्र 
a इस रहस्य को 'समझता हे उसके सभी मित्र हो 
-.. -जाते हँ । l ; i 


rat CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri _ 


_ salar ग्रथ्याव ] 


वदद अव प्रजापति के अविरुक्त सूक्त को पढ़ता है ( अर्थात्‌ 

` इसमें प्रजापति का स्पष्ट नाम नहीं ) | प्रजापति अनिरुक्त BI 

अजापति की ग्राप्ति के लिये । इसमें एक वार ईन्द्र आया है । 

. वह इसलिये कि यज्ञ का इन्द्र-पन न चंत्रा नाय | इसमें दस 

ऋचायें हैं | विराट में १० अक्षर होते हैं। विराट्‌ अन्न हे । . 

| अन्न की प्राप्तिके लिये। दस ऋचाओं के विषय में यह भो है. 
k कि प्राण दस È l इससे यजमान प्राणों को प्राप्त करता हे और 
| 'प्राणों को आत्मा में धारण करता है । Es 

अच्छावाक संपात सूक्तों के वाद इस सूक्त को इसलिये 

पढ़ता है कि यजमानों के लिये स्वर्ग -की प्राप्ति हो जायजब | 

यजमान इसी लोक में प्रतिष्ठित हे । (४) 

२६--प्रतिदिन के आरम्भ के प्रगाथ “seq” सन्त्र हैँ। 

(जिन मंत्रों सें प्रश्‍वाचक “क या उसका कोई रूप आता हे 


उनको “कद्थत्‌' मंत्र कहते हैं )। वद यह हैं :-- 
, कस्तमिन्द्र त्वावसुमा मत्या cath | द्धा इत्तो मघवन्‌ पाये 
Ra वाजी बाजं सिषासति ॥ 28 
मघोनः स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये ददति प्रिया वसु | तव प्रणोती | 
aya सूरिभिविश्वा तरेम दुरिता | ' (Ho ७।३२।१४-१५) 
` ` कन्नव्यो ग्रतसीनां YA एणीत ae: | नदी न्वस्य महिमानमिन्द्रिय ; 
स्वण णन्त mag: | ` हु 
ag स्तुवन्त ऋतयन्त देवत ऋषि: को विप्र ओढते | कदा हवं 
AU कदु स्वुवत ग्रा (oa दर 
` कदू. न्वस्याक्कतमिन्द्रस्यास्ति पौँस्यम्‌ केनो चु कं ओमतेन 


j Mates 


Al 
oM 
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‘ey नाम है प्रजापति का। यह “कन्त? मंत्र प्रजापति की 
प्राप्ति के लिये हैं। p नाम हे अन्न का । यह Tga अन्न at 
af के लिये हैं। ये 'यजसान, प्रतिदिन शांत अहीन सूक्त 
से जुड़े रहते हैं । उनको “eae प्रगाथो के द्वारा शांत करते. 
हे । इस प्रकार यह अहीन सूक्त शांत हो जाते है ओर शांत 


' होकर eat को ले जाते हैं | 


अहीन सूकतों का आरस्भ विष्ट्भ से करना चाहिये LA 

कुछ लोग mÑ से पहले इन ( त्रिष्डभो ) को पढ़ते हैं. 
आर इनको धाय्या' कहते 21 ऐसा नहीं करना, चाहिये। 
होता राजा (शासक ) है और होत्रक लोग प्रज्ञा ( रय्यत ) 
21 (धाय्या को होता ही पढ़ता Zt यदि: होत्रक भी पढ्ने 
लगेंगे तो इसव्हा अथे यह होगा कि ) प्रजा ने राजा का विरोध 
किया । और यह पाप हे | ; 

उसको जानना चाहिये कि ये त्रिष्डुम सेरे 'प्रतिपद' şr 
जिनसे समुद्र को तरते हें । ( प्रतिपद” में यहाँ श्लेष हे । प्रतिपद 
का अर्थ है आरम्भ और प्रतिपद का अर्थ है नाव का पतवार ) 
जो द्वादशाह या संवत्सर यज्ञ करते हैं. वह. समुद्र पर तैरने 
बालों के समान हैं । जैसे समुद्र के उस पार पहुँचने के लिए 


जहाज पर सब सामान इकट्ठा करके तब बेठते = | इसी प्रकार 


यजमानों को त्रिष्टुमों से आरम्भ करना चाहिये । 
x के 
यह वौयवान्‌ छन्द यजमान की स्वगं में ले जाकर फिर 


` लौटाता नहीं | WAA a 
` _ लेकिन इनमें आहाव’ ( शोंसाबोम्‌) नहीं कहना चाहिये | 


छन्द समान गति से चलना चाहिये | 


x 


होता को सोचना चाहिये कि में घाय्या न agar! जब 
इन सूक्तों को पढ़े । प्रसिद्ध सूकतों के आरम्भ से सूकतों का 


समारोह करना चाहिये। ( अथात्‌ सूकतों को fags शुरू | 
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` ‹ करना चाहिये ) | इन मंत्रों को पढ़ कर इन्द्र को बुलाता है जेसे | 
) गाय के पास चेल को । यह पाठ यज्ञ के सिलसिले को कायम. 
न _ रखने के लिये है । इससे सिलसिला कायम रहता है। (७) ` 
९६--मेंत्रावरुण Gat से पहले हर दिन यह मंत्र बोलता. 
2 Cr A 
अप प्राच इन्द्र विश्वाँ अमिवानपापाचों अभिभूते नुदस्व | 
अपोदीचो अप शूराधराच उरौ,यथा तव शर्मन्‌ मदेम | |. t 
| ` ` (Ho १०१३११) 
८८ = Fy ; 
E दे इन्द्र सव अमित्रों को दूर कर दो | हे विजयी, उनको 
अगा दो। चाहे वे दक्षिण में हों या उत्तर में जिससे कि हम 
| तेरी विस्तृत शरण से लाभ उठा सक' ।” 
कि a > 
इसमें अभय की बात हे । वह अभय चाहता हे | 
ब्ाह्मणाच्छंसी अतिदिन ag मंत्र पढ़ता है : -- 
| ब्रह्मणः ते ब्रह्मयुजा युनज्मि...( Ao ३।३५।४ ) 
'युनज्मि' में ‘site’ का भाव हे। अहीन यज्ञों का यही 
हि [ यही. 
रूप हे । SPR 
॥ अच्छावाक प्रतिदिन यह मंत्र पढ़ता है :-- ; 
; Se नो लोकमनु.नेषि बिद्वान्‌...( ऋ० ६।४७[८ ) se, 
.. ae अहीन sat का रूप है । और “नेषि' सत्र का रूप 
el es 


यजमान के घर में व्यापक है । बह यज्ञ में है । जैसे 
क पास जाता हे ओर गाय प्रसिद्ध गोशाला में जात 
प्रकार इन्द्र > 


इन मंत्रों को रोज पढे । अन्त के मंत्र एक से हैं | 


_—_ 
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है जो उसका शत्रु हो चुका है तो उसका राष्ट्र क्षीण हो 
ज्ञाता है | (६) : 
दान प्यज्ञ की युक्ति भी है और विस्ुक्ति भी। 
(जोड़ना और अलग करना )। 
अहीन इन त्राह्मणाच्छंसीय मंत्रों से युक्त होता है ;-- 
व्यंतरिक्षमतिरदू...( He ८।१४।७-९ `) 
ओर इन मंत्रों से विमुक्त होता हे. 
` एवेदिंद्रम्‌...( Wo ७२३६ ) 
` अच्छावाक्‌ के इस संत्र से युक्त होता है :_ 
ग्राहं सरस्वती वतोः...( ऋ०=|३८।१० ) 
इस मंत्र से fara होता है :-- 
नूनं सा ते...( ऋ० २।११।२१ ) 
मैन्नावरुण इस मंत्र से जोड़ता है :- 
ते स्याम देववरुण...( Wo ७1६६६. ) 
अर इससे विमुक्त करता है $-- 
TET... Wo ४।१६।२१ ) 
जो अहीनों को युक्त करना और विश्ुक्त करना जानता ' 
हे । वह अहीन यज्ञ के सिलसिले को कायम रख सकता है | 
, , चौबीसवे दिन जोडते हैं ae युक्ति हे और अन्तिम अति" 
रात्र के दिम अलग करते हें यह विमुक्ति हे । 
अगर एकाह के मंत्रों से समाप्त करते हें तो अंहीन यज्ञ का 
` कृत्य नहीं हो सकता | अगर अहीन का कृत्य करके समाप्त 
करते हैं तो जेसे थके बैल को अलग कर देते हैं, ऐसे ही यजः 
“आन भी यज्ञ से अलग हो जाता दै | इसलिये Care ओर अद्दीन . 
कत्यों से समाप्त करना चाहिये जैसे दूर की यात्रा करने वाले 
मंजिल पर बैल बदल देते हें । इस प्रकार यज्ञ सिलसिलेवार हो 
जाता हे और यजमान विश्राम ले लेते हैं। . 


LE 
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| 7 a a मों में ae 30008: wa 
| दोनों सवनों में स्तोमो में नियत संत्रों से एक या दो से. 
|... अधिक न बोले | अधिक बोलने से बड़े बन के समान हो जाता | 
:_ ई, तीसरे सवन में अपरिमित बोले क्योंकि स्वर्ग अपरिमित | 
| हैं । स्वग लोक की ग्राप्ति क लियि। : 550 // क 
हः _ जो इस रहस्य को समता हे उसका अदीन यज्ञ आरम. 
होकर विना चिन्न के समाप्त होता है । (७) TS 
| २४--देबॉ'ने वल (कन्दरा ) में गाये! को देखा । उन्होंने 
| यज्ञ के द्वारा उनको लेना चाहा । छठे दिन के द्वारा उन्होंने 
E इनको पा लिया । पहले सवन में नभाक ( खोदने का कुदाल ) ; 
द्वारा वल खोदा | फिर जव छिद्र हो गया तो पत्थरों को हटाया | 
| We तीसरे संबन में वालखिल्य मंत्रों रूपी वज्र द्वारा वाचन | 
ad एक पद्‌. से वल को तोड़ लिया और Tatar 


|  निक्राललिया। ` | र 
इस प्रकार यजमान प्रातः सवन में नभाक द्वारा वल को 

तोड़ते हैं और उसके पत्थरों को ढीला कर लेते हे । इसी लिये 
दोत्रक लोग प्रातः सवन में नाभाक Tal को पढ़ते हें। मैत्रा- 
बरुण “यः ककुभो निधारयः” ( ८४१॥४-६ ) को, नराह्मणाच्छंसी 
“gaits इंद्रोपमातयः” ( ८४०६-११ ). को. अच्छावाक “ताह्निः 
मध्यं भराणा” ( ८४० ३-५ ) को | तीसरे सवन में वालखिल्य | 
चत्र से और “वाचः कूट” एक पद द्वारा वल को खाद कर. 
_ गायो को पालते हैं | वालखिल्य सूक्त छः हे । उनको त 
सें पढ़ते हें । पहले यह पद करके, फिर आधी 


फिर ऋचा वार। 
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महानामन पदों से आठ अत्तरों को जब जब आवश्यकता 
हो पूरा कर लें | इतरों की परवाह नहीं 
जब आधे आधे मंत्र पढ़े तो उन पाँच एकपदों को पढ़े l 
और महानाम्नी से आठ अक्षर पूरा कर लें। 
« ` जब क्रचावार वालखिल्यो को पढे तो उन पाँच . पकपदों 
. को पढे और महानाम्नी मंत्रों से आठ अक्षर लेकर पूरा 
ata | 
tS वालखिल्यो को पहली वार पढ़ता है तो प्राण और 
. वाणी का विहार कर देता हे । जब दूसरी बार पढ़ता है तो 
) ste और मन को मिला देता हे | जब तीसरी बार पढ़ता है 
| तो कानों और आत्मा को मिला देता हे | i 
` इस प्रकार विहार का सब काम समाप्त हो जाता है! और 
. वालखिल्य रुपी वञ्र, तथा एक पद वाचःकूट और प्राणों का 
निमाण इन सब के सम्बन्ध का कार्य्य समाप्त हो जाता है। | 
वालखिल्य प्रगाथों को विना 'विद्दार के ( विना दो सूक्तों 
को मिलाये हुये चौथी वार. पढ़ता है । प्रगाथ पशु हैं | पशुओं 
की प्राप्ति के लिये | यहाँ वीच में एक पद नहीं मिलाना चाहिये | 
` अग्र बीच सं ' एक पढ्‌ मिलायेगा तो. वाचः कूट? के द्वारा 
यजमान को पशुओं से अलग कर देगा उनको 'मारकर | यदि 
किसी होतक का ऐसा करते देखे तो उससे कहे fe तुम ने 


यजमान से पशुओं को मार कर अलग कर दिया । तुमने | 
उसको पशुओं से वंचित कर दिया | ऐसा हो ही जाता 
इसलिये ऐसे अवसर पर एकपाद को मिलाना नदी 
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यजमान के लिये इनको इसो प्रकार पढ़ा था । उसने कडा था, 
' मैंने यजमान के लिये बहुत पशु पकड़ लिये। बहुत अच्छे 
सुमे मिलेंगे उसने उसको इतनी हो दक्षिणा दो जितनी 
“ag २ ऋत्विजों को दी गई | इस शस्र से पशु और खग की 
= १ प्राप्ति होती हैं । इसलिये इसका पाठ क्रिया जाता है ।(८) 
>” .“ २५--अब दूरोहण का पाठ करता हे । इसके लिये एक 
ब्राह्मण कही जा चुकी (४२० ) । जिसको पशु की कामना हो 
बह इन्द्र का सूक्त पढे alif पशु इन्द्र के हैं । यह जगती 
छन्द में हो, क्योंकि पशु जागत ( चलने वाले ) हे । यह महा- 
सूक्त हाना चाहिये जिससे यजमान को बहुत से पशु मिल 
जायें (ae ऋषि का सूक्त पढ़े ( १०॥९६ wane ) । यह महा . . 
सूक्त भी है और जगती छन्द में भी है | ; 
प्रतिष्ठा की कामना हो तो इन्द्र वरुण का सूक्त पढे । 
waits यह होत्र उसी देवता का है।यह इन्द्र वरुण की 
प्रतिष्ठा हे | यह जो इन्द्र-वरुण का याज्य हे वह उसो अपनों 
ही प्रतिष्ठा में स्थित हे | यहद इन्द्रवरुण का de निविद के 
i समान हैं इससे कामनाये पूरी हो जाती El जव इन्द्र-वरुण ' 
“का सूक्त दुरोहण के लिये चुने तो gw ऋषि का चुने | 
(८५९ इमानि वां भागधेयानि... ) । इससे इन्द्रचरुण तथा O 
सुपणं सम्बन्धी कामना एक साथ पूरी हो सकती है ।(९) ; 
२६--प्रश्‍न होता' हे कि दुरोहण के साथ छठे दिनके * | 
'अद्दीन सूक्त पढ़े या न पढ़े ? इसका उत्तर. यह हे कि अवश्य 
पढ़े | जब और दिन पढ़ता है तो आज क्यों न पढ़े |. ; 
कुछ लोग कहते हें fe न पढ़े छठा दिन स्वग लोक हे। | 
. स्वर्ग लोक अससायी है अथात्‌ सब इस को प्राप्त नहीं कर. 
` सकते (inaccessible) । स्वर्ग लोक में कोई विरला ही 
` 'पहुँचता है | अगर दुरोहृण के साथ में ओर सूक्त भी पढ़े 


< 
X 
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जायँगे तो सभी वराबर हो जायेंगे । स्वगं लोक की. विशेषता 
यह है कि दुरोहए के साथ अन्यं सूक्त न पढ़े जायँ। इस 
लिये न पढे 0 इसीलिये नहीं. पढ़ता । स्तोत्रिय आत्मा हे और 


` वालखिल्य प्राण हैं | जब अहीन सूक्तों का दुरोहण के साथ 
~ me ` ~ 
* पाठ करता है तो इन दो देवतों क द्वारा यजमान के प्राण ले 


लेता हे । जब किसी होत्रक को ऐसा करते देखे तो कहे कि 
te ` ~ a ` 
तू ने इन दो देवताओं के द्वारा यजमान के प्राण ले लिये | 
आर वह मर जायगा | सदा ऐसा ही होता है । इस लिये 
न पढे | a, 
à मैत्रा CN x 
- अगर मैत्रावरुण सोचे कि मेने बालखिल्य का पाठ कर 
` ` (N w 
लिया, अब में दुरोहण के पूर्व एकाह सूक्तं पढ़, उसे ऐसा न 
` ` 4 . ७०७ ` 
करना चाहिये । लेकिन अगर घमंड में आकर कहे कि दुरोहण 
के,पीछे बहुत सैकड़ों सूक्त पढ बू'गा तो इस कामना की पूर्ति 
के लिये पढ़ ल्र। परन्तु न पढ़ना अच्छा हे । वालखिल्य इन्द्र 
के zi उनमें वारह अक्षरों .के पद होते हें । और जगती छन्द 
x >. NA 
क इन्द्र क सूक्त से जो कामना पूरी हो सकती हे वह इनसे: 


at पूरी हो सकतो द्दे । 


न पढने के लिये. एक हेतु यह है कि यह इन्द्र बरुण के 
सूक्त हैं | और इन्द्र-बरुण के याज्य से et यज्ञ की समाप्ति 
होती हैं। ; 

कहते हे कि जैसा स्तोत्र et वैसा श्न दो | प्रश्न यह है 
कि क्या बिहार युक्त ( मिल हुये ) बालखिल्यो की गणना 


ऐसे स्तोत्रो में है या बिना मिले हुये ( after) की ? इसका 


अक्षरों के पद से मिल जाता है | 
कहते हैं कि जैसा याज्य हो वैसा we हो | अगर राख्न में 


उत्तर है कि विहृत सूक्तों की है। ate अक्षरो का पद आठ | 


तीन दवता हों अर्थात्‌ अभि, इन्द्र और वरुण तो केवल इन्द्र 


1 
H 4 
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बरुण का याज्य कैसे पढ़े, अभि को कैसे छोड़ दे ? इसका उत्तर 
यह हे कि अभि और वरुण तो एक ही हैं। ऋषि भी यही 
कहता हू 

त्वमग्ने वरुणो जायसे ( ५॥३॥१-) 


१ _ इसलिये इन्द्र और वरुण के थाज्य में अभि छूटता नहीं | (१०) 


ऐतरेय ब्राह्मए की छुटी पञ्चिका का चौया अध्याय समास हुआ ।' 


CC0.Panini Kanya Maha Vidyalaya’ Collection.. - 


f 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पाँचवाँ अध्याय 


२७-शिल्पसूक्तों को पढ़ते हें। देव-शिल्प बहुत से हैं। 


“अर यह जो मानवी शिल्प है वह देव-शिल्पों की अनुकृति हैं | 


हाथी की सुनहरी झूले और घोड़ों के रथ यह सव शिल्प हे । 
जो इस रहस्य का समझता हे वह शिल्प को जान सकता है! 
शिल्पो स आत्मा का संस्कार होता हे और आत्मा छन्दोमय 
a जाती हे | होत्रक इनसे यजमान की आत्मा का संस्कार कर 


-देता दै | 


नाभानेदिष्ठ को पढ़ता है। नाभानेदिष्ठ वीर्य है। इस 
अकार ae वीर्य को सींचता है । यह अनिरुक्त पढ़ा जाता है. 
(अर्थात्‌ नाभानेदिष्ठ का मंत्र में नाम नहीं होता) क्योंकि 
वीर्य का-नाम नहीं लेते | उसे गुप्त रीति से योनि में डाल 
देते हे | वह वीर्थ मिश्रित हो जाता है। ( जब प्रजापति ने 


oa के साथ समागम किया ) तब वह वीर्यं जमीन पर गिर | 
` -गया । सन्तानोत्पत्ति के लिये | (5० १०६१६) 


“अब नराशंस को पढ़ता हे । 'नर का अथ है प्रजा) “रांस? 
( ३९४ ) 
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का अर्थ है वाक्‌? | इस प्रकार सन्तान में वाणी को रखता है। 
इस प्रकार बोलने बाली सन्तान उत्पन्न होती हैं | 
कुछ लोग नाराशंस को नाभानेदिष्ठ से पहले बोलते हैं 

क्योंकि जवान आगे हें । कुछ पीछे क्योंकि जवान पिछले भाग 
' में हे । मध्य में वोले क्योंकि बाणो मध्य में हे । चूँकि वाणी 
नाभानेदिष्ठ के अगले साग के निकटतम है अतः नारांशंस को 
| नाभानेदिष्ठ के समाप्त होने से पहले पढ़ना. चाहिये | ् 
| होता यजमान को वीर्य के रूप में मैत्रावरुण को दे देता 
Í हैं | यह कहकर “तू इसका प्राण वना” । (१) ; 
í १८--अच वह वालखिल्य पढ़ता हे । वालखिल्य प्राण हैं 
| इस प्रकार वह यजमान के प्राण बनाता है। aa वालखिल्य 

| को विहृत दशा में पढ़ता हे ( अर्थात्‌ एक मन्त्र के एक भांग से 
| मिलाकर ) | क्योंकि यह प्राण मिले हुये हे, प्राण अपान से 
आर अपान व्यान से | पहले दो सूज्तो में पदवार मिलाता . 
हे । दूसरे दो सें आधी आधी ऋचा करके। ओर तीसरे दो . 
में मंत्र-वार | 
पहले Grd में जो मिलाता है सो प्राण और वाणी को 
मिलाता है | दूसरे में ag और मन को | तीसरे में कान और | 


आत्मा को । 
कुछ लाग वालखिल्य पढ़ते हुये दो बृहती और दो सतो- 
बृहती का मिलाते हें । इससे इच्छा तो पूरी हो जाती है परन्तु 
 प्रगाथनदीं बनते | एक पद अधिक मिला कर पढ़े तो प्रगाथ ' 
` ma हें। वालखिल्य प्रगाथ हैं । इस लिये एक पद सिला | 
RTS I é 
बृहती आत्मा है और सतोब्रहती प्राण | बढती के पढने से 
आत्मा बनता हे और सतोडटइता से प्राण । इस प्रकार बइती 
ओर सतोब्ृहती के पढने से आत्मा को प्राणों से युक्त करता 
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ma | 
बृहती आत्मा है और adah पशु । geet पढ्ने से 


आत्मा बनता है और सतोबृहती पढ्ने से पशु बनते हे. । दोमों- 
के पढ्ने से आत्मा का पशुओं से युक्त कर देता है| इसलिये 


पद बढ़ाकर पढे | पिछले दो सूक्त क्रम बदल कर पढे जाते हे । 
यह उनका विहार है | - 


मैत्रावरुण इस प्रकार यजमान के' प्राण बनाकर उसको: 
जाह्मणाच्छंसी क हवाले कर देता है। यह कहकर कि “तू उत्पन्न 


कर | (२) 


को पूता है। सुकीर्ति देवयोनि हे | इस प्रकार यज्ञ रूपी देव 
योनि से यजमान को उत्पन्न करता है । 

अब वृषाकपि सूक्त ( ऋ० १०|5६ ) को पढ़ता हे । वृषाः 
कपि आत्मा Zi इस प्रकार यजमान के आत्मा को ब्नाता है | 
उसका वह न्यूख के साथ पढ़ता हे | न्यू'ख अन्न È | इस प्रकार 
चह उस उत्पन्न होने पर अन्न से युक्त करता है जेसे माँ बच्चे 
को दुग्धपान कराती है । | 

यह सूक्त पक्ति छन्द में है | पुरुष के पाँच भाग हैं--लोम, 
त्वचा, मास, अस्थि. मजा | वह जैसे पुरुष बनता हे उसी प्रकार 
यजमान को बनाता हे | 

नाझाच्छंसी उसको पैदा. करके अच्छावाक क्रो दे देता 
है, यहद कह कर, “इसके लिये प्रतिष्ठा को बना” । (३) 

{ 

३० -'एबयासरुत’ सूक्त को अच्छावाक पढता है, 'एव- 

ated प्रतिष्ठा है । इससे यजमान के लिये प्रतिष्ठा का 


संपादन करता है । इसका न्यू'ख से पढ़ता है । न्यूख अन्न हे]. 
इसंस यजमान का अन्न युक्त करता हे। इस सूक्त का छन्द . 
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है । वालखिल्यो को पद बढ़ा कर ऐसे पढ़े किं प्रगाथ. बनः 


` `` २७-०अब ब्राह्मणाच्छंसी 'सुकीर्ति' सूक्त ( ऋ०-१०।१३१ ) 
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जगती और अतिजगती है। यह जो कुछ संसार में हैं वह या | 
` तो जगत्‌ ( जंगम ) है या अति जगत्‌ (या स्थावर )। यह 


सूक्त मरुत का है ! मरुत जल हैं । जल अन्न हें जा भरे जाने 
चाहियें.। इस प्रकार वह यजमान को अन्न से. युक्‍त करता है। | 
यह्‌ जो नाभानेदिष्ठ, वालखिल्य, वृषाकपि ओर एवयामरुत. 
सूक्त हें यह सहचर कहलाते हैं। उमको दूसरों के साथ साथ 
पढ़े | अगर दूसरों क साथ न पढ़ना चाहे तो न पढ़े । इनको 
अलग पढ़ना ऐसा ही है जेसे करिसी पुरुष को उसके वीर्य से. 
अलग करना | इस लिये या तो इनको दूसरे सूक््तों के साथ 
पढ़े या न पढ़े | ; 
' अश्व के पुत्र अश्वतर के पुत्र बुलिल ने विश्‍वजित्त यज्ञ में 
होता बनते हुये इन शिल्पों के fra में ऐसा विचार क्रिया 


था :--“संवत्सर के विश्वजित्‌ यज्ञ में मध्यसवन में दो शस्त्र 


( सैत्रावरुण ओर ब्राह्मणाच्छंसी ) बढ़ाने के बाद में 'एवया- | 
wad सूक्त पढ़ें गा |” उसने ऐसा ही क्रिया । जब बहू पढ़ 
रहा था तो गौरल आया । और कहने लगा “होता. यह | 


. तेरा cer बिना पढियो के जैसा क्यों घसिट रहा है ? यह दशा 
An ९ ~ शि 
“केसे हो गई ? एवयामरुत तो उत्तर की ओर पढ़ा जाता है” 1 | 


फिर उसने कहा, ' मध्य सवम इंद्र का हे। तू इन्द्र को इसमें | 
~ १ दि kts 
से क्‍यों निकालना चाहता है !” उसने उत्तर दिया, “में इंदर | 


“का इससे निकालना act चाइता”। उसने कहा, “तुम चाहते 
हो | क्योंकि यह जगती और अतिजगती छन्द मध्यसचन का | 


च्छावाक, ठहर _ 


“जाओ । में इनके अनुशासन को पूरा करूँगा? | ने कहा 


at जिसमें विष्णु 


पने शस्त्र 
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धाय्या के पहले और मरुत Wes पीछे पढ़ा गया | उसने ऐसा 
.ही क्रिया और अव भी ऐसा ही करते हैं। (४) ; 
३६--इस पर एक शंका होती हे | वालखिल्य प्राण. हैं और 
नाभानेदिष्ट वीर्य | वीय प्राणों से पहले ह्वाता हे । जब विश्वजित, 
अतिरात्र और षडह के छठे दिन !मैन्नावरुण वालखिल्य को * 
पढ़ता है जो प्राण का रुप है तो नामानेदिष्ठ को क्‍यों नहीं 
पढ़ता जो वीर्य का. रूप हे ? इसी प्रहार ब्राह्मणाच्छंसी वृषा--. 
कपि का. क्यों पढ़ता हे जब नाभानेदिष्ठ नहीं पढ़ा जाता | वृषा- 
- कपि आत्मा | नाभानेदिष्ठ दीय हे | आत्मा अर्थात्‌ शरीर 
से वीयं पहले होता है। यज्ञ से ही यजमान का संस्कार करते 
ह । जिस प्रकार योनि में गभे बनता है। बह एक ही दिन में 
नहीं बन ज्ञाता | एक एक अंग बनता है। जब पूरा वन जाय 
तभी कहते हे कि बन गया इसी प्रकार यज्ञ के पूरी तरह से. 
बनने पर यजमान भी बन जाता है | 
होता तीसरे सबन में एवयामरुत? पढदा हे | यही यजमान 
की प्रतिष्ठा है जिसको वह अन्त में रखता है। (५) 
३२-षडह्‌ क छठे दिन छन्दों का रस बहने लगा। 
प्रजापति Su कि कहां यह छन्दों का रस बाहर न निकल जाय 
. ओर लोकों में फैल जाय | इंरीलिये उसने दूसरे स्थान पर छन्द 
` रखकर उसको दबा दिया । नाराशंसी से गायत्री. का रस 
दबाया ! रैसि से त्रिष्ठभ का । पारिक्षिति से जगती का, कारव्य 
से अनुष्टुभ्‌ का | इस प्रकार उसने छन्दों को fac रसयुस्त 
कर दिया | जो इस रहस्य को समझता है उसका यज्ञ रभवाले 
` छन्दों से पूरा होता हे । और वह यज्ञको रस युक्त छन्दों से 
पूरा करता है | 
. अब नाराशंसो को पढ़ता हे । नर का अथ है सन्तान और 
शंस का अर्थ है वाक इस प्रकार वह संतान में वाणी की 
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स्थापना करता हूँ! जो इस रहस्य का सममता है उसकी संतान. 
वाणीयुक्त होती हे। देवों और ऋषियों ने.नाराशंसी के द्वारा 

स्वग को प्राप्त किया | जो इस रहस्य को समझता हे उसको भी 

स्वग की प्राप्ति होती हे | | 


यह प्रमाह# की रीति से पढ़े जाते हैं जैसे वृषाकपि पढ़ा 
जाता हे । ( नाराशंसी ) वृषाकपि के रूप के हे । इसलिये 
भी ऐसा ही नियम हे । इनक पाठ में न्यूख नहीं होता किन्तु 
एक प्रकार का निनाद होता है। नाराशांसी मंत्रों का यही 
न्यूख है | ; 

होता रेभी मंत्रों (अथवं० २०१२७४) को पढ़ता हैं|. | 
देव और ऋषि शोर करते हुये ( रेभंतो ) स्वग को गये थे । 
इसी प्रकार यजमान भी शोर करते हुये ( रेभतो ) स्वर्ग को 
जाते हैं । इसको प्रआाह की रीति से पढ़ता है । जैसे वृषाकपि | 
यह भी वृषाकपि के रूप èll इसलिये इनके पाठ का भी. 
Jar ही नियम हैँ। उनका न्यूख नहीं होता, निनादं होता है | 
इनका यही न्यू'ख है। . | 

अब यह पारिक्षिति ( srt २०१२७।७-१० ) को पढ़ता 
है | अग्नि परिक्षित है ( चारों ओर घूमती है )। प्रजा अप्नि के 
चारों ओर रहती है और अमि प्रजा के चारों ओर | जो इस 
रहस्य को समझता है, वह अग्नि की सायुज्यता, सारूपता और 


सालोक्यता प्राप्त करता है। पारिचिती मंत्रों के विषय में एक ` 


ओर वात है। संवत्सर परिक्षित है | संवत्सर प्रजा के चारो 
ओर रहता है और प्रजा संवत्सर के चारों ओर। जो इस 


NE 


_ठहरना पड़ता है |. 
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रहस्य को समभता है वह संवत्सर की सायुज्यता, सारूपता 
ANT सालोक्यता प्राप्त करता हे | 

इन मंत्रों को. प्रश्राह विधि से पढ़ना चाहिये ! जैसे वृषा- 
. कपि | क्योंकि इनका भी वृषाकपिका सा रूप हे। जो नियम 
ane के पढ्ने में होना चाहिये वह इसमें सी। इनमें .' 
न्यूख नहीं दोना चाहिये। निनादं होना चाहिये । यही उनका 
न्यू खं हे 

ag “कारव्या मंत्रों? (aaao २०।१२७।११-१४ ) को पढ़ता 
है| देवों ने जो क याण कसं किया वह कारव्या के द्वारा 
fer । इसी प्रकार यजमान भी जो कुळ कल्याण कर्म करते हैं - 
वह व्याख्यां क झारा करते हैं । 

` इनको भी प्रभाह की विधि से पढ़ना चाहिये । जेसे वृषा- 

“कपि मंत्र पढ़े जाते हें । जो वृपाकपि का रूप है | वह इनका 
-रूप हे । इसलिये: जो नियम वृषाकपि के हें बही इनके भी 
होने चाहिये। इसमें न्यूज. नहीं होता, निनाद होता है । यही 
इनका न्थू'ख ह्‌। ' 

अब वह “दिशांक्लुपी” ( अथव २०।१२८।१-५ ) मंत्रों को 
पढ़ता है । क्योंकि वह इस प्रकार दिशाओं को बनाता हे! 
ऐसे पाँच मंत्र पढ़ता हे । पाँच दिशाएँ हें। चार पूर्व, पश्चिम 
उत्तर, दक्षिण, ओर एक उनके ऊपर | इनमें न न्यूख होता है 
न निनाद । वह सोच कर कि में इन दिशाओं को बिगाड़ नहीं 
` ( न्यू ख यानि ) वह आधा आधा संत्र करके पढ़ता हे । 

प्रतिष्ठा के लिये 'जनकऋल्प? dat ( अथव० २०।१२८।६ ११) . 
को पढ़ता है ।.प्रजा जनकल्प है । ऊपर की रीति से दिशा बना 
` कर वह उनमें प्रजा को रखता हे । इनमें न्यूख नहीं होता, न . 
“निनादं होता है। यह सोच कर कि में प्रजा को न बिगाड़ , बह . 
आधी आधी ऋचा करके पढ़ता हे । i 
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अव इन्द्र-गाथा ( अथर्व० २०१२८।१२-१६-) को पढ़ता हे | 


इन्द्रगाथायो दवारा देवों ने असुरों को गाकर हरा दिया l इसी 


जमिम इन्द्रगाथाओं द्वारा यजमान भी अपने वैरियों को हरा 


देता है। और उन पर विजय पाता है | इनको प्रतिष्ठा के लिये 


~ 


“आंधी आधी ऋचा करके पढ़ता हे | ( ६ ) 

२३--ब्राह्मणाच्छसी 'ऐतशप्रलाप” पढता है | tax मुनि 
"था lag “अग्नेरायुः? ( अर्थात्‌ अञ्चि के जीवन) मंत्रों का. 
देशा हुआ | यह वह मंत्र हे जिनके विषय में लोग कहते हैं कि 
यह मंत्र यज्ञ के सब दोषों को दूर कर देते हैं। उसने अपने 
ुत्रों से कहा, “प्यारे पुत्रों, मैंने 'अग्निरायुः' मत्रो का दर्शन ` 
किया है | सैं उनको तुमसे कहुँगा । मैं जो कुळ कहूँ तुस अव- ` 


'हेलना न करना |” तब उसने कहना शुरू किया :-“एता अश्वा | 


आ संते ‘तीयं प्राति सत्वनमू---(अथवेबेद २०।१२९।१ ) | 


_ उसक वंश का अभ्यभि नाम का एक व्यक्ति असमय उसके 


पास गया और उसके मुँह को बन्द करके कहने लगा, “हमारा 
`~ है हक ` 
चाप पागल हो गया È ।” तब उसके बांप ने कहा, “जां, कोढी 


` हौ जा, तूने मेरी वाणी को मार दिया । नहीं तो मैं गाय के 


जीवन का सो साल का और आदमी के जीवन को हजार साल | 
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'ऐतशम्रलाप के पाठ से छन्दों में रस आ जाता है | उसका यज्ञः 
रस युक्त छन्दों वाला हो जाता है। वह सरस छन्दों से | 
अपना यज्ञ करता है, जो इस रहस्य को समझता है। 

ऐतशंप्रलापं का यह भी अर्थ हे यह यज्ञ की चुटियों को 
दूर करने और यज्ञ को पूर्ण करने के लिये भी है! यह ऐतश- 
प्रलाप अक्षिति ( न क्षय होने वाली चीज.) है। इनका पाठ 
करने सें कहते हे :--'मेरे यज्ञं में कोई ge नरहे | भेरा यज्ञ 
अक्षय हो ।” 

यह ऐतशप्रलाप हर पद पर SAT ठहर कर पढा जाता है, 
जैसे निविद पढा जाता है| अन्तं के पद में “आरम! कहते हैं. 
जैसे निविद में। 

अब वह प्रवह्निका मंत्रों ( अथववेद २०।१३३।१-६ ) को 
पढ़ता. है :--देवों ने असुरों को प्रबह्िका मंत्रों से ठंडा करके 
` इरा दिया ( प्रव ea) | इसी प्रकार यजमान लोग प्रवहिका मंत्रों 
-से शत्रु को ठंडा करके हरा देते हें । यह आधा आधा मंत्र 
करके पढ़ा जाता है, प्रतिष्ठा के लिये | 

ae आजिज्ञासेन्या मंत्रों ( अथववेद २० १३४।१-४ ) को 
पढता है । आजिज्ञासेन्या मंत्रों से देवों ने असुरों को पहचान 
कर ( आशाय ) पछाड़ लिया लिया । इसी प्रकार यजमान भी 
आजिज्ञासेन्या dat से शत्रुओं को पहचान कर पछाड़ डालते' 
हैं। बह इनको आधा आधा संत्र करके पढता है, प्रतिठ्ठा के 
लिये । | 

अतिराध ( अथववेद २०१३५।१-३ ) मंत्रों का पढ़ता है। 
अतिराध मंत्रं से sat ने असुरो में faa डाल कर €प्रतिराध्य ) 
. उनको हरा दिया। इसी प्रकार यजमान लोग भी प्रतिराध 
: मंत्रों से शत्रुओं में विन्न डाल कर उनको परास्त कर देते हे 1, | 
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अतिवाद ( अथववेद २०1१३५ ७) को पढ़ता है। अति. . । 
वाद से देवों ने असुरो का गाली दकर परास्त कर दिया | be 
यजमान भी अतिवाद के द्वारा शज्जुओं को गाली देकर परास्त . 
कर देते हे । इसका आधा आधा मन्त्र करके पढ़ता है, प्रतिष्ठा 
q . क लिय। (७). ip 
| ३४--देवनीथ ( अथर्ववेद २०।१३५।१-१७ (2)) मन्त्रों को | 
पढ़ता है | आदित्य लोग और अंगिरस लोग स्वर्ग में जाने के 
लिय लड़ पड़े कि हम पहले जायंगे, इम पहले जायँगे।. अंगि- 
Tal ने मालूम कर लिया कि कल जो हम सोम यज्ञ करने 
वाले हैं उससे हम स्वर्ग लोक को पहले पहुँच जायंगे। उन्होंने 
अपने में से एक अभि नामी को भेजा कि जाकर आदित्यां से 
कह दो कि कल जो हम सोम यज्ञ करने वाले हें उससे हमः 
स्वग में पहल पहुँच जायंगे | pa: Bera: 
आदित्यों ने अग्नि को देखते ही सोम यज्ञ का MA लिया 


~ 


जिससे वह स्वर्गं को जा atl अग्नि ने उनके पास आकर 
कहा, “कल हम सोमयज्ञ करने वाले हैं जिससे. हम स्वर्ग को ; 
` . पहुँच जायंगे।” उन्होंने उत्तर दिया, “हम भी तुम से कहतेहै ' 
|. कि हम अभी सोम यज्ञ करने वाल हैं. जिससे हम स्वर्गलोक ne 
मे पहुँच जायंगे। लेकिन guar होता बनाकर ही हम at 
लोक में पहुँच सकते हे”, घह “अच्छा” कहकर लोट झाया । | 


ओर अंगिरसो से यह वात कह कर फिर आदित्यो के पास | 
` ` लौट आया | उन्होंने पूछा, “तू ने कहा !” उसने कहा, “हाँ, . 
`. मैंने कहा | ये कहने लगे कि क्या तूने हम को वचन नहीं दिया 
था | मैंने कहा कि बचन तो दिया था ( लेकिन आदित्यां 
` इनकार नःक्केर सका ) क्योंकि जो यज्ञ रोपता ` वह यश 
स लता है से 
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`का होता बनने से इनकार करे तो केवल दो कारणों से. एक 
` यह कि वह किसी अन्य यज्ञ में संलग्न हा, दूसरे यह कि वदद 
यज्ञ के अयोग्य हो। ( ८ ) Eo 
३५--इसलिये अंगिरसों ने आदित्यों को. यज्ञ में मदद दी | | 
आदित्यों ने अगिरसों को दक्षिणा से .पूणं प्रथिडी दी । परन्तु | 
जब उन्होंने यह प्रथ्त्री ली तो उसने इनकी तपा डाला । इसलिये 
उन्होंने उसे फेंक दिया । वह सिंहनी होकर we खोलकर ' 
. आदमियों को खाने दौड़ी। eet की इस जलती हुई दशा . 
` से ऊँचे नीचे गार पड़ गये, पहले यह समतल थी । इसी लिये | 
. कहते हे कि अस्वीकृत की हुई दक्षिणा को न लेवे । उसे सोचना 
` चाहिये कि जिस दक्षिणा का अग्नि ने वेध दिया: ब्रह्‌ सुमे क्यों | 
न नेधेगी ? यदि दक्षिणा ले भी तो उसे wa का दे देवे। चह | 
. हार जायगा क्योंकि यह उसको जला देती है । 
Be सूर्य सफेद घोड़ा बन कर काठी और लगास से युक्त 
__ होकर अन्य आदित्यों क पास आया | उन्होंने कहा, “इसको 
आपको ( अंगिरसों को ) दे देवें |” इस लिये देवनीथ मन्त्र 
(जो देवों से ले जाया गया) पढ़े जाते हैं। “हे जरितः | 
९ स्तुति करने वाले ), आदित्य, लोग अंगिरा लोगों के पास. 
` दक्षिणा लाये । हे जरितः, वे इसके पास तक न गये” | (अथवं० | 
_ २०१६३५६ ) अर्थात्‌ प्रथ्वी के पास न गये । 


‘Saft: वे उसके पास गये ।” अथोत्‌ उस घोड़े के 


“ 
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अद्दानेतरसं न वि चेतनानि?' (arto २०।१३५।७) 
जव उन्होने सूर्य का ले लिया तो दिन न रहे”, क्योंकि 
दिन तो सय से ही बनते = | ; 
` “यज्ञानेतरसं पुरोगवामः” (ado २०|१३५॥७) 
. ` “जब सूय्य चला गया तो लोग बिना नेता के रह गये I 
* क्योंकि दक्षिणा यज्ञ दी नेता हे । जैसे बिना अगुआ बैल के 
- गाडी में गड़बड़ हो जाती है इसी प्रकार बिना दक्षिणा के यज्ञ 
i में गड्वड्‌ हो जाती हे | इसलिये कहते हें कि दक्षिणा अवश्य 
हो, चाहे थोड़ी ही क्योंनहो। - 
उत VAA ग्राशुपत्वा | (ग्रथव० २०।१३५।८) 
यह घोड़ा' सफेद और जल्दी चलने वाला हे?! 
उतो पद्मामियंविष्ठः | (अथर्व॑० २०।१३५।|5) 
t और पेरों का बहुत तेज है”। 
तेमाशु मानं पिपति (ando २०1१३५८) 
“वह्‌ शीघ्र काम को पूरा करता है” | | eae 
“श्रादित्या रुद्रा वसवस्त्वेनु” (TTT वेश २०१३५६)  . 
“आदित्य, रुद्र और बसु इसकी स्तुति करते हैं? । “Si 
इदं राघः प्रतिणम्णीह्य गिरः |# (ग्रथव० २०।१३५।६) 
“हे अंगिरा लोगो, इस दक्षिणा को महण करो” | 
E उन्होंने उसको लेने की इच्छा की | i 
हः ` इदं राधो TAIT | ( ञ्थर्व०२०|१२५।६. ) 
EP यह्‌ दक्षिणा बहुत बड़ी और विस्तृत = | 
देवा ददस्वासुर | 
तदुवो WA सुचेतनम्‌ । . 
युष्माँ अस्तु दिवे दिवे | 


“ अंकही कहीं किंचित्‌ पाठमेद हे] . . Ya 
क ०2222 
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प्रत्येबय्रभायतः। . ( श्रथवं० २०।१३५।१० ) 

“यह जो देवों ने दी है।. यह तुम्हारे लिये प्रकाशदायक 
हो | तुम्हारे लिये यह प्रति दिन हो । इसको ग्रहण करने : के 
लिये राजी हूजिये?।. | 

इस देवनीथ को पद पद्‌ पर ठहर कर पढ़ता है जैसे निविद 
पढ़ा जाता है। इसके अन्त के पद. पर “ओरेम्‌? कहते हैं जैसे 
' निविद्‌ के साथ। ४ 

अब वह भूतेच्छद मन्त्रों ( अथवे० २०१३५।११-१३ ) .को 
पढ़ता है । इन भूतेच्छद मन्त्रों द्वारा देवों ने युद्ध और माया 
( चालाकी ) से असुरों को हरा दिया। उन्होंने इन भूतेच्छदों 
-से असुरों की शक्ति को मंद कर दिया और उनको परास्त कर 
दिया। इसी प्रकार यजसान भूतेच्छेद . मन्त्रों से शत्रुओं की 
शक्ति को मंद करके उनको परास्त. कर देते हैं। उनका आधा 
WA करके पढ़ते हे, प्रतिष्ठा के लिये.। = 

अब अहनस्या मन्त्रों का पढ़ता है । आहनस्य अर्थात्‌ उपस्थ 
इन्द्रिय से वीय निकलता है और वीय से सन्तान होती है। 
*इस प्रकार यजमान के लिये संतान को धारण कराता हे । यह 
दस मन्त्र हे । दश अक्षर का विराट छन्द है । विराट अन्न 
Sl अन्न से वीय सींचा जाता है । वीय से संतान होती है । 
इस प्रकार वह संतान को धारण कराता है। उनको न्यूखकी 
रीति से पढ़ता है। क्‍योंकि न्यूख अन्न है। अन्न से वीय 
होता हे | ata से सन्तान होती है । इस प्रकार यजमान को 
ˆ सन्तान युक्त करता है। 
दृघिक्रावन मन्त्र को पढ़ता है: 
दधिक्रान्णो अकारिषम्‌ (ञ्रथवं० २०।१३७।३) 
after देवों को पवित्र करने वाला है। क्योंकि उसने 
` सबसे उत्तम वीर्य वाले शब्द कहे (अथवे० ` २०।१३६।१-- १०) | 
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-___ इस देवों का पवित्र करने वाले से बह वाक का पवित्र ' 
-करता हे.। 
। ae मंत्र अनुष्टुभ्‌ छन्द में है । वाक अनुष्टुभ्‌ हे । इस 
` अकार इसो के निज छन्द से ह वाक को पवित्र करता है.! 
| अब बह `पांवमान्य मन्त्रों ( ऋ० ९१०१४ ) को पढ़ता 
है सुतासो मधुमत्तमा---... 
“ पाचमान्य मन्त्र देवों को पवित्र करन वाले हे । उसने सबसे 
SUA वीय वाले शब्द बोले | इस देवों को पवित्र करने वाले 
“से वाक को पवित्र करता हे । 
यह अनुष्टुभ्‌ छन्द में हैं। अचुष्टुम्‌ वाक है। इस प्रकार ' 
-चाक्‌ को उसी के निज छन्द द्वारा पवित्र करता हे | 
अब वह इंद्रबृहस्पति के मंत्र पढ़ता है !-- 
: अब द्रप्सो ञ्च शुमतीमतिष्ठत्‌- "(ऋण ८।६६।१३-१५) ` 
इसके अन्त में है :-- 
"विशो ग्रदेवीरभ्याचरंतीबृ हस्पतिना युजेंद्रः ससाहे ॥ 
( Ho ८।६६।१५ ) 
इन्द्र ने बृहस्पति की मदद से देवों के विरोधी लोगों को | 
जो युद्ध में लड़ने आये हरा दिया”, क्योंकि असुरों के लोगों | 
को जब वे देवों से लड़ने आये इन्द्र ने बृहस्पति की सहायता 
.से हरा कर भगा दिया। इसी प्रकार यजमान इन्द्र और . 
ब्रहस्पति की सहायता से असुरो क लोगों का ( असुयवणम्‌ ) | 
हराकर भगा देते हैं | 
इस पर कुछ लोग पूछते हें कि छठे दिन ( शखरों क साथ 
यह सक्त) पढ्ने चाहिये या नहीं! इसका उत्तर यह्‌ है 
gear चाहिये । जब अन्य Ta के साथ पढ़े जाते है 
"साथ क्यों न पढना चाहिये | कुछ लोग कहते है कि 
चाहिये । छठा दिन स्वर्ग लोक है। at लोक तक 


6०८ Went ‘| Bal पाञ्चका 


पहुँच नहँ है। Mat लोकम ee ही जीत हैं अदि पढ़ेगा 
~ तो सबका बराबर कर देगा । न पढ़ना ही स्वगं लोक का रूप 
हे। इस लिये न पढ़े। इसलिये नहीं पढ़ता | उक्थ यह हैँ-- 
नामानेदिष्ठ: वालखिल्या, वृषाकपि, एवयासरुत्‌। इनको यदि 
पढ़ेगा तो इनमें इच्छा दी पूर्ति न होगी । वृषाकपि इन्द्र का हैं | 
एतशप्रलाप सब्र छन्दों में होता है । जो इन्द्र का जगती छन्द 
का मन्त्र है उससे कामना पूरी होती हे । इंद्र-बृहस्पति के सक्त 
को इन्द्र वृहस्पति के मन्त्रस समाप्त करता है। इसलिये weit 
क साथ इन मन्त्रों को न पढ़े | (९ 


ऐतरेय ब्राह्मण की छठी पंचिका का पाँचवाँ अध्याय समात्त हुआ. 


रेय ब्राह्मण की छठी पंचिका समास हुई । 
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पहला अध्याय 


१--अब पशु के बाँट का विषय है | उसके विभाग कहेंगे | 


“दोनों जबड़े और जीभ प्रस्तोता के लिये । गरुड रूपी छाती 
Sarat के लिय ।. कण्ठ और तालु प्रति हतो के लिये | दाहिना 


नितम्ब होता के लिये | बांया ब्रह्मा के लिये | दाहिनी जाँच मैत्रा- 
वरुण की । वाई ब्राह्मणाच्छंसी की | दाहिनी बगल कन्धे 


: सहित अध्वयुः की । बाई उपगाताओं की ( जो सामगान करने , 


बालों के साथ पढ़ते हैं), बाँया कन्धा प्रतिप्रस्थाता के लिये, 
दाहिने वाज़ का नीचे का भाग नेष्टा को, बाँया पोता को) 
दाहिनी जाँच अच्छावाक को, बाई आग्नीध्र को | दाहिने बाजू 
का ऊपरी भाग अत्रोयि को, बाँया सदस्य को, रीढ़ की हड्डी 
और मूत्राशय की नलिका गृहपतिः को, दाहिने पेर भोज देने 
वाले ग्रहपति को, वायें पैर भोज देने वाले गृहपति की खी को | 


- ऊपर का हॉठ इन दोनों का शामिल है | इसको ग्रहपति ही 
-बाँटेगा । पूँछ को पत्नियों के लिये ले जाते हैं । लेकिन उनको 


( ४७ ) 
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चाहिये कि उसे किसी ब्राह्मण को दे देवे कन्थे का सांस, . 
तीन कीकस आवस्तुत के लिये। तीन दूसरे कीकस और पीठ | 
O के मांस का आधा भाग उन्नता को, गदन के मांस का दूसरा | 
अर्घ भाग और वाँया क्लोम,. काटने वाले को | वह यदि स्वयं 

जह्यान्‌ दयो तो उसे ब्रह्मा को दे देवे । शिर सुब्रह्मण्य को जो. 
. कहता हे “श्वः सुत्यां”। चसडा सुन्रह्मणय का हे | जो इडा का , | 
` ! आग है वह सब का है | होता का विकल्प से । ळू 
' ‹. यहृसब छत्तीस टुकड़े होते हे | इनमें से हर एक, एक-एक 
` अचर हे जो यज्ञ को ले जाते हैं। बृहती छन्द ३६ अक्षर का | 
होता हे, सग लोक बृहती बाले हैं।-इस प्रकार ग्राणों और | 
स्वगं लोकको प्राप्त करता हे और प्राणों और स्वर्गलोकों में | 

` प्रतिष्ठित होता हे | > 

` ` जिस पशु को इस प्रकार बाँटते हें वह स्वर्ग को ले जाने | 
` चाला होता हे । जो अन्यथा याँटते हैं बह बुरे और पापी हें। | 

ओर पशु को व्यर्थ मारते È | ae 
___ इसम्रकारका पशु का aie श्रत ऋषि के पुत्र देवभाग ने | 
निकाला था । जब वह इस लोक से चलने लगा तो उसने यह्‌ | 
रहस्य किसी से न कट्टा । किसी अमनुष्य ने बभ्र के पुत्र गिरिज 
को बताया | तब से मनुष्य इसका अध्ययन करते हैं | (१) 
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२- कुछ लोग पूछते हैं कि अगर अभि स्थापित करने के 
बाद कोई मनुष्य उपवसथ ( यज्ञ के पहले ) के दिन मर जाय | 
तो उसके यज्ञ का क्या हो ? कुछ लोगों की राय हे कि उस 
यज्ञ का न करे क्‍योंकि वह यज्ञ उसको प्राप्त नहीं होता । | 

कुछ पूछते हैं क्रि अगर कोई अग्निहोत्री अभि स्थापित कर 
सान्नाय्य या दूसरी आहुतियों के पीछे मर जाय तो इसका क्या 
प्रायश्चित्त है ? इसका यही प्रायश्चित है कि सब चोज़ों को इकट्ठा 
करके जला दे | 

कुछ पूछते हैं कि हवियों का सामान इकट्ठा करने के पीछे 

` काई मर जाय तो उसका क्या प्रायश्चित्त हे ? इसका प्रायश्चित्त 
यही हे कि जिन जित. देवताओं के लिये जो जो हवि इकट्री 

की गई उस-उस को उस-उस देवता के लिये स्वाहा” कह कर 

आहवनीय अग्नि में दे दे | ; 5 
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दूध की आहुति दे, जिसमें दूसरे का aagi लगाया गया हो 
- क्‍योंकि जैसा उस गाय का दूध है बैसा ही सरे हुये का अभ्ि- 
होत्र हे | या किसी और गाय का दूध | 

यह भी उपाय बताया जाता हे । सत अग्निहोत्री के सम्बन्धी | 
उन तीनों अभियों को जलता we जव तक कि मृतक की 
अस्थियाँ ठंडी करके इकट्टी न etl अगर सतक का शरीर न 
मिले तो ३६० पलाश की लकड्याँ लेकर एक पुरुष की शकल 
का बनावे और उसका अन्त्येष्टि संस्कार करे। और उन 
बनावटी शरीरांगों को उन अभियों के पास लाकर अस्ियों को 
शांत कर दे | यह पुरुष इस प्रकार बनाया जाय ६--१५० लक- 
feat का घड़, १४० को जाँघे, ५० कीं कमर, शेष का सिर | 
यहा इसका प्रायश्चित्त हे । (१) 

३ पंचिका पाँच, अध्याय ५, ब्राह्मण २७ वही है जो इस 
ब्राह्मण में हे ) 1 (२) 

४--वे पूछते हैं कि यदि सायंकाल को: gar हुआ सान्नाय्य 
खराब हो जाय या खो जाय तो इसका कया प्रायश्चित्त है ९ 
इसका अ्रायश्वित्त यह है कि अभिद्दोत्री प्रातःकाल के दूध के 
दो माग करे और आधे का दही बनाकर. उसकी आहुति 
दे दे । 

अब भवाल है कि अगर प्रातःकाल ढुद्दा हुआ सान्नाय्य 
` खराब हो जायया खो जाय तो क्या प्रायश्चित्त हे ? इसका 
` आयश्चित्त यह हे कि इन्द्र और महेन्द्र के लिये पुरोडाश Tata 

और दृध के बजाय उसके भाग करके आहुति दे । ; 

अब प्रश्न यदद है कि यदि सान्नाय्य का सब दूध बिगड़ जाय 

या नष्ट हो जाय तो क्या प्रायश्चित्त है ? इसका वही इन्द्र और 
' - महेन्द्र के पुरोडाश का प्रायश्चित्त है Rr 
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अब प्रश्‍न यह है कि अगर सभी हवियाँ बिगड़ जायया | 
खो जायँ तो क्या प्रायश्चित्त है? इसका प्रायश्चित यह हे कि  . 
At की आहुतियाँ ले और सब देवताओं का भाग अलग अलग 
करें । और याज्य हवि को इष्टि के रूप में दे । तब दूसरी इष्टि 
तैयार करे | यद यज्ञ ही उस यज्ञ का प्रायश्चित्त है । (३) 

५--अब प्रश्न यह है कि अग्निद्दोत्र का सामान करने पर 
आगर अग्नि में कोई अनुचित वस्तु गिर पड़े तो क्या प्रायश्चित्त 
है? इसका प्रायश्चित्त यह है कि इस सब को सच में भर कर 
qa को ले जाकर आहवनीय अभि में डाल दे। फिर आहवनीय | 
के उत्तर के भाग से गर्म भस्म को लेकर मन में अझि के मंत्रों 

` को .जपकर या प्रजापति.के मंत्र को पढ़ कर आहुतियाँ दे दे! 

o इस प्रकार आहुति जल तो जाती हे लेकिन यथा रीति हवन 
` . नहीं होता । चाहे एक आहुति खराब हो. चाहे अधिक, प्रायः 
श्वित्त वही है। यदि दुष्ट पदार्थ को फॅकर अदुष्ट पदार्थ डाल कर | 
आहुति दे तो क्रमानुकूल आहुति दे । यह प्रायश्चित्त द| ` | 

अब प्रश्न यह है कि यदि अम्नि होत्र. के लिये पकाई गई | 
aft गिर जाय या उबल at निकल जाय तो इस काळ्या | 
mafa है! उस पर जलं छिड़क दे । शान्ति क लिये | . 
जल ही शान्ति है॥ सीधे हाथ से उसे छू कर यह मंत्र 
जपताहै ६ ` | IN Ht ee 
` “दिवं तृतीयं देवान्‌ यशो गात्‌। ततो मा ua ` 
तृतीयं पितन्‌ यज्ञो गात्‌ | ततो मा द्रविणमाष्ट प्रथिवी तृतीयं मनुष्यान्‌, 


< नं 


2) 


- 
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रुप में प्रथिवी पर मनुष्यों के पास आवे | वहाँ से मुझे घन :. | 
_ मिले | अब वह नीचे का विष्णु और बरुण का संत्र पढ़े + | 
ययोरोजसा स्कभिता रजांसि ( अ्रथव० ७।२५।१ ) s 
क्योंकि यज्ञ में जो बुराई है उसकी विष्णुरक्षा करता है | 
ait जो भलाई हे उसकी वरुण। उन दोनों की शान्ति के... 
feat यही प्रायश्चित्त है। | 
a? . , अब प्रश्‍न हे कि जब हवि को तैयार करके अध्ययु आहव- 
नीय अभि में पूर्वं की ओर ले जाता है तो उस समय यदि | 
aft गिर जाय या उबल कर निकल जाय तो इसका क्या | 


A 


- “प्रायश्चित्त हे ! यदि वह अपना मुह पीछे को करेगा तो यज- ` 

.. “मान को सगं से विसुख कर देगा । इससे कोई दूसराही | 
Sat लिये उस गिरी हुई इवि को इकट्ठा करके यथा कम | 

` आहुतियाँ दे देवे | यही उसका प्रायश्चित्त है । wanan 

अब प्रश्‍न हे कि यदि सक टूट जाय तो क्या प्रायश्चित्त | 

` है! दूसरा सुकले और उससे आहुति दे | तब टूटे हुये स्रुक्‌. 
Guy अभि में छोड़ दे, इस्ता आगे को और प्याली 

. पीछे को | यह उसका प्रायश्चित्त है । ; ४ 
अब प्रश्‍न है कि अगर आहवनीय की अभि ही जलती ही, 
गाहदपत्य की चुर गई हो तो क्या प्रायश्रित्त है? अगर आहव- 
नीय के पूर्व भाग को गाहंपत्य के लिये ले आवे तो अपनी 
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६--अव प्रश्नं हे कि यदि किसी अमिहोत्री की अग्नि में 
मसे अभि ले लें तो उसका क्या प्रायश्चित्त है. ! अगर पास 
दूसरी अभि दिखाई पड़े तो उस अग्नि को पहले. की जगह पर 
|` रख दे | यदि न दिखाई पड़े तो अग्नि ofan’ के लिये आठ 
| , कपालों का पुरोडाश देव | इसके लिये याज्य मंत्र यह है 
त अभिना vfs: समिध्यते ( azo 212218) 
| AJN यह है 
pi त्वं ग्ने अमिना'* ऋण 1४३1१४) 
| ar विना याज्य और अनुबाक के केबल |. 
` “aa अग्नजते स्वाहा” कहकर घी की आहुति आहवनीय 
s अग्नि में दे दे। यही इसका प्रायश्चित्त है | ~ 
| ` - आब प्रशन हे कि अगर किसी दी आहवनीय और गाहपत्य 
| सिया मिल art तो क्या प्रायश्चित्त हे! _ : ee 
ya वह “अभिनीतिः के लिये आठ कपालों का पुरोडाश दे। | 
उसका याज्य यह्‌ ह $: 
ama ग्रा याहि वीतयेः"*( azo ६।१६।१० ) 
अनुवाक्य यह है +- 
यो श्रग्नि देववीतये...( ऋ० ११९६ ) 
या era ‘aaa वीतये स्वाह? से आहवनीय में. आहुति | 
wi ; 
ड अब प्रश्‍न है कि यदि अग्निहोत्री की तीनों अग्नियाँ आपस 
- में मिल जाये तो इसका क्या प्रायश्चित्त है वह अग्नि विविचि 
. के लिये. आठ कपालों. का पुरोडाश देवे । उसका याज्य 
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या केवल “अग्नये .विविचये? से आहवनीय में घी की 
आहुति दे देवे | यदी इसका प्रायश्चित्त हे. | 

आव प्रश्‍न है कि यदि किसी की अग्नियाँ दूसरे की अग्नियों 
में मिल जायें तो. क्या प्रायश्चित्त हें ? “ज्ञामदत्‌ अग्नि 


लिये आठ व.पालों का पुरोडाशा बनावे, उसका याज्य मंत्र , 


यह है: 
` क्र ददिः स्तनयन्निव as... ऋ० १०४५४ ) 


' अनुवाक्य यह्‌ है *-- ; 
Bar यथा नः पितरः परासः...( Bo ४ २1१६ ) 
या केबल “अग्नये क्षामवते स्वाहा से आहवनीय सें घी 
की आइति दे देव । यही उसका प्रायश्चित्त दै | (५) 
७---अब प्रश्‍न हे कि यदि किली की अग्नियाँ गाँव की आग्नि 
के साथ जल उठे ती क्या प्राचश्चित्त हे ! ae अग्नि संवग 


के लिय आठ कपालों का पुरोडाशा बनाये, उसका याज्य 
यह है 

कुवित्‌ सु नो गविप्टरे...! ऋण ८७४।११ ). 

अनुवाक्य यह है न 


मा नो ग्रस्मिन्मद्दाघने...( ago ८।५५।१२ 

या केवल अग्नय संबर्गाय स्वाहा’ से आहवनीय अग्नि 
में घी की आहुति देव | यही उसका प्रायश्चित्त है | 

* अब प्रश्‍न हे कियदि किसी at अग्नियाँ दिव्य अग्नि से 
मिल जाये तो इसका क्या प्रायश्चित्त है ? वह अग्नि अप्सुमत 
के लिये आठ कपाल का पुरोडाश बनावे | याज्य मंत्र यह है 
अप्स्वग्ने. सधिष्टव. ..( ऋ० ८,४३६ ) 
अनुवाक्य यह है :-- 
मयो दघे मेघिरःहुपूतदचो...( ऋ० 31812 ) | 
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| i याय | ४९९ 
कर | a ` ə ~” 
| _ या कवल अस्नये अप्सुमते स्वाहा! से आहवनीय अग्नि 
में थी को आहुति द दे । यही उसका प्रायश्चित्त है | 
i 3 Re नयो ला 
॥ _ अव्‌ प्रशन हे कि जब अग्निहोत्री की अग्नियाँ लाश की 
। अग्नि से सिल जायें तो क्या प्रायश्चित्त है! अग्नि शुचि' 


| . "के लिये आठ कपालों का पुरोडाश बनाये! उसका याज्य संत्र 
१? यह हः 

अग्निः झुचित्रततमः...( ऋ० =।४४।२१ ) 

अनुवाक्ष्य यह है :-- 

TRA शुचयस्तव...( Ho ८।४४।१७ ) 


ii ` `~ `~ > . 

) या कंबल “अग्नये शुचये स्त्राहा' से आहवनीय में त्रीकी : 

| ाइतिदे देव । यही उसका प्रायश्चित्त È | यी 
> अब प्रश्‍न हे कि जिसकी अग्नियाँ अरण्य छी अग्निसे | 


मिल जावें उसका क्या प्रायश्चित्त हे ? वह. अरणियों से उस 
को पकड़ .ले। और यदि -संभव न हो तो आहवनीय या 
_ गाहँपत्य से एक जलती लकड़ी ले, और .बचा wal यदि 
|... यह भी संभव न हो तो “अग्नि संवर्ग? के लिये आठ कपालों 
| का पुरोडाश बनाये और ऊपर दिये याज्य और 'अनुबाङ्यो : 
का प्रयोग करे | या “अग्नये dante स्वाहा? से घी की एक 
आहुति दे देवे | यही उसका प्रायश्चित्त हे | (६) pores. 
८- अब प्रश्‍न यह है कि यदि उपवास के दिन afai 

` इनि पर आँसू वहा दे तो क्या प्रायश्चित्त है ? वह “ग्नि ब्रत 
aT के लिये आठ कपालों का पुरोडाश बनाने। उसका याज्य 


टु त्वमग्ने बतभच्छुचि...( आरव ३1११ ) of a 
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या “अग्नये Aad स्वाहा' से आहवनीय में घी की एक 
आहति दे दे । यही उसका प्रायश्चित्त हे ! 
अब प्रश्‍न है क्ति यदि अभ्िहोत्री उपवास के दिन अत के 
विरुद्ध काई काय्य करे तो उसका प्रायश्चित्त क्या है! ae 
‘afm अतपतिः के लिये आठ कपालों का पुरोडाश. बनाये | 
“ “उसका याज्य मंत्र यह्‌ है: | 
त्वमग्ने AAI असि...( Wo =।११।१) 
अुवाक्य यह है :- 
azi वयं प्रमिनाम ब्रतानि...( azo १०।२|४ ) 
या केवल अग्नये व्रतपतये स्वाहा! से आहवनीय सें घी 
की आहुति दे देवे | यही उसका प्रायश्चित्त है । 
अच प्रश्‍न यह हे कि यदि अम्निदोत्री असावस्या या qu- 
मासी का यज्ञ छोड़ जाब तो इसका क्या प्रायश्चित्त है। वह 
ata पथिकृत? के लिये आठ कपालों का पुरोडाश वनाव | 
इसका याज्य मंत्र यह्‌ हे +-- 
वेत्था हि वेधो wera: ( Wo ६।१६।३ ) 
अनुवाक््य यह है :-- 
` आ देवानामपि पंथा मगन्म...( Ho १०।२।३ ) 
या कंबल अग्नये पथिकृते eer से आहवनीय में घी की 
एक आहुति देव | यही उसका प्रायश्चित्त हे । 
अब प्रश्न है कि यदि किसी अग्निहोत्री की तीनों अग्नियाँ 
बुझ जावं तो उसका क्या प्रायश्चित्त है? वह “अग्नि तपस्वत. 
जनद्वत्‌ पावकवत' क लिये आठ कपालों का पुरोडाश बनावे! 
“उसकी याज्य आहुति यद्‌ है: 
आयाहि तपंश्षा जनेषु ( ATS ३।११ ) 
अनुवाक्यं यह्‌ है :-- 
- - आ नो याहि तपसा जनेषु ( आरव० 2122 ) 
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या “अग्नये तपस्वते जनइते पावकवते खाहा' से आहवनीय २ 
में घी की एक आहुति देव | यही उसका प्रायश्चित्त हे) ७) . ४ 


९-अब प्रश्‍न हे कि यदि कोई अम्निहदोत्री आंग्रायण इष्टि 
|. में आहुति दिये विना नया अन्न खाले तो उसका क्या प्रायश्चित्त 
१, हे? वह “अग्नि वैश्वानर के लिये दस कपालों का पुरोडाश . 
` ` बनांव | उसका याज्य यह है 
वैश्वानरो श्रजीजनत्‌ पृष्टो दिवि 
अजुवाक्य यह है FS TO xi 
पृष्टो अग्नि; पृथिव्याम्‌ ( Ho १।६८।२ ) ; Pn 
या “अग्नये वश्वानराय स्वाहा? से आहवनीय A घी की 
- . शक आहुति दे देव । यही उसका प्रायश्चित्त हे.। 
| . अब प्रश्‍न है कि यदि पुरोडाश का कपाल टूट जाय तो. | 
f क्या प्रायश्चित्त हे? वह अश्विनों के लिये दो कपालों में प्रो २ 
l डाश वनाव | याज्य यह है ~o 
अश्विना वर्तिरस्मदा...( Wo, १९२११६ ) 
अनुवाक्य यह हे 
AT गोमतानासत्यारयेन-..( ऋ० ७|७२।१ ) 
. `या 'अश्विभ्यां स्वाहा? से आहवनीय) में घी की आहुति द 
देव । यही उसका प्रायश्चित्त दै | ठ 
अब प्रश्न है कि यदि अग्निहोत्री का पवित्रा ( कुरा ) खे 
जाय तो उसका क्या प्रायश्चित्त हे! वह “अग्नि पवित्र 
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' तपोष्पवित्र विततं दिवस्पदे...( ato ६।८३।२.) 
या “अग्नये पवित्रवते स्वाहा” से आहवनीय में घी की एक 
eft देव | यही इसका प्रायश्चित्त हे । 

_ अब प्रश्‍न हे fe यदि अग्निहोत्री का सोना ( हिरण्य ) 
खा जाय तो इसका क्या प्रायरिचत्त है ! वह अग्नि हिरण्यवत्‌? 
के लिये आठ कपालों का पुरोडाश बनावो | उसका याज्य 
` मंत्र यह हे: - 

हिरण्यकेशो रजसो विसारे...( क्र» १।७६।१ ) 
अनुवाक्य यह है :-- 
ग्रा ते सुपर्णा श्रमिनतँ एवैः...( ऋ० १।७६।२ ) 
ऱ्या “अग्नये दिरण्यवते स्वाहाः स आहवनीय में घी at 
एक आहुति दब | यही इसका प्रायश्चित्त है। 
Sree za S 
अब प्रश्‍न है कि यदि अग्निहोत्री प्रातःकाले स्नान किये 
बिना अग्निदोत्र करे तो इसका क्या प्रायश्चित्त है ? वह 
` अग्नि बरुण क लिये आठ कपालों का पुरोडाश बनाव | याज्य 
` मंत्र यह है :-- (डः 
त्व नो ग्रस्ने बर्णस्य, विद्वान्‌, ..( Wo ४१४ ) 
* आनुवाक्य यह हवै: : 
स त्व नो अग्नेञ्वमो भवोती...( ऋ० ४,१॥५ ) 
या “अग्नये बरुणाय स्वाहा” से आहवनीय अग्नि में एक 
आहुति द | यही इस का प्रायश्चित्त हे । 
` ~ 4 az 
अव प्रश्‍न हे कि यदि अग्निहोत्री सूतका खी का पकाया 
अन्न खा ले तो इसका क्या प्रायश्चित्त है १ 


“अग्नि तन्तुमत्‌' के लिये आठ कपालों का पुरोडाश दे। 
उसका याज्य मंत्र यह हे :-- 2 


४२ 
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तं तुं तन्वन्‌ रजसो...( क्र» १०॥२३॥६ ) : YA 


उसका अनुबाक्य थह है: - 
aand नह्यतनोत सोम्पा...( ऋ० १०,५३।७ ) 
या “अग्नये तन्तुमते ater” से ही आहवनीय में घी की 
आहुति दे दे । इसका यही प्रायश्चित्त | 
` झव प्रश्न यह है कि यदि कोई अग्निदोत्री अपने जीवन” . 


| काल में किसी का सुने कि वद उसे मरा बतांता हे तो इसका 2 
क्या प्रायश्चित्त है ! बह्‌ “अग्नि सुरभिमत! के लिये आठ कपालों - À 
| हा पुरोडाश देवे | उसका याज्य संत्र है i ५ 
। अभिद्दोतान्यसीदत्‌. ..( ऋ० ५।१।६ ) ‘ 


और अनुव्राक्य यह हैः | i 
जाध्यीमकर्े बीति नो ग्रद्य ( क्र० १०५३३ ) १ 
या अग्नये सुरभिमते स्वाहा से आहवनीय aaa. 
agi देवं । यही इसरा प्रायश्चित्त है | | 
अब प्रश्‍न हे किं यदि किसी अभिदोत्री को खी यागाय 
| जुड़वाँ बच्चे दे तो इसका क्या प्रायश्चित्त है। बह अस्ति. 
| -ससत्वत्‌' के लिय Are कपालों का पुरोडाश बनाव | उसका _ z 
मरुतों यस्प हि चृये...( ऋ० १८६१) eon 
~ 
. और अनुबाक्य यह दे Was 
अरा इवेदचरमा ग्रहेव...( me ४५८५ ) ee 
से आहवनीय 


| 


Digitized. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४२४ [ सातवीं पञ्चिकाः 


को आहुति दे, ने पितरों को, न मनुष्यों को । इसलिये अपत्नीक 
भी अग्निहोत्र करे। इस विषय में एक गाथा कही जाती 


“यजेंत्‌ सौत्रामण्यामपत्नीकोप्यसोमप: । माता पितृम्यामर॒णार्थादू .. . 
यज |? ९४ 
11] ` A 
aa असोमप भी सौत्रामणि में यज्ञ करे | माता पिता 
. का ऋण चुकाने के लिये यज्ञ करे ।? 
इस श्रुति के वचन से सोम यज्ञ भी करे।(८) 
१०--प्रश्न हे क्रि अपत्नीक वाक ( मंत्रों से ) अभिवात्र 


~ 


कैसे करे ? पत्नी के मर जाने से अमिद्दोत्र का अधिकार नष्ट 
हो जाता है। फिर बद केसे अभिहोत्र करे ? एक मनुष्य के 
इस लोक में और उस लोक में भी पुत्र, पौत्र और नाती होते 
& | यह लोक ही स्वर्ग लोक है (अर्थात्‌ इस लोक के यज्ञ 
से स्वग होता है) । बह सन्तान से कहे, इस स्वर्ग से मैं उस 
स्वर का पहुँचा” | अगर ( दूसरी ) पत्नी की इच्छा न दो तो' 
उसके लिये उसकी संतान यज्ञ को कायम रखती है । अपल्लीक 
अमिदोत्र केसे करे ? ।श्रद्धा पत्नी है। सत्य यजमान है। श्रद्धा 
ओर सत्य का वडा अच्छा जोड़ा हे । श्रद्धा और सत्य के जोड़े 
से स्वगंलोकों का प्राप्त करता है । ( ९ ) - 
११-अब प्रश्‍न होता है कि यदि दर्शपूर्णमास यज्ञों के 
उपवास के दिन ( एक दिन पहले ) कोई ब्त न करे तो देव 
afer को नहीं खाते। इस लिये उपवास के दिन देव ब्रत करै 
तो दव इवि को खायेंगे। पूर्णमासी के पहले भाग में उपवास 
` करे यहद ग्य की ULE | पिछले भाग में, यह कौषीतकि की | 
पूणसासी के पहले भाग को अनुमति कहते है । पिछले को 
राका | अमावस्या के पहले साग को सिनीवाली, पिछले का 
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कुहू | चाँद अस्त होकर fat उदय होइस बीच को तिथि 

कहते है । - पूणमासी के पहले भाग में उपवास करे? इस घात 
को न सान कर छामायस्या के पिछले भाग सें जब चाँद निकले ` 
तव यज्ञ करता हैँ। उस दिन सोम को खरीदता है। इसलिये. 

पिछले-पिछल भाग में ही उपवास करे। पिछले भाग सोम के 

हं । सोम को देवता मानकर यज्ञ करता है । ae जो चन्द्रमा 
है वह दब सोम है। इसलिये पिछले भाग में उपवास करे । (१०) ` 
१२-०अब प्रन है कि सूर्य्यं के उदय या अस्त से पहल 

यदि अग्नि को ( गाहपत्य से आहवनीय तक) नला सकें या 
लावे और हवन करने से पूर्व अमि बुझ जाय तो इसका क्या. 
प्रायश्चित्त हे | सायंकाल को ( सूर्य्यास्त के पश्चात्‌ ) स्वर्ण को 

सामने रखकर अग्नि को ल आवे | ज्योति शुक्र है । स्त्रण ज्योति 
। सूर्य्यं शुक्र हे। मानो उसी शुक्र ज्योति का देखता हुआ. 


sla निक्रालता हे । प्रातःकाल (acter के पीछे) नीचे | 


चाँदी रखकर अग्नि निकाल ल॑। क्योंकि चाँदी रात का रूप हे. 
आहवनीय को ५ गाहपत्य से) उस समय तक निकाल लेना 
चाहिये जव तक अधेरा न हो जाय । यह जो अंधेरा या छाया 
है वह सत्यु हे। इस ( चाँदी की ) ज्योति से वह मृत्यु रूपी: 
अन्धकार या छाया को तरता है | यही उसका प्रायश्चित्त ह। | 
अब प्रश्न है क्रि जिसकी आहवनीय या गाइपत्य अग्नियों 
'पर होकर गाड़ी या रथ या घोड़ा गुज़र जाय उसका क्या 
प्रायश्चित्त है? कुछ की राय है कि इसकी पस्वाह न करे क्योंकि 
तो उसकी आत्मा में ही रक्‍खी हुई होती हैं। यदि 
गाहंपत्य से आहवर्न 
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यही इसक्रा प्रायश्चित्त है | 

अब प्रश्‍न.हे कि अग्नियों पर समिधा रखते समय अग्नि- 
हीत्री अन्याह्ययपचन ( दक्षिणाग्नि ) को भरी प्रज्वलित करे या 
न करे? इल पर कुछ की राय हे कि अवश्य करे | वह आत्मा 
प्राणों को रखता है जो अग्नियों को प्रज्वलित करता है, इनमें 
से दृक्षिणाग्नि aga अच्छी तरह अन्न को देती हैं । इसलिये 
“ST अन्नादाय अन्नपतये स्वाहा? से उसमें एक आहुति देवे | 
जो इस रहस्य को समझता हे वह अन्न खाने वाला और 
अज्ञपत्ति हो जाता है और संतान और अन्न से युक्त हो 
जाता है | 


` ` अग्निहोत्र की इच्छा करने चाला गाहेपत्य और आहवनीय 

dis में चले। इस प्रकार उसको चलते देखकर अग्नियाँ 

सममती हैं कि यह हमारे में होम करेगा । जो इस प्रक्र 

चलता हे. दोनों अर्नियां उसके पाप को दूर कर देती हें । जिसका 

“पाप दुर हो जाता हे बह aT लोक को जाता हे! एसा उस 
ज्ञाह्वण में लिखा हे जिसको लोग sega किया करते हैं ।# 


अब प्रशन होता है कि जो परदश में हे वह अग्निहोत्री 
अपनी अग्नियों के पास कैसे समभा जाय । क्या अनुपस्थित 
को उपस्थित समझा जाय या वह प्रतिदिन वापिस आवे ? कुछ 
की राग है कि चुपचाप ( मन में अपने का उपस्थित समक ले ) ! 
“चुपचाप ही तो श्रय की इच्छा किया करते हैं। कुछ की राय 
हे कि बह रोज उनके पास जावे | क्‍योंकि जो अनुपस्थित होता 
हैं उसकी अग्नियाँ यजमान को अश्रद्धा से दखती हैं और 
/ भयभीत होती हैं कि कहीं यह हमको तितर-वित्तर न करदे । 


आयद कोई और ब्राह्मण मन्थ प्रतीत होता हैं | EET 
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इसलिये प्रति दिन उपस्थित होवे | अगर उपस्थित न हो सके 
तो कहे 

अभयं वो श्रभयं मे | 
“आपं के लिये अभय हो | मेरे लिये अभय दो ।” 
इस प्रकार उसके लिये भय नहीं रद्दता । (११) 


देतरेय ब्राह्मण की सानवीं पञ्चिका का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ | 


Sy 


priania 
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१३- इच्वाकु वंश के बेधस राजा .का पुत्र राजा हरिश्चन्द्र 
निस्सन्तान था । उसकी सौ पत्नियाँ थीं । परन्तु उसके कोई पुत्र 
न हुआ ।. उसके घर में पवेत और नारद दो ऋषि रहते थे | 
: उसने नारद से पूछा : 
सभी पुत्र को इच्छा करते हे, ज्ञानी हों या अज्ञानी | हे 
नारद, बताओ पुत्र से क्या लाभ. होता है 2” 
नारद ने इस एक श्लोक का दस स्छोदों सें उत्तर दिया :-- 
( १) अगर पिता जीते हुये, पुत्र का मुख देख ले तो उस | 
का ऋण छूट जाता हे और वह अमर हो जाता हे | 
(२) प्राणियों = faa जितने प्रथिवी में भोग हैं, जितने २. 
` अभि में और जितने जलों में, उनसे भी अधिक पिता के लिये * 
पुत्र में | 
(.४२८. ) 
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(३) सदा पिता लोग पुत्र के द्वारा आपत्तियों को पार 
करते है | आत्मा आत्मा से उत्पन्न होता है । पुत्र एक अच्छी ' 
IWA वाली नौका 


(४ ).लोग ऐसा कहते हे. कि मल-युक्त रहने, बकरी का 
चमड़ा प्रहनने या: डाढी मूँछ रखने या.तप करने से क्या. 
लाभ.? ( अर्थात्‌ अविवांदित रहने से कुछ लाम नहीँ) हे 
ब्राह्मणी. ! पुत्र की इच्छा करो | 


( ५) अन्न घ्राण देता है, कपड़ा रक्षा. करता है, खण रूप 
देता है । विवाद से पशु मिलते हैं, खरी सखा है। gar कपा 
पात्र हे! परन्तु पुत्र उस लोक में भो ज्योति है। 


(६) पति.्छी में गर्भ के खूप. में; अ्रंविष्ट होता है। उसमें 
फिर नया जन्सःलेकर दसवें मास सें उत्पन्न होता है | 


(७) ot तभी “जाया” होती. है जव पुरुष उसमें पुत्र | 
होकर जमाता है | .जो बीज उसमें weer जाता है वह बृद्धि 
याकर उपज्ञता है । 


( ८.) देवों और ऋषियों ने पहले उसे तेज-युक्त कर दिया, 
फिर देवों ने मनुष्यो . से कहा कि यह अब तुम्हारी जननी हे 


. अर्थात्‌ तुम इसके द्वारा उत्पन्न हो । 


(९) जिसक पुत्र नहीं उसका, लोक नहीं। इसको “सब 
पशु जानते el इसलिये वहाँ मा और बहिन के साथ भी a 


YA समागम करता है | 


(१०) जिनके पुत्र होते हैं वे शोक रहित होकर बड़े चोडे 


चकले मार्ग पर: चलते हैं। पशुः र Gat भी इस वात' को 


जानते हैं और वे अपनी माता तक से समागम करते हैं । (१) 
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१४--फिर नारद ने उससे कहा,. राजा 'वरुण के पास 
जाओ और कहो कि मुझे पुत्र दो । में उस पुत्र से तुम्हारा यज्ञ 
> करू गा” | 9 
उसने कहा, अच्छा” | वह राजा वरुण, क पास गया 
. और कहने लगा; “झुमे पुत्र मिल जाय तो से तेरा यज्ञ करूँ? । 
उससे कहा, “अच्छा” उसके रोदित “नास, की पुत्र हुआ। 
. चरुण ने कहा, तरे पुत्र हा गया, तू उसस सरा ay कर”! 
. उसने कहा, जब पशु दस दिन `का हो जाय 'तो तेरा यज्ञ 
करू? | उसने कहा, . अच्छा” | जब वद दस दिन काहे 
गया तब वरुण ने उससे कहा, “अब तो यह दस दिन कं हो 
` गया अब तू इससे मरा यज्ञ कर” | ने कहा, “जयः 
पशु के दाँत हो जाते हे तत्न बहू यज्ञ के योग्य होता हे । इसके 
दाँत farm याने दे, तब मे इससे तेरा यज्ञ करेगा? 1 उसने 
कहा, अच्छा”? | उसक दांत निकल आये । तब वरुण ने कहा; 
अवं इसके दाँत निकल आये । यज्ञ ऋर” | इरिक्चन्द्र ने कहा, 
जब पशु के दाँत गिर पड़ते हैँ तेव He यज्ञ के योग्य होता है। 
इसके दाँत गिर जाने द तव्‌ में तेरा ag कंझेंगा? । उसने 
कहा, अच्छा” | अब उसकः दाँत गिर गये | तव वरुण ने 
` कहा, “इसके दाँत तो गिर गये । अब यज्ञ कर”, हरिश्यन्द्र ने 
कहा, “जब पशु के दाँत दुवारा जमते हैं तव चह यज्ञ के योग्य : 
होता हे । इसक दाँत फिर जम आने दे, तव तेरा यज्ञ करूंगा? | 
उसने कहा, “अच्छा” | अब san दाँत फिर जस आये। 
“वरुण ने कहा. “इसके दाँत तो फिर जम आये | तू मेरा यज्ञ . 
कर” | हरिश्चन्द्र ने कहाँ: “जब चत्रिय शञ्जधारी हो जाता है.- 
तबःयज्ञ क योग्य होता हे । इसको शस्त्रधारी हो जाने दे, तब | 
` इससे तेरा यज्ञ करूँगा? | उसने. कहा, “अच्छा” | अब वह 
MSNA हो गया । तब वरुण ने कहा, “अब यह शस्त्रधारी 
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ख हागया। अघ तू इसस मेरा यज्ञ कर” | उसने कहा, : 
अच्छा”, आर पुत्र को वुलाया ! और उससे कहा, “जिसने 
तुको सुमे दिया उसके लिये में तुझे यज्ञ Ñ दृंगा”। उसमे 
इनकार किया अं AJA लेकर चला गया ओर साल भर तक 

, जंगल सें फिरसा रहा । (२) 


१५--अव वेदश ने * इक्वाकु की संतान अर्थात्‌ हरिश्चन्द्र 


को पकड़ लिया | और उसका पेट फूल-गया। इस बात को 
“रोहित ने खुना और जंगल से* गांव में आया । वहाँ इन्द्र पुरुष 


के रूप में भिला और उससे बोला, “हे रोहित, हमने सुना हू 


कि जो यात्रा eT करता उसको श्री नहीं मिलती । -मनुष्यों में. 
Wa Ws अच्छा आदमी भी बरा हो ज्ञाता है| इन्द्र. उसीका 
सखा हूँ जो विचरता रहता हे | इसलिये तू विचरता ही 
रह्‌” । - « = 


रोहित ने साँचा कि ब्राह्मण ने मुझसे विचरने को कहा हे । 


इस लिए वह दूसरे वष बन में विचरता रहा | जव चन से आकर - 
एक गाँव मं घुसा, इन्द्र ने पुरुप क रूप में उससे मिलकर 


` कहा, “जो विचरता हे उसके. पेर फूलयुक्त .दोते हें | उसका 


` आत्मा फल को उगाता और काटता है और भ्रमण के श्रम से 


उसके सब पाप छूट जाते है । इसलिये तू विचरता ही रद” 
रोहित ने सोचा कि ब्राह्मण ने मुझे बिचरने क लिये कहा 


है, इस लिये वह stat साल भी यन्‌ में विचरता रहा। जब | 


बह बन से आकर गाँव में घुसने लगा तो इन्द्र ने पुरुष क रूप 


में मिलकर उससे कहा. “ad हुये का भाग्य वेठता है, as | 
इये का खड़ा होता है। जो पड़ा रहता हे उसका भाग्य भी | 
पड़ा रहता हे | जो विचरता' है उसका भाग्य भी विचरता है। | 


` ` इसलिये तू विचरता रह? | 
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रोहित ने सोचा कि एक ब्राह्मण ने मुझसे बिचरने के लिये 

'कहा है इसलिये वह चोथे साल भी चन में विचरता रहा | जब 

बह बन सें आकर गाँव में घुसने लगा तो इन्द्र ने पुरुष के रूप 

. में उससे कहा, “कलि जमीन पर्‌ पड़ा रहता है, द्वापर ऊपर : 

.संडलाता है । त्रेता खड़ा रहता हे और सत्‌ युग चलता रहता | 
हैं |. इस लिये विचरता रह? * 


.. रोहित ने सोचा कि ब्राह्मण ने gaa विचरने के लिये कहा 
- : है इस लिये वह पाँचवें वर्प भी वन में फिरता रहा । जब वह 
' जंगल से आकर गाँव में घुसने लगा तो इन्द्र ने पुरुष के रूप 
में उससे कहा, जो विचरता हूँ उसको ay और उदुन्वर का 
मीठा फल मिलता है | सूर्य्य के सौन्दर्यं को देख कि विचरता 
- हुआ saat नहीं | इसलिये विचरता रह! | 


रोहित ने सोचा कि एक ब्राहमण ने gh विचरने के लिये 
. कहा हें। इसलिये वह छठे -साल विचरता रहा । वह जंगल में 
सुयवस ऋषि क॑ पुत्र अजीगत से, ज्ञो बिना भोजन के रह रहा 
या, मिला । उसके तीन लड़के थे शुनः पुच्छ, शुनः शेप और 
शुनोलांगूल | उसने उससे कहा, “ऋषि, में तुमको सो गाय 
दूंगा, तुम मुझे इन पुत्रों में से एक दे दो कि में यज्ञ सें इसके | 
द्वारा अपने को बचा सकूँ” | अजीगर्त ने ज्येष्ठ पुत्र को लेकर 
कहा “इसे मत लो”, माता ने कनिष्ठ के लिये यही कहा। 
“बे दोनों बीच के शुनः शेप के लिये राजी हो गये। बह सौ 
गायें देकर उसको लेकर वन से आम में आया । ओर पिता से . 
चोला, “सें इसके द्वारा अपने को यज्ञ की ब्रलि से बचाउँगा,” 
“बह वरुण के पास आकर बोला, “में इसके द्वारा तेरा यज्ञ 
करू गा |” वरुण ने कहा, “अच्छा, क्‍योंकि क्षत्रिय से ब्राह्मण 
अर अच्छा ।* तब वरुण ने उसको राजसूय यज्ञ की विधि 
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wag | इसी अकार अभिषेचन के दिन उसने पशु के बदले 
युरुष को बलि किया | (३) PRS ; 
१६--इस यज्ञ में विश्वामित्र होता था, जमदग्नि अध्वः, 
afte ब्रह्मा, अयास्य उद्गाता | आरम्भ .करने पर कोई ऐसा 
आदमी न मिला जो उसको वाँधवा । सुयवस के पुत्र अजीगर्त 
ने कहा, “मुझे सो गायें और दो। मैं उसको बाँधूगा” | उसको 
सौ गायें ओर.दीं । और उसने बाँध दिया । आप्रि मन्त्रों का 
पाठ हो गया और अभि की परिक्रमा भो हो गई। अब उसको 
बध करने वाला कोई न मिला । तव सुयवस के पुत्र अजीत 
जे कहा, “सुके सौ गायें और दो। में उसका बध कर दूग़ा। o 
“उसकी सौ गायें और दी गई और वह वध करने के लिये हे 
तलवार तेज करने लगा। शुनःशेप ने: देखा क्रि यह मुझे ऐसे | 
. सार रहे हैं मानों में आदमी ही नहीं हूँ। में अब देवताओं के 
यास दौड़ | वह देवताओं में सबसे पहले प्रजापति के. पास 
बाया | और यह ऋचा पढ़ी :-- 
कस्य नूनं कतमस्यामृतानाम्‌ "(HO १।२४।१) . 
इस प्रकार पूजा. करते हुये उसको प्रजापति ने कहां) 
“afa देवों में सब से निकट है । तू उसके पास जा?। ' 
` अब वह इस मंत्र से अभि के पास गयाः-- 
अग्नेवयं प्रथम॒स्यामृतानाम- ० (ऋ० १२४1२) i 
“इस. प्रकार पूजा करते हुये उससे. अमि ने कहा, “प्राणियों... 
"का स्वामी सविता हे उसके पास जाझो |” अव नीचे के तीन. 
“मन्त्र से सबिता के पास गयाः PRP 
_ अमित्वा देव aaa) | Lone 
'यश्चिद्धित इत्या Fe yes 
_मगभक्तत्य a) 
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सविता ने कहा, “तू राजा वरुण के लिये बाँधा गया हे! . 
उसी के पास जा? | 
उसने इन ३१ सन्त्रों (० १२४६-१५ ३ १५५१-२१) से 
वरुण से प्रार्थना की | र 
`, वरुण ने उससे कहा, “देवों में अझि सुख है । और सबसे | 
अधिक सहृदय है। उसी की स्तुति कर। तो हम तुमको | 
छोड़ देंगे” । तब उसने असि की २२ सन्त्रों से स्तुति की | 
(ऋ०१।२६।१-१० तथा १।२५।१-१२? । 
af ने war, “विश्वेदेवों की स्तुति कर | तब हम तुझे. 
छोडेंगे” | उसने विश्वेदेवों दी नीचे के संत्र से स्तुति की | 
नमो AGHA नमो ञ्रम केभ्यः" “(Ao १।२७।१३) 


 चिश्वेदेवों ने उससे कहा “देवों में इन्द्र सबसे अधिक | 
ओज वाला; बल वाला, सहन वाला और पार लगाने वाला. | 
है । उसकी स्तुति कर तब हम तुमे छोड़ेंगे” | 
` उसने इन मंत्रों से इन्द्र की स्तुति को +-- 
यश्चिद्धि सत्य सामपा*""""झादि 
. (वेद के पहले मंडल का २९बाँ सूक्त और ३०वें सूक्त के 
` पदहले १५ मंत्र ) 
इन्द्र ने प्रसन्न होकर उसको एक सोने का रथ दिया | उसने 
` नीचे के मंत्र से इसे स्वीकार कियाः-- 
~-=- (F0 ११३०१६) के > 


` 
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` आधिनो वश्वा------(१७) 
समानयाजनो हि बाँ-"*--(१८) 
FREI मूर्घनि"*----(१६) 
| ० ; aa १३१७-१९: | 
i अश्विनों ने उससे कहा, . “तू उपा i | 
Di छी a $ की र्‌ कर 
ती TEN को स्तुति कर। तब 
उसने अगले तीन मंत्रों से उपा की स्तुति की | 
कस्त उषः कधप्रिये------(२०) 
‘aa हिते अमन्मह्या"-:---(२१) 
त्वं त्येभिरा भहिः-`---(२२) 


| (० १।३०।२०-२२) 
उसके एकाएक मंत्र पढ्ने पर उसके बंधन खुलते गये और 
| Beare छा पेट पटकता गया,! जब वह अन्तिम मंत्र पढ़ चुका 
` तो अन्तिम बंधन ge गया और हरिश्चन्द्र स्वस्थ हो गया 1 (४) 
. _ ४-अब ऋत्विजो ने शुनःशेप से कहा. “अब तू हमें 
QIRI आज के यज्ञ में भाग ले?। अब शुनःशेप ने. 
अज; सब” ma सोमरस निकालने की बिशेष विधि को. 
निकाला । और नीचे की चार ऋचाओं हारा सोम रस 
निकाला ` 22% a 


afaka यहेण उलूखलक युज्यसे | 


` इ द्य मत्तमं बद जयतामिव दुन्दुमिः ॥५| 


उतस्मते वनम्पते- - YA (8) 
आयजी वाजसातमा- y 


+, 
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उब्छिष्ट' चम्बोर्भर सोमं पवित्र रासु ।_ 

निघे हि गोरधि afa ॥ (क्र० १।२८।६) ` 
` और इस सुक्त के पहले चार मन्त्रों द्वारा स्वाहा जोड़कर 
, (ऋ० १।२८।(-४) उसने साम यज्ञ किया । . 


यत्र ग्रावा प्रथुचुध्नः"`"` -(2) 
यत्र द्वाविव जघना*- (र) 
AA नायं पृञ्यचःऽ `" °° (३) 


za मन्थां krana (e) (ऋ० १।२८।१-४) ` 

अब वह-अवभथ अथोत्‌ यज्ञ की अन्तिस क्रिया के निमित्त 
सामग्री लाया। और उसने नीचे के दो मंत्रों से आइठियाँ 
दीँ = Se 

a नो अरने वरुणस्य विद्वान्‌ः"`(४) 

स त्वंनो ग्म्नेऽत्रमो'-"--"(%) (eo ४।१।४-५) 


जच यह कृत्य समाप्त दो गया तो शुनःशेप ने इरिश्रनदर 
को आहवनीय के पास बुलाकर नीचे.का संत्र पढ़ा 
- शुनश्चिच्छेपं निदितं aag i ऋ ° ५।२।७) 
अब gaia विश्वामित्र की गोद में जाकर बैठ गया! 
सुय के पुत्र अजीगत ने कहा, “ऋषि, मेरे पुत्र का सुभे 
दो” । उसने कहा, “नहीं । देवों ने इसे मुझे दिया हे (अरासव)। 
तब से उसका नाम “देवरात वेश्वामित्र” हो गया । उसके 
‘afar और 'बाभ्रव' मन्त्र हैँ । सुयबस के पुत्र अजीग 
कहा, “हम दोनों ( तेरे मा वाप ) तुके,बुलाते है। तू आंगिरस ' 
गोत्र का अजीगर्त का 'पुत्र ऋषि है । हे ऋषि; तू अपने बाप | 
-दादों.के घर को मत छोड़ | हमारे पास आ” | 
शुनभ्रोप ने कहा, “मैंने तेरे हाथ में बह चीज देखो हैजो . 
` शुद्र भी नहीं लेता ( अर्थात्‌ पुत्र के मारने के लिये तलवार ) 
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हे अंगिरा के पुत्र, तूने तीन सौ गायों को मुझसे अधिक 
समझा” | 


:. . सुयवस के पुत्र अजीगर्त ने कहा, “हे तात, में अपने किये. 
पर दुखी हूँ । मैं उसका निवारण करता हूँ । मैं सौ गाये तुझे 
देता हूँ? 
{ शुनःशेप ने कहा, “जो एक वार पाप कर सकता है, वह 
. . दूसरी वार भी पाप कर सकता है। तू शूद्रत्व से aw नहीं 
Si जो पाप तून किया. है वह किसी प्रकार निवृत्त नहीं हो 
सकता” | 
विश्वामित्र न टोक कर कहा, “हाँ, निवृत्त नहीं हो सकता” । 
|, विश्वासित्र न कहा, “यह सुयवस का पुत्र जब हाथ में 
- सलवार लिये मारने को तैयार था उस समय बड़ा भयानक 
लगता था | इस लिये तू उसका. पुत्र मत बन | मेरा पुत्र हो 
जा १" RY: 
तब शुनःशेप ने पूछा, “हे राजपुत्र, कहो कि में. अंगिराका | 
पुत्र आपक गोत्र में केसे आ सकता हूँ !? iris 
; विश्वामित्र ने कहा, “तू मरे पुत्रों मंःज्यष्ठ हो। तेरी सन्तान | 
अरष्ठ हो। TAR दाय भाग का अधिकारी होगा | में मन्त्रों . 
से तुमे पुत्र बनाता हूँ ।” ; 3 
` शुनश्शेप ने कहा “हे भरत-ऋषभ, त्‌ अपने पुत्रों से कह _ 
दे कि वे मुझे प्रीति से स्वीकार करें। तब में तेरा पुन्न चनः 
जाऊँगा P aa विश्वामित्र ने अपने पुत्रों से कहा, “हे 
` सधुच्छन्दो, ऋषभ) रेणु और अष्टक, और जो तुम्हारे भाई | 
* लोग हैं, वे सुने कि इसको अपना ज्येष्ठ समको”? | (५) | 
.. १८--विश्वामित्र ऋषि के १०० पुत्र थे। पचास मधुच्छन्दा | 
से. बड़े और पचास छोटे। बड़ों को अच्छा 


२०००. या 
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Aaaa उनको शाप दिया, “तुम्हारी संतान असल्य | 
` चाली होगी”। इस मक्तार एन्ध, GUE, रावर, पुलिंद आदि दस्यु 
` लोग विश्वामित्र की ओलाद हे । लेकिन सघुच्छन्दा और 
उसके पचास आइयो ने कहा, “हमारे पिता जी जो कुछ ' कहेंगे 
हम उसी दो झानेंगे। हम gaar ज्येष्ठ मानते हैं। और इस! 
` तेरा अनुसरण करेंगे” | विश्वामित्र इस उत्तर से प्रसन्न हुआ 
` र उसने इस मन्त्रो से इन लड़कों की स्तुति की” | 
` à मेरे पुत्रा, तुम पशु ओर सन्तान से फूलों फलो । . तुमने ' . 
' मेरा कहा मानकर युके पुत्र वाला बनाया” | 
“हे गायि के gat ga पुत्रवान्‌ होगे ओर. देबरात के 
` संरक्षण सें फूलो, फलोगे ag तुमका सत्य के साग पर ले 
चलेगा?” | 
... हे कुशिक STH, बीर देवरात के अलुवर बनो | यह 
तुम्हारा पथप्रदशक होगा sit हमारी विद्या का वारिस 
होगा? t | 
o- "विश्वामित्र के सब सच्चे पुत्र और गाथी. के पौत्र जो 
. देवरात के साथ हुये उनको धन, यश, और कीर्तिं की प्राप्ति 
ya हुई? । आर र 
` इस प्रकार देवरात दो ऋषियों का वारिस हुआ | जह. के 
वंश की सम्पत्ति का और गाथि के वंश की विद्या का | 3 
से अधिक ऋचाओं में शुनःशेप का आख्यान है 


र्णं के आसन पर वेठ कर अभिषेक : 


Py 


3 
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` इत्तर देता है “एबं तथा” । 'ओम्‌? देवी हे और तथा” मानुषी 1 


इस दैवी और मालुपी उत्तर से अध्वर राजा को पाप और 
व्र है -as 
दोष से सुक्त कर देता है। इस लिए जो कोई राजा विजयी हो 


( और उसने युद्ध में हत्या की हो ) बह चाहे यज्ञ न करे शुनः - 


शेप की कथा छुने । ऐसा करने से पाप का. लेशमात्र न रहेगा | 


बह आख्याता ( होता ) का इज़ार गायें दे ओर प्रतिगरिता 


Casg ) a सो । और इर एक को वे स्वर्ण के आसन भी । 


-दोता को.इसके सिवाय feat सहित चाँदी का रथ। जिनको 
i संतान की कामना हो वह सी शुनःशेप की कथा सुनें। उनको 
अबश्य ही सदान की. प्राप्ति होगी । (६) 


fata ब्राह्मण की सातवीं पन्चिका का तीसरा श्रध्याय समाप्त हुआ | 
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_ १९, प्रजापति ने यज्ञ रचा.। यज्ञ रचकर ve और चत्र 
ai Hal और चत्र के पीछे दो प्रकार की प्रजा हुई, एक हुताद 
( यज्ञ शष का खाने वाले ) ओर. दूसरे अहुताद ( यज्ञ शेष को 
न खाने वाले) | ब्रहम हुताद हुये और चत्र. अहुताद | जो ब्राह्म 
हुये बह हुताद हुये और जो क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र हुये वह 
अहुताद । 9 
यज्ञ उन दोनों से भागा | aa और चत्र ने उनका अनुसरण 
किया । जो ब्रह्म के आयुध थे उनको जहा ने लिया और जो 
क्षत के आयुध थे उनको चत्र ने लिया | जो यज्ञ के आयुध हैं, 
वही ब्रह्म के आयुध El चत्र के आयुध यह हैं--घोड़ा, रथ, 
कवच, वाण, धनु। चत्र ने यज्ञ का पीछा तो किया पर कर न 
सका, इसलिये लौट आया क्योंकि चत्र के आयुधो से डर कर ' 


' ` यज्ञका पीछा किया और पा लिया laa यज्ञ को मागे में घेर 
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कर खडा हो गया | यज्ञ भी घिर कर खडा हा गया और ब्रह्म के 

हाथ में अपने ही आयुध देखकर त्रम के पास लौट आया। 

चूँकि यज्ञ नर्म के ही साथ रहा इसलिये ब्राह्मण दी यज्ञ 
' करते हैं। 


°  क्तुत्र ने अव ब्रह्म का पीछा किया और कहा, “मुझे इस यज्ञ 
'को दे।” उसने कहा, “अच्छा, अपने आयुध रख दो और ब्रह्म 
के आयुध ले लो । ब्रह्म का रूप बनकर यज्ञ के पास जाओ।” 
aa ने कहा, अच्छा” और क्ष॒त्र के आयुध wa दिये और i 
अह्म. आयुध ले लिये ओर ब्रह्म का रूप घारण करके यज्ञ का- न 
'ग्राप्त कर लिया 4 इंसलिये ज्ञत्रिय भी जब चत्रिय के आयुध रख 
देता है ओर ब्राह्मण के ( यज्ञ संवन्धी ) आयुध ग्रहण कर लेता २ 
हे तो यज्ञ का अधिकारी हो जाता हे | ( ९) SEE 
२०--अव राजा से देव यज्ञ करने की याचना करनो | 
चाहिये । इस पर प्रश्न होता हे कि जिस ब्राह्मण, क्षत्रिय, या 
‘Sea को दीक्षा होने को होती दैवह राजा से देवे यज्ञ का | 
स्थान साँगता हे. तो यदि राजा यज्ञ करे तो वह किससे स्थान | 
की याचना करे । इसका. उत्तर देते हैं कि “दिव्य चत्र. से |? यह | 
दिव्य क्षत्र आदित्य. है क्योंकि आदित्य ही दिव्य wat का | 
अधिपति है । जिस दिन राजा को दीक्षा लेनी हो, उस दिन: 
ग्रातःकाल सूर्ये की ओर मुख करके खड़ा हो और कहे = 
_ इदं भ्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमम्‌ ।.-.( ऋ० १०१७०२३). | 
देव सवितर्देवयजनं मे देहि देव याज्यायाँ |... 


[से ag देव यजन? अर्थात्‌ यज्ञ के स्थान की 
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जिस राजा को इस प्रर याचना करके यज्ञ का स्थान 
मिल गया ओर जिसने इन मंत्रों का पाठ कर लिया उसकी श्री 
दिन प्रति दिन बढ़ेगी | उसे प्रजाओं का ऐश्‍वर्य और आधिपत्य 
भी सदेव प्राप्त रहता है । ( २) 
` २१--अब्र इष्टापूत-परिज्यानि आहुतियाँ देवें । यह आहु 
बियाँ दीक्षा से पहले ही देनी चाहिये lag चार घी की आहुः 
-तियाँ आहवनीय में दी जाती हैं ag कहकर :-- 
इष्टापूतस्या परिज्यान्ये YA इन्द्रो मघवा ददाठु | ब्रह्म पुनरिष्टं 
"पूत दात्‌ स्वाहा | 
इन्द्र मघवा इस आहुति का पूरा प्रति फल दे | ब्रह्म- इस 
(आहुति का पूरा फल दे 1” 
अब पशु क्षा बाँचने के लिये झो समिष्ट ag पढ़ने चाहिये 


उनका पढ़ने क पश्चात्‌ यह सत्र पढ़े $ 
पुनर्ना श्रर्नर्जातवेदा ददाठु | छत्र पुनरिष्टं पूत दात्‌ स्वाहा | 
यह दोनों इष्टापूत-परिज्यानि आहुतियाँ हैँ जिनको दीक्षा 


दामे वाले क्षत्रिय को देनी चाहियें । इसलिये यह .दोनों आहतियाँ 
“देनी चाहियें । ( ३ ) 


२२--आराह्न के पुत्र सौजात का कहना है कि अजीत 
` पुनवण्य की यह दो आहुतियाँ इच्छा पर निर El चाहे तो 
'दे। जो इस कथन के अनुसार आहुतियाँ दे वह यह पढ़ें :-- 
` बरह्मप्रपद्ये ब्रह्म मा Ware गोपाय दु बह्मणे स्वाहा | 


यह ऐसा ही है। जो यज्ञ को करता हे वह ब्रह्मा को प्राप्त 
करता हे यज्ञ ब्रह्म है । जो दीक्षा लेता है वह यज्ञ से फिर जन्मदा 
हे ।,जो ब्रहमप्रपन्ञ हे उसको चत्र नदीं छोड़ सकता | यह जो कहा 
“ब्रह्म सा Wag गोपायतु” इसका अथे है कि ब्रहम TATA से 
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चचावे | ब्रह्मणे स्त्राहा' कहकर वह ब्रह्म .को प्रसन्न करता है। 


यह प्रसन्न हुआ र क्षत्र से रक्षा करता है | अब पशु के चाँवने ._ 


at समिष्ट-यजु पढ़ने के पश्चात्‌ पढ़ता है 
“चत्र प्रपद्य क्षत्र मा ब्रह्मणो गोगयत । क्षत्राय स्वाहा” | 


ऐसा ही होता भी है।जो क्षत्र को प्राप्त होता है वह 
राष्ट्र हो प्राप्त डोता हे । चत्र दी राष्ट्र है। जो चत्र से प्रपन्न हे 
उसे ब्रह्म नहीं सताता | “Wars स्वाहा! से क्षत्र को प्रसन्न करता 
दै | इस ग्रछार प्रसन्न होकर वह ब्रह्म से रक्षा करता हे । 


यह दोनों आहुतियाँ इष्टापृत्त छी कमी से बचने: के लिये 
È । इन दोनों आहुतियों को देना चाहिये । (४) 


. २३--्षत्र का देवता इन्द्र है और छन्द त्रिष्टुभ्‌, स्तोम बह. 
है जिसमें १५ ऋचायें हे । राज्य के हिसाब से चत्र सोम है, 
सम्बन्ध से राजा । जव सृग चमं धारण करके दीक्षा का त्रत 


लेता है और ब्राह्मण उसके चारों ओर रहते हें तब वह Aral - 


"णता को प्राप्त हो जाता है 

ऐसे दीक्षा पाने वाले से इन्द्र इन्द्रिय लेता है, त्रिष्दुभ वी यं, 
daa स्तोम आयु, साम राज्य, पितर यश ओर कीर्ति | क्योंकि 
लोग कहते हैं, यह हम से अलग हो गया, ग्रह ब्रह्म है, यह 


aa हो गया है। अब वह दीक्षा से पदले आहुतियों को देकर. _ 


आहवनीय के पास आकर कहता 


“मैं इन्द्र देवता को नहीं छोड़ता, न त्रिष्टुम्‌ छन्द को, न १५ ; 


गाचा न सास राजा को, न पितरों के सम्बन्ध को । इन्द्र 
am से इन्द्रिय न ले, Grea वीय न ले, १५ स्तोम आयु न 


लें, साम राजु न ले, पितर यश और कीर्ति न ले'। में इन्द्रिय, 


es afta, आयु, राज्य, यश ओर कीतिं से युक्त होकर अग्नि 
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को प्राप्त करता हूँ। में गायत्री छन्द, तीन स्तोम, सास राजा, 
.. ओर ब्रहम को प्राप्त होता हूँ, मैं ब्रह्म हो गया हूँ।” 


जब आहवनीय के पास खड़ा होकर वह यह आहुति 
देता है तो उसके ज्षत्र होने पर भी इन्द्र उससे इन्द्रिय नहीं लेता; 
न निष्टुभू वीये, न १५ स्तोम आयु, न सास राज्य, और न. 
पितर यश ओर कीर्ति । (५) cas 


,  २४-ज्षत्रिय अग्नि दवता से दीक्षित होता है, गायत्री 
, छन्द से) त्रिवृत स्तोम से, ब्राह्मण के सम्बन्ध À यज्ञ को 
समाप्त करने पर वह ज्षनिय हो जाता है। अग्नि उससे तेज ले 
लेता है, गायत्री वीये ले लेती है, faa स्तोम आयु और - 
ACY जह्म, यश और कीर्ति को ले लेते हैं, यह कह कर कि 
अब यह हम से भिन्न हो गया, अब यह क्षत्रिय है। अब यह ` 
त्तत्र में परिवर्तित हो गया है। (तात्पर्य यह हे कि यज्ञ 
के समय उसमें ब्रह्मत्व आ गया था। अब वह फिर क्षत्रिय 
हो गया )। Š 
पशु बंधन सम्वन्धी समिष्ट ay की. आहुतियां देने के 
पश्चात्‌ वह आइवनीय के पास आवे और कहे, में अग्नि 
देवता को छोड़कर नहीं जा रहा, न गायत्री छन्द को, न त्रिवृत 
स्तोस को । न ब्रह्म के सम्बन्ध को | झुक से अग्नि तेज को न ले, 
गायत्री वीये को न ले, त्रिवृत स्तोम आयु को न ले, बराह्मण . 
अझ, यश और कीर्ति को न लें। तेज, वीर्य. आयु, ब्रह्म, यश 
और कीतिं के साथ में इन्द्र के पास आता' हूँ और - त्रिष्टुभ. 
छन्द के पास ओर १५ स्तोम के पास, सोमराजा के पास, 
_ में क्षत्रत्व. में प्रवेश करता हूँ । मैं क्षत्रिय हुआ जाता ši 
a YA देवपित्तर. हे पितर ` x 
. ® दवपितर, हे पितर दव, जो मे हूँ उसी रूप में, यज्ञ करता 
हुँ ( अर्थात्‌ क्षत्रिय के रूप में, न कि आह्मण के रूप में । जो ` ' 
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मैने इष्टि की वह मेरी दै । मैंने अपनी ही चीज की पूर्ति की दे 
जो तप किया है वह मेरा ही है । अपनी ही चीज़ की आहुति 
दी है | इस मेरी बात का उपद्रष्टा ( साक्षी.) अग्नि हे । उपश्रोता 
( सुनने वाला ) वायु है, और आदित्य अनुख्याता है । में जो 
हूँ सा ही हूँ? । जब वह ऐसा कहता है ओर क्षत्रिय बनकर 
` आहवनीय में आहुति देता है उससे अग्नि तेज नहीं लेता, 
गायत्री वीर्य नहीं लेती, निवृत्‌ स्तोप्र आयु नहीं. लता, ब्राह्मण | 
AR, यश और कीर्ति नहीं लेते। (६) 
५--यहाँ प्रश्‍न करते हें कि जव ब्राह्मण की दीक्षा होने 
को होती है तो कहा जाता हे कि “ब्राह्मण की दीक्षा होगी” । 
जब क्षत्रिय की दीक्षा हो तो क्या कहना चाहिये | इसका उत्तर 
यह है कि कहा तो यदी जायगा कि “ब्राह्मण की दीक्षा होगी” 
लेकिन क्षत्रिय के पुरोहित के ऋषि का नाम ले | एसा ही 
होता है । | 
चूँकि उसने अपने ( क्षत्रियत्व के ) आयुध छोड़ कर ज्राहण | 
के आयुध ग्रहण क्रिये और ब्राह्मण हो कर यज्ञ किया इसलिये ` | 
त्रिय के पुरोहित के ऋषि की दीक्षा का नाम लिया जाता हे | 
` और उसी का प्रवर'कहा जाता दै । (७) 
२६--अघ्‌ यजमान-भाग का प्रश्न है कि क्षत्रिय खावे या 
:न खाने | अगर खाने तो पापी होवे क्योंकि बह अहुताद है । 
अगर न खावे तो यज्ञ से अलग हो जाय क्योंकि यजमान" 
भाग यह है । इ = ब्राह्मण पुरोहित को देना चाहिये | क्योंकि 
may क्षत्रिय के पुरोहित की जगह पर हे | पुरोहित त्रिय 
का आधा है, वह अपने मु द में नहीं खाता तो भी पुरोहित 
` का खाया हुआ उसी के खाये के बराबर हो जाता हे | यह 
जो त्रह्म हे वह साक्षात्‌ यज्ञ हे । सब यज्ञ aa में ही 
21 यजमान यज्ञ में हो प्रतिष्ठित है। वह यज्ञ में यज्ञ 
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हैं जैसे जल में जल या अग्नि में अग्नि डाली जाती है | इससे न. 
' तो अत्याचार है न यजमान को कोई हानि पहुँचती है। इस-- 
लिये यह यजमान का भाग ब्राह्मण को देना चाहिये । 
= 7 ऋत्विज इसकी अग्नि में यह पढ़ कर आहुति दे. 

I 
प्रजापते विंभान्नाम लोकस्तस्मिस्त्वादघामि सह यजमानेन स्वाहा | 
परन्तु ऐसा न करना चादिये! यजमान भाग यजमान at 

है | इसलिये जो यजमान भाग को अग्नि में छोड़ता है वह 
_ यजमान को अग्नि में छोड़ता हे । ( जिसको ऐसा करते देखे ) 

उससे कहे “तूने यजमान को अग्नि में जला दिया | उसके 
प्राण अग्नि जला दुर्गा आर वह मर जायया!” सदा ऐसा ही . 
होता & | इसलिये ऐसा न करना चाहिये ।(८) 


ऐतरेय ब्राह्मण की सातवीं पश्चिका का चौथा अध्याय समाप्त हुआ | 
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२७--सुषझा के लड़के विश्वतर ने श्यापणों को यज्ञ के 
अधिकार से वंचित कर दिया ।. उन श्यापर्णों ने यह सुना तो 
उसके यज्ञ में जाकर वेदी के भीतर वेठ. गये। उनको देखकर | 
विश्वन्तर ने कहा. “ag पाप कर्म करने वाले यहाँ वेठे हैं.। यह. 
दूसरे का नाम डुबोते हे । इनको निकाल दो और बेदी के भीतर 

` सत बेठने atl? नौकरों ने सुन कर उनको निकाल दिया । 
उठकर चिल्लाने लग, “परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने जब कश्यप 
के बिना यज्ञ करना आरंभ किया तो कऋश्यपों में से असितसूग 
लोगों ने भूतवीरों को ( जो कश्यपों के स्थान में यज्ञ के लिये 
बुलाये गये थे ) baa दिया । यह असि 
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aig? पुत्र राम ने उत्तर दिया कि “ae वीर पुरुष मैं ` 
हुँ” | यह राममागवेय श्यापणं था जिसने वेदों का अध्ययन 
क्रिया था । जब श्यापण उठने लगे तो उसने राजा से कहा, 
“हे राजन, कयां तुम वेदी से ( सुक जेसे ) वेदपाठी को भी 
निकाल दोग १? उसने पूछा, “aaa dg ( ब्रह्ममंछु पतित 
wey को कहते हैं ), तू जो कोई हो वता तो सही कि तूने : 
यह्‌ ज्ञान कहाँ प्राप्त किया !” (१) 

२८--( राम ने उत्तर दिया ) कि “जव इन्दर ने त्वष्टा के पुत्र 
विश्वरूप का अपमान किया, पत्र को मारा, यतियों को गीदड़ 
के सासने फेंक दिया, अरुमेबों को मार डाला, (अपने गुरु.) 

“बृहस्पति को धिक्कारा, तो देवों ने इन्द्र को निकाल दिया और 
सामपान से बंचित कर दिया । जब इन्द्र सासपान से बहिष्कृत 
“हों गया तो अन्य सब क्षत्रिय भी सासपान से बंचित हो गये | 
जब इन्द्र ने त्वष्टा से साम चुरा लिया तो उसका भी उसमें से 
फिर भाग सिल गयः! परन्तु क्षत्रिय अव भी सोसपान के . 
- अधिकार से वंचित हें । यहाँ केवल एक आदसी है जो जानता 
हैं कि किस प्रकार सामपान से वंचित क्षत्रिय को फिर सासपान. 
का अधिकार मिल सकता है । तेरे नोकर ऐसे आदमी को वेदी 
-से क्यों निकालते हैं !” 
राजा ने पूछा, “हे ब्राह्मण, क्या तू इस विधि को जानता 
82? राम ने कहा, “हाँ, में जानता हूँ ।” राजा ने कहा, “हे 
ब्राह्मण, मुझे बता” | राम ने कहा. “राजन्‌, में aarm ।” (२) 
२० -ऋत्विज लोग इन भक्त्य चीज़ों में से किसी एक को 
ले सकते हे-सोम, या दही या जल। अगर वे सोमको 
' लेग जो ब्राह्मणों का भक्ष है तो तू इस भक्ष के द्वारा ब्राह्मणाँ . 
. को प्रसन्न करेगा | तेरी सन्तान में ब्राह्मत्व आ जायगा । वह 
OFM, सोमपान और भोजन के इच्छुक होंग और इच्छादुसार . 
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Tact | यदि क्षत्रिय में कोई दोष होगा, तो संतान में त्राह्मणत्व . 
आवेगा। दूसरी या तीसरी पीढ़ी में वह त्राह्मण जैसा पैदा 
डो जायगा और बह त्राण लोगों के साथ रहना पसन्द 
करंगा | 
अगर दही लेंग जो कि वेश्यों का भक्ष्य है तो इससे तू 
Seal को प्रसन्न करेगा । तेरी सन्तान में वेश्यत्व आयेगा । 
चे दूसरों को कर देंगे, दूसरे उनको अपनी इच्छानुसार भोगेंग |. 
यदि उस क्षत्रिय में कोई दोप आ जायगा तो उसकी सन्तान . 
वैश्य होगी और दो या तीन पीढ़ियों में वे पूरे वैश्य हो जायेगे . 
ओर वैश्यो में रहना पसन्द SVT | ik 
यदि जल लेंग जे' कि शूद्रों का सक्त्य है तो तू इस अद्यसे | 
JA को प्रसन्न 'करेगा । तेरी सन्तान में शूद्रत्व आयेगा | चह | 
दूसरों की सेवा करेंगे ओर दूसरे उनकी इच्छानुसार ताडना 
करेंगे | यदि क्षत्रिय में कोई दोष आजायगा तो उसकी सन्तान 
शूद्र होगी, और दो तीन पीढ़ियों में पूरी शूद्र हो जायगी और. 
'शुद्दों के साथ रहने लगगी | (३) os 
३०--“हे राजन्‌, यह्‌ तीन भक्ष है जिनमें से क्षत्रिय को 
` किसी को भी. नहीं लेना चाहिये | परन्तु एक भाग उसी का है... 
जिसको उसे लेना चाहिये | न्यग्रोध वृत्त की नीचे लटकने वाली 
जडे; उदुम्बर, अश्वत्थ और NE फल । इन का रस | 
निकाल कर पिये | यह उसी का भाग है 2 
, जब देवता लोग यज्ञ करके खग लोक को गये तो 
“ana में साम था वह टेढ़ा दो गया ( न्युवजन्‌ ) | उसकी 
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"हुआ | और उसी का न्यग्रोध दो गया क्योंकि उसकी शाखार्ये 
` नीचे को चलती हैं । देव परोक्त प्रिय होते है । इसलिये | 
Seale? कहकर कुछ उलट कर ( परोक्ष बनाकर ) न्यग्रोध 


` कर लिया | (४) ; 5 
३१-इस साम WA से जो नीचे गिरा उसकी नीचे 


जाने वाली शाखायें हो गई और जो ऊपर के गया उसके फल 

. हो गये। इसलिये जो क्षत्रिय न्‍्यओध की नीचे जाने वाली 
““/ जड़ों और उसके फल को खाता है वह अपने निज सक्षय से 
, वंचितनहौं होता । इसके सिवाय वह प्रतिनिधि रूप में सोम 
| पान कर लेता है, क्योकि यद्यपि बह सासपान नहीं करता 

किन्तु साम के रूपान्तर का पान अवश्य करता है, क्याकि 

न्यग्रोध साम का रूपान्तर है। वह परोक्त ल्प से ही व्राह्णत्द | 

को ग्राप्त होता है। अर्थात्‌ अपने पुरोहित, अपनी दीक्षा और | 

` पुरोहित के प्रवर द्वारा | जेसे agi में न्‍्यओध है वैसे ही मञुष्यों _ 

o अं क्षत्रिय । क्षात्र शक्ति ( न्यग्रोध दी भांति ) सृष्टि सें act | 

` है। उन्हीं का राष्ट्र होता है । न्ययोध भूमि में गढ़ा भी होता. 
' . है और अपनी शाखायें नीचे फैलाकर बढ़ता जाता है। जो 
- क्षत्रिय यज्ञ में न्यम्रोध की जड़ों और फलों का रस पान करता 

. है वह राष्ट्र में न्‍्यमोध की सी प्रतिष्ठा पाता हे और उसका 
` agga, हो जाता है। जेसे al में न्यमोध प्रतिष्ठित होता 
है देस ही क्षत्रिय राष्ट्र में प्रतिष्ठित है | जेसे न्यग्रोध अपनी 

जड़ों को ज़मीन में भेज कर बहुत मजबूत हो जाता हे वैसे ही 

राजा अपनी शक्ति की स्थापना करता हे! और उसका राज्य 

ष्ट नहीं होने पाता | (५) zA 


a. 
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स्पतियों के ओज से सम्पन्न 
क 
के तेज से उत्पन्न हुआ है | अश्वत्थ वनस्पतियों का राजा और 


तेज है। (इस का रस पीने से ) क्षत्रियत्व में साम्राज्य और 
तेज धारण करता है । 


क्षत्रिय क्षत्रियत्व में वनस्पतियो का साम्राज्य ओर यश धारण 
करा देता है | 
.. जब यह चीज़ें उपस्थित हो जाती हैं तो सेमराजा को 
खरीदते हैं। और उपवास के कृत्य करते हैं।. उसी प्रकार जैसे 
असली सोस यज्ञ में किया जाता हे । ; 
उपवास के दिन (यज्ञ से एक दिन पूर्व ) अध्वयु के पास 
सास निचोड़ने के सभी सामान आ जाने चाहिये जेसे चस, 
दो तस्ते, द्रोण, कलश दशापचित्र ( छन्ना ), पत्थर, gaza, 
आधवनीय, स्थाली, उढ्चन और चमसा। यह जो राजा के 


सवन के लिये; दूसरा दोपहर के सवन के लिये | (६) 


३३--जव त्रेत चमसे को आहुति के लिये उठाते हें तब 
यजमान के चमसो को भी उठाते है । उसमें तो तरुण दर्भ डाल 


एक द्भ डालकर-- सह 
दघिक्रान्णो अकारिषम्‌ .... ऋ० ४।३६।६ ) 


See | 
a दूसरा दे डालकर यह मंत्र पढ़ते = a 
` _ आ दधिक्राः शवसा पंच Fi ऋ० ४६८१ Ji 


कर देता हे । अश्वत्थ वनस्पतियो 


यह जो प्लाक्ष है वह वनस्पतियो के यश से उत्पन्न हुआ 
È l- इसमें वनस्पतियों का साम्राज्य और तेज है। इस प्रकार . 


लिये रस निचोड़ा गया इसके दो भाग करने चाहिये एक प्रातः- 


कर | और वपद कार कहकर परिधि समिधाओं पर डालते हैं। 


यह मंत्र पढते हैं उसमें स्वाहा जोड़ कर और वषद्कार 
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जव ऋत्विज अपने चमसो को पीने के लिये उठावे, उस 
समय यजमान भी अपने चमसे को उठावे.। 
जव होता ‘ger कहे तब यजमान भी अपने चमसे को 
'पिये यह कहता हुआ | 
Ona शिष्टं रसिनः सुतस्य यदिन्द्रो ग्रपिबच्छचीमिः | 
इदं ata मनसा शिवेन सोमं राजानमिह भक्तया मि ।” 
अर्थात्‌ “जो सोम इन्द्र ने इन्द्राणियों के साथ पिया आर 
उसमें से वच रदा उसको मैं प्रसन्नचित्त होकर पीता हूँ ।” 
यह वनस्पति का रस प्रसन्न चित्त से पिया जाकर हितकर .. 
होता है । और उसका राष्ट्र उम्र और व्यथा-रडित दोता दै, 
जो इस प्रकार सास का भक्षण करता है | 
नीचे का मंत्र पढ़कर झु ह पोंछता है :-- 
शं नः एधि हृदेपीतः प्रण युजी वसे साम तारीरिति | 
“हृ साम, तुम जो पिये गये दो हमारे हृदय के लिये 
कल्याणकारी होओ | हमारे जीवन को बढ़ाओ |” 
यदि वह सुद्‌ न पोछे तो सोम कहेगा कि किस नालायक 
चे मुझे पिया और वह उसकी आयु को कम कर देया | ओर 
जो मुह को पोंछ डालेगा तो उसका जीवन बढ़ेगा | 
नीचे के दो मंत्रों से चमसा को आशीर्वाद देता है ४-- 
श्रा प्यायसब समेतु...( Wo १।६१।१६ ) 
सं ते पयांसि समु ard वाजः. --( Wo १।६१।१८ ) 
‘gud रूप समृद्धता है | जिसमें रूप सम्ृद्धता होती हे वही _. 
` सफल होता है । (उ) mee se 
३४- जब ऋत्विज त्रेत चमसे को रख दें तो यजमान. 
भी अपने चमसे को रख दे। जब वे अपने चमसे को हिलाव . 
तो यजमान भी हिलांवे । - 
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अब नराशंस चमसे का उठावे और यह पढ़कर पियेः--- 
“देव साम ते मति विद ऊमैः पितृभिर्मज्षितस्थ भक्षयामि? क 
“दे देव सोम, में तुम को पीता हुँ | तुम, जो मेरे सन को 
जानते हो और जिनका “ऊस” पितरों ने पिया है |? इस प्रकार 
` यजमान नराशंस चमसे को प्रातः waa में पीता है। दोपहर 
के सबन में ‘sa? के स्थान में a कहता है खोर तीसरे 
सवन सें “काव्यैः? | क्योकि पितर लोग प्रातः काल को ‘sa’. 
होते हैं, दोपहर को ‘ऊब और शाम को “काव्य! | इस प्रकार 
ag असरत पितरों को साम का पान कराता है | 
प्रियत्रत साम पीने वाल ( सोमपा ) ने कहा था, “जो साम 
पोता है. और जिसके पितर साम पीते हे, उसके पितर अमर हो 
जाते हैं और उसका राज दृढ़ और व्यथारहित हो जाता है। 
प्रत्यभिमशे (मुह पॉछने की विधि) और आप्यायन 
(चमसे को पानी से धोने की विधि) समान ही हे अर्थात. 
वद्दी है जैसी ऊपर बयान की गई । प्रातः सवन में उसी प्रकारा | 
कार्ये करना चाहिये जैसे सोमरस निकालने में, मध्य सवन | 
सें भी उसी तरह और तृतीय सवन में भी उसी तरह । (तात्प , | 
यह है कि जैसे असली सोमरस निकालने में क्रिया की जाती | 
हे उसी तरह राजा के लिये न्ययोध आदि का रस निकालने | 
में भी वही क्रिया करनी चाहिये )। . 
इस विधि को राम मागंवेय ने सुषझन के पुत्र विश्वंतर से 
कहा था | इस पर राजा ने कहा, ' हे ब्राह्मण, हम तुझे एक . 
हजार गौवे' देते हैं | मेरे यज्ञ में रयापणे लोग आवे! | 
š . इसी विधि का कथन कवष के पुत्र तुर ने परीचित के लड़के 
` ` _ जन्मेजय से किया और इसी का पर्वत और नारद ने सहदेव 
के पुत्र सोमक से फिर यह बात सहदेव सार्जय से कही गई 
फिर. waa देवावृध से, फिर भीम Sad से, फिर नग्नजिः 
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गांधार से | इसका कथन अग्नि ने aaa अरिन्दम से किया, 
agia mals से, वशिष्ठ ने पैजवन सुदास से । 
वे सब इस प्रकार पान करके वड़े हो गये | ये सव महा- 
. राजा थे । जो क्षत्रिय यजमान इस प्रकार पान करता है उपकी ' 
श्री सूय्य के समान चमकती है । सघ दिशाओं से बह सूय्ये के 
समान वलि! ( कर ) लेता है और उसका राज्य व्यथा-रद्दित 
' : हो जाता है । (८) कट 


ऐतरेय ब्राह्मण की सातवीं पञ्चिका का पाँचवाँ अध्याय समास हुआ 


ऐतरेय ब्राह्मण की सातवीं पञ्चिका समास हुई | 


WA ee 
> बलि का art है कर या महसूल | बलि का श्रथ मांस या पशु 
 खघनहाहे। 
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पहला अध्याय 


` १--( राजसूस यज्ञ के ) प्रातःसवन ओर तृतीय सत्रन के 
स्तोत्र और शस्र ( साम यज्ञ के ) ऐकाहिकों के ही समान होते 
हैं | क्योंकि ऐकाहिक के दोनों सबन शांत और प्रतिष्ठायुक्त 
ië और शांति और प्रतिष्ठा के देने वाले हैँ। ( परन्तु मध्य 
सवन में भेद है )। माध्यं दिन के पवमान का वर्णन हो चुका | 
जिसके पृष्ठ स्तोत्र में दोनों साम बृहत्‌ सहित होते हे । और 
दोनों साम गाये जाते हैं। रथंतर साम का पहला मंत्र यह 
: आ त्वा रथं यथोतये-"":-:(१) 
तुविष्म ठुविक्रतोः-"'-"(२) ` 
यस्य ते मददिना""*""(३) (ऋ० ८1६८1१-३) 
` और रथंतर का पिछला मंत्र यह दै भ 


( ४५७ ) 
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aiga: सुतो णाय (२) ; र? र 
तं ते यवं यथा--“-"(३) (Ho ८।२।१-३) ) 
KWA SFY मरुत्वतीय शक हे जिसमें रथंतर सास हे | 
- मध्य सवन में ) पवमान स्तोत्र को रथंतर की रीति से 
. गाते हैं । सहारा देने के लिये शृत पठ है। पहले और पिछले " | 
: स्तुति.के सन्त्रों को रथतंर से गाते हैँ । रथंतर ब्राह्मण है, बृहत | 
क्षत्रिय है | ब्राह्मण क्षत्रिय से पहले होता है। राजा को समझना 
चाहिये कि जब त्राह्मण मेरे आगे हे तो मेरा राष्ट्र सुदृढ़ और 
विन्नरदित होगा | रथन्तर अन्न है। पहले रखने से वह राज्ञा 
को खाना प्राप्त कराता है! रथन्तर यह पृथ्वी है, यह प्रतिष्ठा 
'है । पहले रखने से यह राजा को प्रतिष्ठा देता है। . ; 
a इन्द्रं को बुलाने का प्रगाथ वही है बिना किसी तबदीली के . 
' (अविभक्तः) जो कि ओर सोम दिनों का है । ब्रह्मणस्पति का 
प्रगाथ जिसकी विशेषता “उत्‌? है दोनों सामों में एक सा है | 
धाय्या भी वही हे बिना तबदीली के। मरुत्वतीय प्रगाथ 
ऐकाहिकों का. विशेष हे । (१) ; 
_ २--(पवमान उक्थ्य) का निविद्‌ सूक्त यह हे :-- 
. जनिष्ठा उग्रः-- "०" (Ro १०७३) ; 
o इसमें उप्र भी हे और सहद? भो! यह्‌ चत्र काख्पहै। | 
“ओजिष्ठ' भी क्षत्र का रूप है । 'वहुलाभिमानः में ‘afr शब्द 
' है जो पराजित करने का' रूप है। इस सूक्त में ११ ऋचायें हैं 
त्रिष्ठभ में ११ अक्षर होते हैं । क्षत्रिय त्रिष्टुभ्‌ का रूप है। 
ओज इन्द्र का बल है। यह त्रिष्दुम हे। ओज क्षत्रिय का | 
वीय है । इस प्रकार वह राजा को ओज, क्षत्र और वीर्य से 
सम्पन्न करता है। यह “गौरिवीत' सूक्त है। इससे मरुत्वतीय | 
` शस्र समृद्ध हो जाता है। इसका ब्राह्मण पहले कहा जा 
चुका है | res र CRP 7028 20 
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स्वामिद्धि anake) 

स त्वं नश्वित्रः*“(२) (Eo ६।४६।१-२) 
यह्‌ बृहत्‌ पृष्ठ हे । :बृइत्‌ साम qa है । चत्र से राजा समृद्ध 
होता है | बुत्‌ ज्यैष्ञ्य हे । इस ज्यैष्छ्य से राजा समृद्ध होता 
` Zi बृहत्‌ भ्रष्ठवा है। इसश्रष्ठता से राजा समृद्ध होता है। 

असित्वासूर ka” यह रथंतर Fae साम का , अनुरूप 

al यह लोक रथन्तर हे, वह लोक बृहत्‌ है। इस लोक का 
नह लोक अनुरुप है, ओर उस लोक का यह लोक अनुरूप 
है| इस प्रकार रथन्तर को Zi का अनुरूप वना लेते हैं 
ओर दोनों लोकं का यजमान को भोग प्राप्त कर लेते हैं । 

ब्रह्म रथन्तर है, चत्र वृहत्‌ । ब्रह्म में तत्र प्रतिष्ठित है। और 


qa में wal इस प्रकार दोनों सामों को सयोनिता प्राप्त . 


होती है। 

घाय्या बही है. 

यदू वावान (5३० १०७४1६) । 'इसका AI पहले कहा 
जा चुका | ; 

साम प्रगाथ यह है :-- 

उभयं aaqa aeh?) 

तं हि enmi (3) (Lo ८।६१।१-२) 

यह दोनों सामे का रूप है जो गाये जाते हैं.। (२) 

: इ---त मुष्ठुहि यो अभिभूत्योजा:-“"(ऋ० ६1१८) 

इसमें 'अभिभूतिर में “अभि? 21 ‘sarge उग्र, सह- 
aay क्षत्र के भो रूप हैं। इसमें पन्द्रह मन्त्र हैँ।. ओज, 


wa और बीय॑ पन्द्रह अंक वाला है । इस ओज, क्षत्र तथा चीयं | 
से राजा सम्पन्न होता है । यद भरद्वाज का सूक्त है। इत्‌ | 


सास को भी भारद्वाज ने ही निकाला था । और ag आष है 


वह राजसूय समृद्ध हो जाता है जिसमें बृहत. होता है । जघ 
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' “कोई क्षत्रिय यज्ञ करें तो बृहत्‌ एछ को काम में लावे क्योंकि . 

इससे यज्ञ समृद्ध हो जाता है । (३) 
४--६ राजसूय यज्ञ के ) होतरकां ( मैत्रावरुण, त्राह्मणाच्छंसी 

2 अर. अच्छावाक ) के कत्य बही हैं जो ऐकाहिक यज्ञो में:होते | 

' हें ये जा. ऐकाहिक कृत्य हे वह शांति के लिये हैं, aa ' ' 

(अर्थात्‌ समर्थ ) और प्रतिष्ठा के लिये हैं। ओर यह यज्ञको | 
पूरा करते हैं और we नहीं रहने देते ।. Taser और सब | 
समृद्ध होते हैं अर्थात्‌ उनमें कोई कमी नहीं होती | इससे यज्ञ  . 
सवरूप और सबसमृद्ध हो जाता है। जो चत्रिय इसका करता | 
है वह समझता है, “ इन दोत्रकों के स्वरूप और Wiese 
कृत्यों से मेरी कामनायं पूण हों? | इसलिये जहाँ कहीं एकाहों 
में स्तोम या प्र पूरे नहीं होते वहाँ होत्रकों के ऐकाहिक झत्यो, 
से उनका समृद्ध वना देते हे । 

. कहते हैं कि उक्थ्य का १५ स्तोम और शक्ष वाला होना 
चाहिये | क्योंकि इन्द्रियों की तीत्रता शक्ति हे ओर आज पन्द्रह | 
अंक वाला ह । च्तत्र वीय है। क्षत्रिय वल हे। इस प्रकार वह 
ओज, क्षत्र और वीय से युक्त होता हे। yA 

इसके स्तोम और शस्र तीस ( पन्द्रह-पन्द्रह ) होते हे न 
विराट छन्द में तीस अक्षर होते हैं। विराट अन्न है। -विराट_ 
में स्थापना करने का अर्थ यह हे कि वह उसको अन्न में 
स्थापित करता हे। इसलिये वह उक्थ १५ अंकों वाला होना 

चाहिये । 

) _ अभ्निष्टोम जा ज्योतिष्टोम का भाग हे यहाँ ठीक होगा | 
त्रिवृत स्तोम ब्रह्म है और पंद्रह अंकों वाला क्षत्रिय । ब्रह्म 

से पहले हे । ( राजा को सोचना चाहिये ) “अगर ब्रह्म प्रथम है 


सतर वेत्रयों का 
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त्रिवृत्‌ तेज है, पंचदश वीय है, सप्तदश सन्तान है और इक्कीस 
प्रतिष्ठा za प्रकार इसको तेज, वीय, सन्तान और प्रतिष्ठा 
से सम्पन्न करता हे | इसलिये ज्योतिष्टोम चाहिये । इसमें २४ 
स्तोम और शंत्न चाहिये। संवत्सर HW अद्ध मास होते हैं । 
संवत्सर में सम्पूणं अन्न होते हें | इस प्रकार वह यजमान 
को. सब प्रकार के अन्न से संयुक्त करता है । इसलिये 
ज्योतिष्टोम का अग्निष्टोम चाहिये | 


ata ब्राह्मण की ्राउवीं पञ्चिका का पहला अध्याय समाप्त हुआ | 
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-७--अब जिस क्षत्रिय ने दीक्षा ली है और जिसको नया 


: चत्र प्राप्त हुआ है उसके पुनरभिषेक का प्रश्न है। अवश्चथ स्नान 
ओर पशुबध्य त्य के पश्चात्‌ अन्तिम इष्टि की जाती है | 
इष्टि की समाप्ति पर पुनरभिपेक होता हे । इसका सामान 
पहले से ही तैय्यार होता है | उडु बर की लकड़ी का तख्त aT 
उसके पाये प्रादेश मात्र ( अंगूठे और उसके पास दी उंगली के 
' के स्थान के बराबर ) हों | आधे हाथ के शीषं हों, मूंज के | 
[.पर बिछाने के लिये शेर का चमड़ा हो, उदुबर 


2 ~ - 
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` 


के भीतर है वह उसका परिमित रूप है | और जो वेदी के बाहर 
` द यह अपरिसित रूप है । अब यह जो वेदी के भीतर दो पाये 
हैं और वेदी के बाहर दो पाये, इनसे वे सव कामनायें पूर्ण होती 


* है जो बेदी के भीतर से पूरी होती हैं या बेदी के बाहर से। (१) 


_६-तख्त को शेर के चमड़े से इस प्रकार ढक देता है कि 
लोमे ऊपर को रहें और गदेन पूव को । व्याघ्र जंगल के पशुओं 
में चत्र दै । राजा भी चत्र हे | इस प्रकार चत्र से चत्र की समृद्धि 
होती है । राजा उस पर वैठने के लिये पीछे से आता हे । घुटने 
टेक कर इस प्रकार वेठता है कि दाहिनी जाँच जमीन से छू जाय 

और दोनों हाथों से तरूत को पकड़ कर इस मंत्र का पाठ करता 
है $-- . 

“रिष्ट्वा wast सयुक छुदसारोइतु सवितोष्णिद्दा सेमोनुष्ठुमा 
बुहस्पतिवृ' हत्या मित्रावरुणौ पक्त  येद्रस्तिष्टमा विश्वेदेवा जगत्या तानइ- 
मनुराज्याय साम्राज्याय भौज्याय स्वाराज्याय वैराज्याय पारमेष्ठ्याय 
राच्याय माहाराज्यायाधिपत्याय स्वावश्यायातिष्ठायारोद्दामि !'? 

“हे aed, तुझ. पर अभि गायत्री छन्द से. चढ़े | सविता 
उष्णिक से, साम अनुष्टुभ से, बृहस्पति बृइत्‌ से, मित्रावरुण 
पंक्ति से, इन्द्र त्रिष्टुभ्‌ से, विश्वेदेवा जगती से | इनके पीछे में 
चढ़, अनुराज्य, साम्राज्य, भोग, स्वाराज्य, वैराज्य, के लिये 
और प्रजापति के लोक में जाने के लिये, राज्य के लिये, महा- 
राज्य के लिये आधिपत्य कं लिये, स्वतंत्रता के लिये, और 
दीघे काल तक ठहरने के लिये |” Wa 


इस मंत्र को पढ़कर राजा पहले दाहिना gear रखता है 


फिर बायाँ | ऐसा दोता है । यह लोगों का कहना है । 


देव तरूत रूपी श्री के ऊपर इस प्रकार छंदों से युक्त होकर | 
चढ़े कि अगला अगला छन्द पिछले पिछले छन्द से चार अक्र | 


चेदी के भीतर होते हैं दो वाहर । यह प्रथ्वी भी है। जो बेदी 


क 
न 
A 
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"४६४. 
/ अधिक हो | अभि गायत्री से, सविता उष्णिक से, सोम अबु 
 ©नब्ठुभूसे, बृहस्पति दहत से, सित्रावरुण पंक्ति से, इन त्रिष्टुभ से, 


. 


विश्वेदेवा जगती से | अव यह दो संत्र पढ़े. जाते हे : | 
अग्नेर्गायत्यमवत्‌ सयुग्वो..-( ४) i तक 
विवराणिमित्रावरुणयो...( ५ ) ( ऋ० १०।१३०।४-५. ) 
जो राजा इस प्रकार इन देवों के पीछे तख्त पर चढ़ता है 
उसका उत्तरोत्तर योग क्षेम होता है । श्री को प्राप्त होता है। औरं 
“sar का ऐश्वर्य और आधिपत्य प्राप्त करता दै | 
जब पुरोहित राजा का अभिपेक्र करता है तो जलों की 
` शान्ति के लिये यह मंत्र चुलघाता हैं ४-7 
“शिवेन मा चक्षुपा पश्यताप शिवयातन्वोपस्पृशत त्वचं मे सवा | 
` ग्रग्निीर प्सु षदो हुवे वो मीय वचो बलमोजो निधत्त |? 
“है जलो, मुझको कल्याणकारी आँख से देखो, मेरी त्वचा 
_. को अपने कल्याणकारी अंगों से छुओ | जो अञ्नियाँ जलों सें 
"क उन सब को में बुलाता हूँ कि वे वर्च, बल और ओज को | | 
मुझ में धारण करावे |” wA 
O o यदि जलों का आह्वान न किया जाय तो वे अशांत होकर | 
* -उस अभिषेक वाले क्षत्रिय से वीय को छीन लेते हे । (२) 
OST SEAT को शाखा को उसके सिर पर रखकर जल 
. छिड़कते हैं और ag मंत्र पढ़ते जाते है : 
“इमा आपः शिवतमा इमाः सर्वस्य मेघजीः | इमा राष्ट्रस्यचध नी रि 
ai | यामिरिद्रमम्प्षिचत्‌ प्रजापतिः सोमं राजानं वर्ण 
N यम मनु तामिरद्धिरमिषिंचामि त्वामह राजां त्वमधिराजो भवेह 


प्रक 


Frey 
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` युसरा रध्य 
“ये जल दल्याणक्वारी, सब क्री औषध, राज के बढ़ाने 
चाले, राज को क्रायम रखने वाले और aaa हें । इन्दी के 
द्वारा प्रजापति ने इन्द्र का, साम राजा का, बरुण का यम का 
* ओर मन्‌ का राज्याभिषेक क्रिया था। इन जलों से में तेरा 
'राज्या=षेक करता हूँ,. करि. तू इस संसार में अधिराज atl 
तेरी माता Bat ने तुझे लोगों के ऊपर महू'च राज करने के लिये 
wa] तेगे भद्रा मा ने तुझे जना । देव सबिता की प्रेष्णा से, 
'आखिनों के बाहुओं से, पूपा के दोनों दाथो से, अभि के तेन से, 
इन्द्र.की शक्ति से में तेंग अभिषेक करता हूँ कि तुझे वल, श्री, 
यश ओर अन्न आदि प्राप्त हों |” i 
.. यदि पुरादित चाहे कि राजा को अकेले दी बल आदि की 
आप्रि हो तो 'भू' कहे, यदि दो की (पुत्र सहित ) तो “भूः 
an? कहे । यदि तीन की (पुत्र पौत्र. सद्वित ) तो “apa: ` 
स्वः? हे ; र 7 
* कुछ लोगों का कहना है कि चूक्रि यह व्याहतियाँ सन्न 


“चीज़ों की प्राप्ति कराती है, इसलिये इनके उच्चारण से दूमरों के . 


(लिये हो काय्यं होता है, अपने लिये नहीं। इसलिये af 
“भूस्‌ ea” व्याहृतियाँ न sad चाहिये । केवल “देवस्य त्वा 
afag:” इत्यादि बोलना चादिये | : 
«कुछ की राय है क्रिव्याह्ृतियों को छोड़कर पढ़ने से faq 
'पहले जन्म के अपर ही अधिकार दोता है, इस जन्म के लिये 
नहीं । ET E Sa 
सत्यक्राम जात्राल'का कथन है क्रि यदि व्याह्रतिय्रौ 'को 


Seat मत्र त्रोला जाय और अभिषेक किया जायतो इसी ` 
_ 'जीननन की सिद्धिक्षेती 21 उद्दालक आरुणि कहते è fra | 
‘sughel सहित अभिषेक होता है उसमें राजा fage | 


it at प्राप्ति कर लेता है । HEN 


anit ata 


पञ्चिका' 


इसलिये अभिषेक करते समय “देवस्य त्वा"! “"'अन्नाद्याक ' | 
: आूभु वः स्वः? ऐसा पाठ करना चाहिये । | 
यज्ञ करने वाले क्षत्रिय से यह चीजे निकल जाती हैं... 
 ्रह्मत्व.जो क्षत्रिय को प्राप्त हो गया था, ऊज, अन्नाद्य, जलः . 
और ओषेधियों का रस, त्रह्मव॑च॑स्‌ , पुष्टि, संतति, चत्र खूप । चक्र | 
“आओषधियों की प्रतिष्ठा है। जो इन दो आहुतियों को देता है | 
ह ब्रह्मत्व को चत्रत्व में स्थापित करतां है । (३) Eae I ANAE 
८--तंख्त, चमसा और शाखो: उदुम्बर की क्यों हो! _ 
इसलिये fe उदुम्बर ऊज है और उदुम्बर अन्न है | उदुस्वर | 
की इन चीजों का प्रयोजन .यह हे कि ऊर्ज और अन्न धारण 
कराता है | दही, मधु और.घी के विषय सें.यह बातं है. कि यह. 
. , और ओषधियों के रस हैं। इनके द्वारा वह राजा में जली | 
और ओषधियों का रस धारण कराता है | sai 
` धूप के समंय' के मेंह के पानी से तेज और बह्मवर्चस्‌ का 
तात्पय है । इससे वह तेज और त्रह्मवचंस को राजा सें स्थापित. 
करता ह।॥ .. 
` `` शष्प और: तोक्न (घास ) पुष्टि और प्रजा का रूप है 
इससे राजा में पुष्टि और प्रजा को स्थापित कराता हे | 
` यह जो सुरा है वह चत्र रूप है। और यह अन्न का रसं ` 
_ भी है। इस प्रकार क्षत्र और अन्न का. रस दोनों उसमें स्थापि 
. किये जाते हैं 
यह जो दूब है वह ओषधियों का राजा हे। दूव राजा क 
fig हे, जैसे राजा अपने राज में विस्तृत होता हे ऐसे हो दू 
विस्तृत रहती है। जैसे दूंबे की जड़े अली भांति प्रथ्वी 
` अतिष्ठित होती हैं उसी प्रकार राजा सी राज्य में प्र 
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र | .को घोषित करता है: ` 
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दुसरा अध्याय]. . _ i कप 


oe यज्ञ करने के अनन्तर राजा में से farg गई 
४ RIR उसमें आ जाती हैं। उनके द्वारा aE इस प्रकार 
. सफल होता Re "` ` 88 us 
अब वह सुरा .के कंस ( प्याले.) को उसके ५ में ya 
SRS : R è 
: और यह मंत्र पढ़ता हैः. 2 हाथ भें देता हे, 
* _ स्वादिष्ठयाः मंदिष्ठया पवस्व सोम धारया | ˆ ; 
इन्द्राय पातवे सुतः ॥. . -' sR 
AA SH Mie Be RiR): 
स्वादवांली और मद वाली सोम धारा से पवित्र कर | 
~ शं A Le 
तू इन्द्र की रक्षा के लिये निचोड़ा गया हे”... .. ' | 
अव शांति का वचन बोलता है श .. ' र 


, अलग स्थान दिया है: परम आकाश में मत मिलो | -सुरा तू 
“बलवान है । सोम, तू राजा है| इसको मत मार | , अपने-अपने . 
“स्थान का जा |” सोम पान ओर सुरापान में ,भिन्नता है पीकर | 


है और जो सुरा बच, रहे वह उसको दे | इस प्रकार वह मित्र 
“का सुरा का भाग देता है। इस प्रकार जो इस रहस्य को सम- | 


उदुम्बर ऊज और अन्नाद्य है । इस प्रकार 
करता है, ऊपर बेठकर ओर नीचे 


`. “प्रतितिष्ठामि द्यावा 


L विष्ठाम्यहोरात्रयोः प्रति 
त्रिषु लोकेषु तिष्ठा 


AN Ay ae 01 
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अंत को सब-आत्सा ( पूरे बल से) से खड़ा होता है। और 
. सब लोबों में प्रतिष्ठित होता है । उत्तरोत्तर श्री को प्राप्त करता . 
gia राजा पुनरभिषेक्न करक उतरता ह वह अपनी अजा के 
एश्वर्य और आंधिपत्य को MI कर लेता = | 
उतर कर पूर दी ओर सुखकर कुछ तिरछा खड़ा होकर vA 
तीन बार कहता È — ; 
' नमो ब्रह्मणे} नमो ब्रह्मणे, नमो ब्रह्मणे | 
fac कहता है |. 
Sax ददामि जित्या अमिजित्ये विजित्यै संजिस्ये? . E 
*मैं जय, अभिजय, विजय और संजय के लिये वर देता | 


x r 


इस प्रकार तीन बार ब्रह्म को नमस्कार करने से चत्र ब्रह्म क. | 
बश सें आ जाता है। इस प्रकार जब चत्र त्रा के वश सं , | 
गया तो राष्ट्र संगद्ध होता हे और बीरों को उत्पन्न करता है। ~ | 
- यह जो कहता है कि “वरं ददामि जित्या इससे 

. आह वाणी को निफालता है। क्योंकि 'ददासि' कहुने से यह 
` तात्पयं है कि वाणी को वश में कर लिया | ya 
de सोचकर कि बाणी को जीत लेने से मेरे सचःकाम ठीक 

- हो जायंगे.. aa वाणी को बोलता है और'फिर उठकर आहूच- 

नीय अग्नि में समिधा रखता हे यह पढ़ कर 

“amala तम्वेद्षवेद्रियेणश त्रीयंण स्वाहा |” _ 


` इस प्रकारं बह इंद्रिय और वीय से अपने को सम्पन्नं 


करता है| wa 
संमिधा रखक्रर dia पग पूर्ज और उत्तर की ओर बढ़ता 


a 


eS ee ee Se ed, 


. और अन्त. में शत्र. की ओर 1” 
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RRR दिशां मयि देवेभ्यः कल्पत ) कल्पतां मे योगच्षेमो 


` ऽपय aseg: | - 


ulo को जीतने वाला है । gà देवों के. योग्य 
बनाओ | मेरे लिये योगक्षेम हो । अभय हो ।?' 


अब बेह्‌ विपरीत दिशा की ओर चलता है। पराजय को “ 


इंटाने के लिये । ऐसा कहते हैं । (५) 


१०-देव और असुर इन लोकों में' लड़ते थे । बे पूर्व की 
दिशा में लड़े और असुर जीत गये. । वे दक्षिण की दिशा में 


` लड़े। वहाँ भी असुर जीत गये । वे'पश्चिम दी दिशा में लड़े। 


वहाँ भी असुर जीत गये। वे उत्तर की दिशा में as वहाँ 
भी असुर जीत गये.। अब वे पूवं और उत्तर के वीच की 
( अवान्तर) दिशा सें लड़े और जीत गये | 


राजा जब दो सेनाओं के बीच में खड़ा होकर लड़ाई को 


«चले तो पूर्व और उत्तर की दिशा में चले. और. अपने घर के 
पुरोहित सेः हे, “ऐसा कर कि मैं इस सेना को जीत जाऊँ!” 


. चह कहे, “अच्छा” अर रथ के ऊपर के भाग को छूकर 


- यह पढे 


. “वनस्पते वीड्वंगो हि भूयाः” ( ऋ० ६।४७।२६ ) 


ORRIN i DY 


क NL 


> 


फिर राजा से a2, “इस ' उत्तर'पूव ) दिशा सें मुड, तेरा | za 


रथ आदि भी इसी.दिशा- की ओर जावे । . अर्थात्‌ उत्तरपूर्व 


की ओर, फिर उत्तर-पश्चिम की ओर, दक्षिण-पूवे ढी ओर, 


ERRAR 


इस सूक्त का पढ्कर रथ का घुमावे 


-अमीवर्तेन इंविषा--**"(ऋ०ण १०११७४) र, : 2 a ee 
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ओर इन सूक्तों को पढ़कर रथ की ओर देखे: 

. श्रप्रतिरथ सूक्त (Æo १०]१०३) 

.. ` ` ` आशुःशिशानो"ः`--" 

. शास सूक्त (azo १०।१५२) ` 

. . ` शास इत्या 

` सौपणं सूक्त (प्र घारायन्तु मधुनः) 


` जब युद्ध में जाते समय कहता है, “तथा मे कुरु यथाहमिसं 
` ` संग्रामं संजयानि”, “मेरे लिये ऐसा कर कि मैं युद्ध में जीत 
`  जाऊँ।” तो वह अवश्य जीते जायया अब वह उत्तर पूर्व की 
दिशा में लड़ेगा और जीत जायगा । 


अगर अपने देश से निकाल दिया गया हो और लड़ाई 
५. परजा रहा हो तो ऐसा कहे, “ऐसा कर कि में अपने राष्ट्र को 
लौट आउँ |” अब बह उसको sarqa की दिशा में जाने देता 
है ओर इस प्रकार राजा अपने देश को लौटता है। : 


` उत्तरपूर्वं की ओर खड़ा होकर वह महल को azar है 
और नीचे का मंत्र पढ़ता है-मानों वह शत्र, को हरा चुका 


ss 


. ऐसा करने से बह शत्र, रहित हो जाता है और उत्तरोत्तर 
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` इसरा अध्या ] ae 


| “0.1 
4 ११-यह तीन संत्र यह हे :-- S 

| STG घन्व वाजसातये परि वृत्रा WAA प्राणममतं परप्तेऽ . 
|... यमी शर्म वर्माभयं सस्ये, सह प्रजा सह पुमः) णि व वाण; 
| द्विषस्तरध्या ऋणया न ईयसे (स्वाहा) | (Ro ६।११०।१) 

१: Me हि त्वा सुतं सोममदामसि महे सम (शो za read 
| मपद्यते$यमसो शर्म: वर्मामयं स्वस्तये | सद्‌ प्रजया सह पशुभिर्‌ य राज्ये 
वाजां अभि पवमान प्रगाहसे (ERr) Eo ६ ess 

अजी जनो हि पवमान सूर्य विधारे श (स्तन्न प्राणममृतं प्रपद्यते 


S 


Smat शर्म वर्माभयं स्वस्तये | सह प्या सहपशुमिः ) कमना पय: | ˆ 
गोजरीया TIMU; पुरन्ध्या (Stet) ar = ६।११० 1३) 

जिस राजा के लिये ऋत्विज इन इन्द्र के तीन मंत्रों से जो 

` अपद रीति से पढ़े गये हैं चार चार चमसों की तीन आहुतियाँ 

देता है तो बह अपनी सव अरिष्ट बातों पर विजय पाता at 
शत्रःओं से छूट जाता हे, त्रयी विद्या के द्वारा सुरक्षित रहता 

“है, सब दिशाओं में विचरता है और इन्द्र लोक में प्रतिष्ठा . 
पाता हे | 2 z 5 

अब वह सन्तान, गायों, घोड़ों और पुरुषों के लिये प्राथना . 

“करता है :-- े | eae Wa 

“इह गावः प्रजयाध्व मिद्दाश्वा इद पुरुषा; इदो aga दंक्षिणा 

eer निषौदु | १00 00020. 

। हे गायो, तुम यहाँ उत्पन्न हो; दे घोड़ो, यहाँ उत्पन्न हो; | 

छै पुरुष, यहाँ उत्पन्न हो; यहाँ बहुत बड़ा वीर और जाता (मेरा | 


7 आलितना भाग कोळ में बन्द है ये वेद मन्त्र नही है किन ष्ठ में बन्द है वे बेद मन्त्र नदी है किन्छ वेद 


न॒ में बीच में पैवन्द लगाया गया है। यही प्र 
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भखर AA : aes oot पश्चिका 
. लड़का ) पैदा दो जो हजारों दक्षिणायें दे!” ऐमी प्रार्थना करने 
' चाले के बहुत सन्तान और पशु उत्पन्न होंगे ' 
. जिस क्षत्रिय के लिये पुगेरित लोग इस रहस्य को सममते' 

हुये यज्ञ करते हैं उसकी alacar होती है | EST 

लेकिन जो रहस्य का न AARET AA के लिये इस प्रकार 
यज्ञ कराते है, बह उसका सार डालते हें घसी-ते हैं और धन 
छीन लते हैं, जेसे अगर कोई बन में जाता erat चार डाकू 
_ उसका पकड़ लें, और खाई आदि में डालकर उसके घन को. 
डीन लेँ। C o 
परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने जो इम रद्दस्य का सममता 
था कहा है, मेर रदस्य समकने बाले ऋत्विजों ने सुक रहस्य 
संमझने वाले का यज्ञ कराया | इसलिये मैं विजयी हुआ। सैं | 
लड़ने के उत्सुक शत्रु को शीघ्र ही जीतता. हूँ। दै अथवा 

ag तीर जा इस सेना से आयें मुझे a लग सते A पृ 
„ : आयु वाला हंगा में सव'प्रथ्बी का स्वामी दोडँगा । ` जो इंस 
` -रहम्य का समझकर इस प्रकार यज्ञ करता हैं उसी पूण आयु 
होती है और वह सत्र भूमि क्रा अधिपति होता हे) ७) 

als o> ‘ 


et 
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तोसरा अध्याय 


a १२--अब इन्द्र के महाभिषेक का वर्णन किया जाता है। | 

` ` ` ब्रजञापति क सहित देवों ने कहा, ' यह (इन्द्र) देवो में सब से | 

! अधिक ओजवाला, MEA, सत्तम अथात्‌ सत्त वाला और कामो 
को सबसे अच्छी भाँति करने वाला है set का अभिषेक करे ._ 
( अर्थात्‌ इसी को राजा बनावे ) 1१ उन सब ने इन्द्र का महा- | 
भिषेक करना स्वीकार कर लिया lat उसके लिये ऋचाओं से वने 
ga सिंहासन को लाये। उन्दने बृहत्‌ और रथंतर सामों को 
सिंहासन के अगले दो पाये बनाया और बैरूप और वेरा 
को पिछले दो पाये | wert और रैवत को ऊपर का पट्टा 

_ नौधस और कालेय को उसके बंगल के तख्ते। ऋचाओं का 
उन्होंने ताना बनाया, सामों का वाना ओर यजुओ का वीच 

, श्री को तकिया, सविता 


का भाग, यश को faratan, 
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मित्र ओर वरुण ने दो ऊपर के aed और Baa ने दो 
“बगल के तख्ते | 


`. इन्द्रतब सिंहासन का इस: प्रकार संबोधन. करके उस 
RA, “वसु तुझ पर गायत्री छन्द, त्रिवृत स्तोस, रथंतर 
साम द्वारा. चढे | उनके पीछे साम्राज्य-के लिये में चढ़ | रुद्र 
तुक पर त्रिष्टुभ छन्द से, पंचदश स्तोम से और बृहत्‌ साम 
से चढ़े | उनके पीछे में भोग के लिये चढ़, | आदित्य तुझ 
` पर जगती छन्द, १७ स्तोम और वैरूप सास से चढेँ | उनके - 
पीछे में स्त्ररांज्य के लिये चढ़, विश्वेदेता तुझ पर अनुष्टुम छन्द, 
“२१ ale और वैराज साम से चढे । और उनके पीछे में तुझ 
: पर बेराज्य के लिये चढ । साध्व और आप्त्य तुझ पर पंक्ति 
'-छन्द, त्रिणव (२७) स्तोम और शकवर साम से चढ़े और उनके | 
Ga में तुझ पर राज्य के लिये चढ़ | मरुत और अंगिरा तुक 
. पर अतिच्छंदस छन्द से और ३३ स्तोम और Waa साम से 
चढे और में उनके पीछे तुक पर पारसेष्ठ्य के लिय. सहाराज्य 
_ के लिये, स्वावश्य के लिये और अधिक जीबन के लिये चढ” 1 
इन शब्दों को कह कर सिंहासन पर बैठे । 


जब इन्द्र इस प्रकार सिंहासन पर बैठ गया तो विश्वेदेवों 
ने उससे कहा, “ज़ब तक इन्द्र की' घोषणा न की जायगी वह 
पराक्रम के काय्यं न कंर सकेगा। परन्तु. यदि ऐसी घोषणा . 
की जायगी तो चह कर सकता,हे |” तब उन्होंने ऐसा करना 
TAT कर लिया और इन्द्र के सामने मुह करके जोर से 
(इन्द्र क पदों की ) घोषणा करने लगे। 


का सम्राट्‌, भोगों का भोक्ता, 


He 

Ji a 
yua > 2 > 
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आज क्षत्रिय पैदा हुआ, विश्व का अधिपति पैदा हुआ, विश 
. और लोगों का भोगने बाला पैदा हुआ, पुरों का नाश करने: 

चाला पदा हुआ । असुरो का घातक पेदा हुआ, ब्राह्मणों का 
| रक्षक पर्दा हुआ, धर्म का रक्षक हुआ ।” जब घोषणा हो चुकी 
ह. तो प्रजापति ने अभिषेक करके इन मन्त्रों को पढाः--(१) 


| 
: 
` १३--निपंसाद धृत बरतो वरुणः पस्त्यास्वा | साम्राज्याय (Aea, | 


स्वाराज्याय, वैराज्याय, पारमेष्ठ्याय, राज्याय, माहारज्याय, श्राधि- 
पत्याय, स्वावश्याय, अतिष्ठाय) सुक्रतुः | (छ० ११२५१०) 


“Jasa वरुण साम्राज्य इत्यादि के लिये बैठा” | 
इन्द्र गद्दी पर बैठा था । प्रजापति इन्द्र के सामने खड़ा 
हुआ और पश्चिम को मुह करके उदुस्बर और पलाश की | 
भीगी शाखा से उसका आभिर्षिचन किया (सिर पर पानी . 
` छिड़का )। नोचे की तीन ऋचाओं (ga) और एक यजु और. ; | 
तीन व्याह्ृतियों का पाठ करके :-- .. ; 
इमा आपः शिवतमा"**(ऐतरेय ८७) 
देवस्य त्वा सवित***(यजु० १।१०) . : 
aga: स्वःः""(तीन व्याइतियां) - (र) ; 
१४--अब वसुओं ने ga दिशा में.छः और पच्चीस (३१) | 
दिनों में इन्द्र का अभिषेक किया, उन्हा तीन ऋचाओं, उसी 
ag और उन्हीं तीन व्याहृतियों से | उसके साम्राज्य के लिये | 
इस लिये इस पूर्व दिशा में राजा लोग साम्राज्य के लिये इन्द्रौ | 
के द्वारा अभिषेक किया करते हैं और ‘awe’ कहलाते हें | 


š - Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ८ Ñ 
४७६ . . हू [ meii पश्चिकाः | 
किया | भोग के fea | इसल्यि दादश व्शा के राजा लोग | 
` देवों की क्रियाओं का अनुकरण करक इन्दी ऋचाओं आदि | 
Si भोग के लिए अस्घिक व.राते हे और भोज? कहलाते 

ği Patt 
- ` ` इन्हीं ऋचाओं, इसी यजु और इन्हीं व्यहृत्यों वा पाठ. 

: करके ३१ दिनों में पश्चिम दिशा में आदित्यों ने इन्द्र चा 

` स्वाराज्य के लिये अभिषेक वि.या । इन्हीं देवां का अनुकग्ण 
. करके पश्चिम में राजा लोग स्वाराज्य के लिये अभिषेक कराते | 

., हे और स्वराट्‌ कहलाते हे । 
» इन्हीं तीन ऋचाओं. इसी एक ag और तीन व््याहृतियाँ | 
का पाठ करके AE ने ३५ दिन मे वेगज्य क लिये इन्द्र | 

- का उत्तर दिशा में अभिषेक atl इसी लिये इन देवों के _ 
` कृत्यों का अनुकरण करके उत्तर दिशा में जो बर्फीले प्रदेश हैं... 
उत्तर कुरु आदि पहाड़ के उत्तर को, वहाँ के राजा लोग इनी 
ऋचाओं आदि के द्वारा वैराज्य के लिय अस्घिक कराते हैं 
आर विराट? कहलाते हैं। ee 
ag tr war प्रतिष्ठित दिशा है इसमें साध्य 
` और आप्तं ने ३१ दिन में ect da ऋचाओं एक यजु और 
aa राज्य के लिये इन्द्र का अभिषेक विया 
आर देवो के कृत्यों के अनुकरण रूप में बोच की प्रसिद्ध भर, 
दिशा के जा राजा लोग हैं जैसे कुर पांचाल सवश और उशा 
ये राज्य के लिये अपना अभिषेक कराते हैं. और राज 


इन्हीं तीन ऋचाओं, ag: और रीन व्या! त्यो 
के ३९ दिन में मरुतों और अगिरसें ने “उध्वं 
सेष्ठ्य fana डा YA य्‌ 


et, Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

| ¬ ter अध्याय ] a 

इन्द्र ने इस ants से सबको जीन जिया और सत्र 

लोकी पर सत्य कर लिया.। ओर सब देवताओं में श्रेष्ठ और 

sfer हा गया। साम्राज्य, भोज्य, स्त्राराज्य, वैराज्य, 

पारमेष्ज्य USA, मादाराज्य, आधिरत्य को प्राप्त करके इस लोक 

` में स्वथभू , स्वराट्‌ , असत और उस लोक में सब कामनाओं 
का पूण करने वाला et गया | (=) 


शेतरेय ब्राह्मण की आउठतरीं पश्चिका का तीसरा अध्याय समास हुआ | 
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y 
\ 


) | 


शक को मैं छीन नूँगा अगर तू ने मुझसे द्रोह किया !” 
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२५--जो ऋत्विज इस रहस्य को समझता.. हुआ यह चाहे 
कि क्षत्रिय सब को जीत ले, सब लोकों का ले ले, और सब राजों 
में avs और बड़ा हो जाय, साम्राज्य, भोज्य, स्वाराज्य, 
चैराज्य, पारमेष्ठ्य, राज्य, माहाराज्य, आधिपत्य, प्राप्त कर 
ले; सब जगह उसकी पहुँच दो, सब भूमि का मालिक 
हो, पूर्ण आयु वाला हो, ओर प्रथिवी पर समुद्र तक 
राज्य करे और संशयरहित दो, उस ऋत्विज को चाहिये . कि 


उस क्षत्रिय का इन्द्र के महाभिषेक की रीति से अभिषेक ath - 


आर उससे यह शपथ ले कि “जिस रात्रि को तू पेदा हुआ 


ने लोक में सुकृत किया या आयु पाई या प्रजा मिली, उस सब 


( ४७८ ) 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.” 


, उससे लेकर जिस रात्रि को तू मरेगा उस घड़ी तक TST 


ae 
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चौथाञ्ध्याय ] . ४५९. | | 
; ऐसा जानने वाला क्षत्रिय अगर we कि में सब को जीत 
; 'जाऊ, सब लोक मुझे मिल जायँ, मैं सब राजों में श्रेष्ठ दोः oe 
4 जाऊ, साम्राज्य, औज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, परमेष्ड्य राज्य, ` 
झा राज्य, आधिपत्य प्राप्त हो जाय, सब भूमि, पूर्ण आयु 
' `` सिल जाय और समुद्र तक get का एक मात्र राजा at 
+ जाऊ तो वह विना रांका किये भद्धा से ऐसी शपथ खाये कि 
a अगर मैं तेरे साथ द्रोह करू तो मुझसे जन्म से मृत्यु तक 
जो ge मैंने सुकृत किया या आयु और प्रजा हुई, उसका तू 


| छीन लेना 1” (१) ; 
| १६--तब ऋत्विज कहे, “चार 'लकड़ियाँ लाओ, न्यम्रोध | 
। की, उदु बर की, अश्वत्थ की और प्लाक्ष की ।” जो ath | 
॥ . दै वह वनस्पतियो में क्षत्रिय हे | जो न्यग्रोध को लाता है, बह 
॥ सानो उसमें चत्र को धारण कराता हे । उदुबर वनस्पतियो में. 
औज्य है | जो उदुम्बर लाता है वद उसमें भौज्य धारण कराता: 
है । अश्वत्थ वनस्पतिर्यो में साम्राज्य है । जो अश्वत्थ को लाता 
है वह उसमें साम्राज्य को धारण कराता है। साक्ष वनस्पतियों 
में स्वाराज्य और वैराज्य है | जो साक्ष को लाता है बह उसमें. 
स्वाराज्य ओर वैराज्य धारण कराता है | . पा 
अब उससे कहे, “चार ओषधों (.अन्नों ) को लाओ, त्रीहि, 
महात्रीदि, प्रियंगू , यव ।” ब्रीहि ओषधियों में ज्ञत्रिय है। जो | 
` रोहि लाता है वह्‌ क्षत्रिय, में क्तत्र को धारण कराता है सहा- | 
त्रीहि ओषधियों में साम्राज्य है। जो महांत्रीहि को लाता है . 
* वह उसमें साम्राज्य को धारण कराता हे । प्रियंगू ( कांगुनी | 
ओषधियों में भौज्य है । जो प्रियंगू लाता हे वह. 
ए कराता है । जो यव है वह ओषधिय 
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` ७१८, १९--झन्न बह उदुम्बर का सिंहासन लाता हैजेसा 
ऊपर की ब्राह्मण में कहा गया । उडुबर का चमसा लावे या 
SEAL का कोई और वरतन | और उदुम्बर की शाखा सो। इन. | 
सब चीजों को ( चार तरह के अन्नों.को ! उदुस्वर के चमसे या . १ 
पात्र में मिलाते हैं । इसे पश्चात्‌ उस पर दद्दी, Meg. घी ओर ` 
भूप में बरसता हुआ जल डालते है । और सिंहासन को सम्बो- 
घन करके कहते हैं :-- 


बृहत्‌ और रथतंर तेरे दो अगले पाये हैं और वेर्ष और 
चैराज पिछले दो पाये। इत्यादि ( देखो एड ४७३ से) ह 
(१८, १९ वही हैं जो १२, १३, १४ हैं ऊपर देखो )। (२ | 
8,4) ; 
“२०--इस लोक में जो ददी है वह मानों इन्द्रिय है।यह | 
जो दही से सींचता है वह क्षत्रिय में इन्द्रिय धारण कराता है। | 
ater और चनस्पतियों में जो रस है वह शहद है। इसलिये | 
. मधुसे सींचऋर क्षत्रिय में इन के रस को धारण कराता है| 
यह जो घी है वह पशुओं का तेज दै। यह जो घी से सींचता _ 
-है वह इस प्रकार क्षत्रिय में तेज धारण कराता है।यह जो | 
जल है यह इस लोक में अमृत है। यह जो जल से सींचता 
सानो उसमें अस्ृतत्व धारण कराता है । 
.. जिसका अभिषेक हुआ वह अभिषेक करन वाले ब्राह्मण | 
को सोना, हजार गौये', और चौ शेर खेत दे | यह भी कहते हैं... 
fe अपरिमित दक्षिणा दे क्योंकि क्षत्रिय अपरिमित है और 
अपरिमित दान देने से अपरिमित फल होगा | 


SR वह राजा के हाथ में सुरा फा प्याला देता है और यह 
मंत्र पदता है ts” ; ; 
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“स्वादिष्ठया agar पवस्व सोमधारया इन्द्राय पातवे सुते || 
Rai (ऐे० ८८) 
अब जो शेष रहे उसको इन दो मंत्रों को पढ़ कर पिये :-- 
( १) रसिनः सुतस्य यदिंद्रो अपिबच्छचीभिः इदं तदस्य मनसा . 
शिवे न सोमं राजानयिइ भक्षयामि T 
` और (२) ग्रमित्वा बृषमा सुते ---( ऋ० ८।४५।२२ ) 
' सुरा में जो साम का असर है उसको जैसे इंद्र के लिये 
महाभिषेक हुआ उसी प्रकार राजा का महाभिषेक करके 
WA पिलाते हें । सुरा को नहीं | और इन दो मंत्रों को 


Sn SD LS es SS 


~ 


qed 


० 


. अपाम MA ae ८।४5।३ ) 
` शन्नो भव चच्चसा"-"( ऋ० १०।३७६१० ) ` 


जिस प्रकार प्रिय पुत्र पिता का और प्रिय खरी पति का | 
आलिङ्गन करके आनन्दित होती है उसी प्रकार यह राजा भी 
इन्द्र के समान महांभिषेक कराने के पश्चात्‌ साम या सुरा पान 
| करके या अन्नाय खाकर आनन्दित होता. है और अपने को 
' ` भूस जाता है। (६) Fi Se: i 
२१-कवष के पुत्र तुर ने परीक्षित के लड़के जनमेजय का + 
वही राज्यभिषेक किया था जो इन्द्र का हुआ था। इसलिये . 
जनमेजय सर्वत्र विजयी हुआ और उसने अश्वमेध यज्ञ किया । : 
इसके सम्बन्ध में यह गाथा कही जाती है :-- A 
झासँदीवतिं घान्यादं रुक्मिणं दरितलजम | 
. अश्व ववंघ सारंगं देवेभ्यो जनमेजयः || 
१ _ “जनमेजय ने देवों के लिये तख्त के पास धान्य खाने वाले 
साथे पर चिह वाले और हरी माला वाले घोड़े को वांधा | 


८७५७ सछे 
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O इसी इन्द्र के महाभिषेक से शगु के लड़के च्यवन ने सु के. 
oust शयौत का अभिषेक किया, इसलिये मनु के पुत्र शयोत ने. | 
` _ने पृथ्वी भर पर फिर कर उसको जीत लिया. और अश्वमेध | 
यज्ञ किया और देवों के यज्ञ में गृहपति बना । इसी इन्द्र के. 
महाभिषेक से बाजरत्न के पुत्र सामशुष्मा ने सन्नाजित के पुत्र ' 
शतानीक को राज्याभिषेक किया । शतानीक ने पृथ्वी को घूम २ | 
कर जीत लिया और अश्वमेध यज्ञ किया । इसी इन्द्र के महा- ' 
fate से पर्वत और नारद ने अस्बाष्छ॒य का अभिषेक किया | . 

इसलिये अस्वाष्ड्य ने फिर २ कर प्रथ्वी को जीत लिया और 
स्वयं अश्वमेध यज्ञ किया) | ; पी 
इसी इन्द्र के महाभिषेक से पर्वत और नारद ने उग्रसेन _ 
के लड़के युघांश्रौष्टि का अभिषेक किया और इसने एथ्वी भर 

को घूम फिर कर जीत लिया और अश्वमेध यज्ञ किया | 

इसी इन्द्र के महाभिषेक से कश्यप ने, भुवन के पुत्र विश्‍व" 
कर्मी ने घूस फिर कर समस्त प्रथ्वी को समुद्र के तट तक जीत | 

_ लिया और अश्वमेध यज्ञ किया । कहते हैं. कि विश्वको की 
` अशंसा में एथ्वी ने यह गीत गाया + See. 
` नमा मर्त्यः कश्चन दाठमहंति , 
oa विश्वकर्मन्‌ भौवन मां दिदासिथ | 

sg सलिलस्य मध्ये, 
aa कश्यपायास संगरः । 
“हे विश्वकर्मो, कोई मेरा दान नहीं कर सकता 
wai दान कर दिया । मैं समुद्र में गिर जाऊँगी | तेरा कश्यप 
देने की प्रतिज्ञा कर ig 
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JUA का महाभिषेक किया और उसने प्रथ्वी भर में धूम कर 
विजय पाई और अश्वमेध यज्ञ किया । Site: 


इन्द्र के इसी राज्याभिषेक से अंगिरस्‌ के पुत्र संवत 
, ने अविक्षित के पुत्र मरुत्तम का अभिषेक, किया और यह 
. सारी Tet पर घूमा, उसे विजय किया और उसने ada 


यज्ञ किया | 


- इसी के विषय में यह रहोक गाया जाता है,-- ' 
` मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्‌ | 


ाविदवितस्य कामप्रोविरवे देवाः समासदः || . 


“रुत लोग मरुत के घर में अन्न बांटने वाले रहे । इसकी 
सब कामनाये पूरी हुईं ओर विश्वेदेव वहाँ मौजूद थे P (७) । 


२२--इसी इन्द्र के अभिषेक से झत्रि के लड़के उदमय ने 
अंग का अभिषेक किया । उससे अंग ने प्रथ्वी की विजय की 
आर अश्वमेध यज्ञ क्रिया। उस अलोपांग ( नहीं लोप हुआ 
कोई अंग जिसका ) ने एक वार कहा था, “हे ब्राहमण, मै तुझे 
दस हज़ार हाथी ओर दस हज़ार दासियाँ देता हूँ, अगर तू “a 
मुझे अपने यज्ञ सें बुलावे |” इसके सम्बन्ध में पाँच नीचे के 11 
e कहे जाते हैन? | BR / E 
` यामिगोमिरुदमयं प्रेयमेघा ग्र्‍रयाजयन | | eae Ss, 
Sa सहस बद्वानामात्रेयो मध्यतो ददात ॥१॥ ` 


अशशीति सहलाणि श्वेतान्‌ वैरोचनो इयान्‌। 
nat निश्‍चृत्य प्रायच्छद्‌ यजमाने पुरोहिते IRI 

. देशाद्‌ देशात्‌ समोडहाना सर्वासामाव्य दुहितां | | 

| दशाददात्‌ सहखाण्यात्र यो निष्ककंख्यः MRI 


r 
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` दशनाग सहखाणि दत्वात्रे यो वचत्नुके | 
` श्रांतः पारिकुटान्‌ प्रेप्सद्‌ दानेनांगस्य ब्राह्मण: ॥ ४) 


शतं दम्यं शतं वम्यमिति स्मैब प्रताम्यति | 
, सहन तुभ्यमित्युक्त वा प्राणान्त्म पतिपद्यते tat K 
: थे--प्रियमेध के लड़कों ने उदमय को जिनजिन गायों | 
को देने के लिये कहा, अत्रि के लड़के उद्सय ने मध्यसवन में . । 
. दो-दो हज़ार sear ( गायों के गल्ले ) दिये ॥१॥ 


विरोचन के पुत्र ने ८८ हज़ार सफ़द घोड़ों की रस्सियाँ खोल 
दीं और यजमान पुरोहित को दान कर दिया ॥२॥ ; ; 


त्रिके लड़के ने देश-देश से जमा की हुई दस हज़ार . 
लड़कियों को जिनकी aga में आभूषण पड़े थे दान कर 4 
“दिया शा pe a 
gage देश में अत्रि के लड़के ने दस हज़ार हाथी Ral 
` थके हुए ब्राह्मण ने अंग के दान को लेने के लिये नोकरों को 

wer vil .. 

“सो gan,” “सौ gaat” ऐसा कहता-कहता वह थक | 
गया | तब उसने कहा “हज़ार तुकको,” ““इजार तुझको” ओर 
फिर भी थक कर सांस लेने ठहर गयां ( क्योंकि दान के लिये 
बहुत वाकली था) ॥५॥ (८) 

२३- इन्द्र के इसी महाभिषेक से ममता के लड़के दीघतमा 
जे दुष्यन्त के लड़के भरत का अभिषेक किया । इससे भरत 
wa प्रथ्वी की . परिक्रमा की ओर अश्वमेध यज्ञ किया | 
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मरतस्येष दोष्यंतेरभिः साचिगुणे चितः | 
यस्मिन्त्सहस ब्राह्मणा बद्वशो गातरि भेजिरे ॥२॥ 

. अष्टाससति भरतो दोष्यतिर्यमुना.मनु; | 
गंगायां WA बदनात्पंचपंचाशतं इयान्‌ RII 
चयस्रिशच्छतं राजाड्यान्‌ बध्वाय मेध्यान्‌ | 
दौष्यंतिरत्यगाद्राशो मायां मायावत्तरः ।|४।| 

` महाकमं भरतस्य न पूवे नापरे जनाः। ` 
दिवं wet इव हस्ताभ्यां नोदापुः पंच मानवा: Ma 


अर्थ-भरत ने मष्णार देश में १०७ काले और सफेद दांतों 
चाले, सोने से आभूपित हाथी दिये ॥१॥ La 
जब दुष्यंत के पुत्र भरत ने साचीगुण नामी नगर. में 
अग्नि स्थापित की तो हज़ारों गायों के गल्ले ब्राह्मणों को दान 
किये ॥२॥ Rr WE 
: दुष्यन्त के बेटे भरत ने ७८ घोड़े यमुना के किनारे और i 
५५ गंगा के किनारे इन्द्र के लिये बाँधे ॥३॥ WA 
दुष्यन्त के बेटे । राजा. भरत ने ३३०० मेष्य घोड़ों dat £ 
आर अपनी प्रबल माया के द्वारा माया वाले शत्रु को पराजित 
कर दिया ॥४॥ ; ey 
जैसे पाँच प्रकार के आदमियो में से कोई भी अपने हाथों से. 
आकाश नहीं छू सकता 'इसी प्रकार भरत के महाकमे को न 
कोई पा सका, न पा सकेगा ॥५॥ ae 
इसी इन्द्र के महाभिषेक का उपदेश बृहदुक्थ ऋषि ने 
ssa पांचाल को किया | इसी से दुसुख ने राजा बन कर | 
पृथ्वी भर का पर्यटन किया और उसको जीत farl . 
X वसिष्ठ गोत्री सत्यददव्य के पुत्र ने जानंतपि के लड़के अत्यः | 
| राति को इसका उपदेश किया । इससे अत्यराति ने इस विद्या 
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| को महण करके पृथ्वी भर का भ्रमण किया और उसे जीत कर 
. राजा हो गया | ी ग 


वसिष्ठ गोत्री, सत्यहव्य के पुत्र 'ने राजा से कहा, “तू ने. 


समुद्र के तट तक aq प्रथ्वी जीत ली । अब तू मुझे भी 


. (दक्षिणा देकर ) बड़ा. बना ।” अत्यराति ने उत्तर दिया, “हे ' 


i = राह्मण, जव में. उत्तर कुरुओं को जीत नूँगा तब तू: प्रथ्वी का 
राजा होगा और में तेरा सेनापति हो ऊँगा |”? | 


amga के; लड़के ने कहा, “यह देवक्षेत्र हे) इसको . 


. कोई नहीं जीत-सकता । तूने मुझे धोखा दिया. इस लिये सैं 
` इसको तुभसे लिये लेता हूँ । जब अत्यराति से यह सब छीन 


लिया गया और बह निःशुक्र हो गया तो शिब्य के पुत्र शुष्मिण | 


ने उसे मार डाला ।. इस लिये जो क्षत्रिय इस रहस्य को सममे 
झर जिसका 'अभिषेक हो जाय उसको चाहिये कि त्राह्मण से 


- मार डाला जायगा। (९) .. 


» . छल न करे। नहीं तो उसकी सम्पत्ति छिन 'जायगी और वह 


4 
Do 


> Aa ब्राह्मण की आठवीं पञ्चिका का चौथा अध्याय समाप्त हुआ ।. 
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पाँचवाँ Sea 
.२४--अब पुरोहित के विषय में कहते हैं| देव उस राज्ञा | 
का अन्न नहीं खाते जिसके पुरोहित न atl इसलिये यज्ञको | 
इच्छा करने.वाला राजा पुरोहित को नियुक्त करे । 

. 'देव मेरे अन्न को aa’ ऐसा सोचकर राजा पुरोहित को | 
“नियुक्त करके स्वर्ग को ले m वाली अग्नियों को स्थापित करे | 
पुरोहित उसका आहवनीय दै । खरी गार्हपत्य दै । पुत्र आन्बाः ` 
हार्यपचन या दक्षिणा है जो कुछ वह पुरोहित के रा ar: 
है मानो आहवनीय में यज्ञ करता है ।औरजोखीके 

है मानों गाहपत्य अभि में यज्ञ करता है । और जो पुत्र 
करता है मानों दक्षिणाप्रि में यज्ञ करता है । ये अआियाँ शांत 

(बित्न नाशक) होकर पुरोहित से पूजी जाकर और यज्ञमा 
. से प्रसन्न होकर उसको स्वर्गलोक में ले जातो हैं। और 


छः 3 
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बल, राष्ट्र और प्रजा को देने घाली होती हैं | और यही arfaa? 
. यदि पुरोहित द्वारा अर्चित न हों तो प्रसन्न नहीं होतीं और 
यजमान को स्वर्ग लोक, तथा चत्र, वल, राष्ट्र और अजा से च्युत. 
) कर देती हैं । 
यह पुरोहित जो वैश्वानर अग्नि है पांच विन्न कारक शक्तियाँः * 
रखता है, एक उसकी वाणी में और एक पेरों में, एक त्वचाः nA 
में, एक हृदय में और एक उपस्थ-इन्द्रिय में। इन जलती हुईं 
"शक्तियों से वह राजा पर आक्रमण करता है। वाणी में जो- 
` विन्नकारक शक्ति है उसको वह यह कहकर शांत करता a. ae 
“भगवन्‌, आप अब तक कहां रहे | नौकर लोगो, इनके लिये. - 
तृण लाओ। यह जो पैरों में विन्नकारक शक्ति है उसको ag 
` पैर घोने के लिये जल लाकर शांत करते हैं। यह जो उसकी 
त्वचा में विज्ञकारक शक्ति है उसको बह अलंकारों द्वारा शांत कर 
रहा है। यह जो उसके हृदय में विज्नकारक शक्ति “है उसका 
तपंण करके शांत करता है । यह जो उसकी उपस्थ इन्द्रियों में 
Razna शक्ति है उसको वह घर में स्वच्छन्द निवास कराके 
` शांत करता है | वह इस प्रकार शांततनु और प्रसन्न होकर उस 
` को स्वर्ग को ले जाता है । और aa, वल, राष्ट्र और प्रजा से. 
 सपन्ञ(करता है Late यह शांततचु और प्रसन्न न हो तो स्फी | 
लोक से तथा चत्र, बल, राष्ट्र और प्रजा से उसको च्युत कर | 
देता है । (१) ; 
Ma जो पुरोहित अग्नि वैश्वानर है, इसमें पांच 
विन्नकारक शक्तियाँ होती हैं । जैसे समुद्रभूसि का घेर कर सुरक्षित 
रखता है इसी प्रकार यह भी राजा को घेर कर सुरक्षित रखता 


०७३ SR SRS al 


z 


जो राजा इस रहस्य को समझकर राष्ट्र के रक्षा करने 


. वाले नाण को पुरोहित नियत करता है उसका राष्ट्र सुरक्षित 


LSE à ee 
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रहता है। वह आयु से पहले नहीं मरता, बुढ़ापे तक रहता है 
ओर पूरी आयु पाता है। और वह कभी फिर न मरेगा 
क्योंकि वह्‌ चत्र से चत्र को प्राप्त करता हे और बल से,बल को 
पाता है | जिसका पुरोहित ऐसा राष्ट्र का रक्षक पुरोहित है 


` .उसकी प्रज्ञा बिना किसी प्रकार के विरोध और दलबन्दी के उस 


की आज्ञाओं को मानती है । (२) 

२६--इस विषय सें ऋषि का ऐता कथन है :-- . 

स इदू राजा प्रतिजन्यानि विश्वाशुष्मेण तस्थावमिवीर्येण | ge 
स्पतिं यः gad बिभति वलगूयति बन्दते पूवमाजम्‌। (azo ४५०|७) 

जन्यानि का अर्थ हे शत्रु । वह उनको क्त्र और वीर्य से 
जीतता हे । “वृहस्पति यः gud बिभर्ति” का अर्थ इस. प्रकार 
बृहस्पति देवों का पुरोहित है और राजाओं के मनुष्य पुरोहित 
उन्हीं का अनुकरण करते हैं । 

“जो अच्छी तरह पोषण करने वाले बृहस्पति को पोसते 
हैं, ” अर्थात्‌ जो पोषण करने वाला पुरोहित है राजा उसका 
पोषण करता है। “वल्गूयति वन्दते पूबभाज” का अर्थ इस 
प्रकार हे :-- ; e 

पुरोहित पूबभाज है क्योंकि पहला भाग उसी का है। 


` राजा उसका सम्मान और उसको नमस्कार करता है। उसका 


चुनता है | ie i ; 
स इत्‌ चेति सुधित श्रोकसि स्वे तस्या इका पिवन्ते विश्वदानीम्‌ | 
तस्मे विशः स्वयमेवा नमन्ते यस्मिन्‌ ब्रह्मा राजनि पूर्वं एति || 
EN, > . (ऋ० ४५०८) 
` ओकस्‌’ का अथ हे घर | सुधित= सुहत के अर्थात्‌ ` 
प्रसन्न इसलिये पहले पद का अर्थ हुआ कि पुरोहित प्रसन्न | 
होकर राजा के घर में रहता है | इडा का अथं है अन्न | उसको | 
सदा अन्न मिलता हे | “उसको लोग स्वयं ही नमस्कार करते S 


` 
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जिसके राज में ब्राह्मण को प्रतिष्ठां होती है।” यहाँ ब्राह्मण 
का अर्थ पुरोहित है । अथात्‌ यह पुरोहित का अभिवादन है । (३) 
` २७--उसी ब्राह्मण को पुरोहित बनाना चाहिये जो तीन 
) iii का जानता है। उन तीन (पुरोहितों .. | 
o में एक अग्नि है। प्रथ्वी पुरोधाता ( नियुक्त करने वाला )है। .... 
` -दूसरा पुरोहित वाय है। अन्तस्बि पुरधाता है । आदित्य | 
` पुरोहित है और यो पुरोधाता है । वही पुरोहित है, जो इसको ` 
 सममता है | जो इसका नहीं समझता वह पुरोहित नहीं हे | : 
zA जिस राजा का ऐसा ब्राह्मण राष्ट्रका रक्तक पुरोहित हो, | 
wet दूसरे राजा लोग मित्र हो जाते हैं और बह शत्रुओं को 
. जीत लेता हे | वह चत्र से क्षत्र को और बल से बल को जीतता | 
* हे। जिस राजा का ऐसा राष्ट्र का रक्षक ब्राह्मण पुरोहित होता. 
' हे उसकी प्रजा उसको निरंतर और एकमन होकर मानती है | 
पुरोहित बनाने का मंत्र यह Bt “ie ieee 
भूभु'वः स्वरो ममोऽहमस्मि स त्वं स त्वमस्यमो5हं चौरहं परथिवी!त्वं 
aaa ate संवहावहै पुराणयस्मान्महाभयात्‌ तनूरसि तन्वं 
-मे पादि eu 
` या ओषधीः सोमराज्ञी बहीः शत. विचक्षणाः | ता मह्यमस्मिन्नासने- | 
sae शमं यच्छत ॥२॥ ` ae 
ग्रा ओषधीः सोनराशीविष्ठिताः एथिवीमनु | ता मह्यमस्मिन्नासने- 


भ्रियमावेश याम्यतो देवीः प्रतिपश्याम्यापः 
इंद्रियं दधामि | सव्यं पादमवनेनिजे 
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< WT, ओश्मू | वह में हूँ, यह तू है। तू यह है। 

म बह हूँ। तू यो हे, मैं प्रथ्वी ŠI तू साम है, में ऋक. हूँ । हम ` 
दोनों एक दूसरे को पुष्ट करे | हमको पुराने भयो से बचा 

. “जिनसे पुराने राजा पीड़ित हो चुके हैं ) | तू शरीर है, मेरे 
शरीर की रक्षा कर॥१॥ oe 

कड़ों औषधियो, जो तुम पर सोम राज करता है 

: उुम इस सरी गद्दी पर मेरे लिये आनन्द दो ॥२॥ 

a ` है प्रथ्वौ पर विस्तृत ओषधियो, जिन तुम पर सोम राज 

|. करता है आप मेरी इस गद्दी पर मुझे सुख दो ॥३॥ i 

' ` _ `स इस राष्ट्र में शान्ति की स्थापना करता हूँ, इसके लिये मैं 

| द्व्यजलोंकी ओर देख रहा हूँ । ( पुरोहित के दाहिने पैर 

को धोकर मैं राष्ट्र में इन्द्रिय (इन्द्र की शक्ति) को स्थापित करता 

p 


हूँ । बायें पैर को धोकर में उस इन्द्रिय की वृद्धि करता हूँ | 
हे देवो, में राज्य की रक्षा और अभय की प्राप्ति के लिये 
( पुरोहित के) पहले और दूसरे पगो को धोता हूँ । जिन जलों 
4 'से पग घोये गये हैं बह मेरे शजु को भस्म करे ॥५॥ (४) 
à २८ अब जह्म-परिमर क्रिया कही जाती है। जो ब्रह्मं o ; 
परिसर क्रिया को जानता है उसके संब शकु ओर बैरी मर. 
जाते हैं। ब्रहम हे जा बहता है अर्थात वायु । उसके चारों ओर | 
पाँच देवता मरते हें :-विद्य.त्‌ , वृष्टि, चंद्रमा, आदित्य, अभि । 
. जब पानो नहीं बरसता तो विद्युत्‌ वियत में प्रविष्ट हो जाती. 
| है और छिप जाती है | जब लोग शत्रु को न देखें तो राजा कहे, . 
. विद्युत के मरने से मेरे शत्रु भी मर जायेंगे, और छिप जायेंगे । . 
| ` वे कभी राजु को न देखें ag शीघ्र ही मर जाता हे और चे 
उसको देख नहीं पाते I i i ay 
` वृष्टिबरस कर घंद्रमा में प्रविष्ट हो जाती है ओर छिप. 
. . जाती है। जब वह मर जाती है और अन्तध्योन 
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ततो वे उसे नहीं देखते | जब वे sa a देखें तो राजा कहे, “afs- १ 


के मरने से मेरे शञ्नु मर जावे और वे उसको फिर न देख 

सकें ।? वह फौरन मर जाता है और वे उसको नहीं देख 

सकते | | 
-अमावस को चन्द्रमा आदित्य में प्रविष्ट होता हे और छिप 


mare! वे उसे देख नहीं सकते क्योंकि वह सर जाता हे 


आर छिप जाता है । जब वे उसे न देखें तो राजा कहे, “चन्द्रमा 


- के मरते ही मेरे शत्रु मर जायें और अन्तर्घान हो जायँ। वे 


उसको न देख सकें I? वे फौरन उस शु को न देखेंगे क्योंकि 
वह सर जायगा । ., : . 
आदित्य अस्त होकर अभि में प्रविष्ट होता है। और छिप 


जाता है। चे उसको नहीं देख पाते क्योंकि बहू मर जाता है 


और अन्तघोन हो जाता है। जब वह न दीखे और लोप हो 
जाय तो राजा कहे, “सूर्य के मरने से मेरे wg भी मर 


- जाये और लोप हो जायँ। लोग उसे कभी न देख सकें।” 
व फौरन ही उसको न देखेंगे क्योंकि वह मर जायगा। ` 

. ` अमि बुर कर वायु में प्रविष्ट होती है और अन्तर्धान हो 
जाती है। वे जब उसका न देखें और वह मर जाय तो राजा 


कहे, “अप्नि के gare मेरे 'शचु भी मर जायँ और कोई 
लोग उनको न देख सकें |” बस उसके शब्नु मर जायेंगे और 
कोई उसको न देख सकेगा | 

अब इन पांचों देवताओं का पुनर्जन्म होता है। वायु से 


Sf का | क्योंकि प्राण रूप बल से मथने से (रगड़ने )से | 
अमि पैदा होती है। उसको देखकर राजा कहे, “अप्नि फिर. 
उत्पन्न हो, मेरा Vg फिर उत्पन्न न हो। वह दूर भाग जाय ।” | 


a 2 ? è 
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दसवाँ अध्याय | we ४९३ 


“आदित्य उत्पन्न हो । मेरा शत्रु उत्पन्न न हो । वह दूर भाग 
जाय ।” वह दूर भाग जायगा । 
2 आदित्य से चंद्रमा उत्पन्न होता है | उसको देखकर कहे, 
चंद्रमा उत्पन्न हो, मेरा शत्रु उत्पन्न न हो। ae दूर भांग 
` “जाय ॥? वह दूर भाग जायगा। 1 र - 

. चन्द्रमा से वृष्टि होती है। उसको देखकर कहे, “ae” 
उत्पन्न हो, मेरा शत्रु उत्पन्न न हो | वह दूर भाग जाय |” बंद | 
आग जायगा | j 

वृष्टि से विद्यत. होता है। उसको देखकर कहे, “विद्यत्‌ 
उत्पन्न हो, मेरा Ag उत्पन्न न हो | वह दूर भाग जाय |” वह 
दूर भाग जायगा । इसको ब्रह्म-परिमर कहते हें। 

, इस ब्रह्म-परिमर को कुषारु के बेटे मैत्रेय ने ऋषि के लड़के 
रांजा सन्‌ से जो भग गोत्र का था कहा | उसके पांच शत्रु 
राजा सर गये और वह बड़ा हो गया | ene) 

ag उसका व्रत है :-- “Ng के पूर्व न बेठे । जब aE समम 
a कि यह खड़ा हुआ हे तव खड़ा हो। अपने शत्रु केलेटनेके "|. 
पहले न लेटे | जब वह समझे कि बैठा है तब बेठे। वह कभी. | 
wa नहीं जब तक कि राजु न सोबे। जब वह सममले कि | 
शत्रु जग पड़ा तो.जग पड़े। ऐसा. करने से अगर शत्चु अश्म-. 
मूधा भी हो अर्थात्‌. उंसका पत्थर'का भी सिर हो ते भी जल्दी | 
ही वह चूर-चूर हो जायगा |” क 


Le ONE ee ee ees Me aT सित AA 


ऐतरेय ब्राह्मण की थ्राठवी पञ्चिका का पाँचवाँ अध्याय समास हुश्जा | . 
‘ata ब्राह्मण की आठवीं पञ्चिका समास हुई | 
` ऐतरेय ब्राह्मण सम्पूर्ण समास हुआ । ' | 
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. अध्रिगु-वह व्यक्ति जो पशु को शान्त (चुप) करता है (२७) | 


| अन्तयोम--देखो उपांशु | 


` अविहृतपाठ-जिसमें एक मंत्र के पद दूसरे मंत्र के पद्‌ 


~ 


a ५ ५ A $ टु 
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ऐतरेय में प्रयुक्त कुछ पारिमाषिक शब्द | 
Saa रखने का स्थान | अग्नि कुएड। ` 
अतिजगती--१३-१३-१३-१३ के क्रम से ५२ sea का छन्द | ` 


अनद्धा--जो देव, पितर, या मनुष्यों में से किसी को झाहुति 
न दे (७।६)। SRNE 
अनीजान--वह व्यक्ति जिसने यज्ञ ञ्रभी नहीं किया । E OERI 
झनुचर-शस्र का पिछला भाग | aye 
अनुसति-अमावस्या का उत्तराध। ' 
अनुष्टदुभ-८-८-८८ AA से बने ३२ अक्षर का छन्द | 
रणी--वह गौ जो मृत यजमान. को चिता पर रखने के बाद 
दाने दी जाय (३।३२).। 


v WA 


अशभ्यावरत्ति--बारत्रार आने वाले षडह आदि दिन | 
अवशभ्वथ--यज्ञ की अन्तिम क्रिया (७1१७) | 
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अश्व--व्युतपत्ति (4।१).| 
झद्दीनसंतति--वद सोम यज्ञ जिसमें कई दिन लगें, और एक. दिन 
और दूसरे दिनों में सिलसिला जारी रहे (६।१७) | 
[आगू--पुरोहित का कहना--होता यक्षृत, या होतयंज (Wa) | 
।आग्रन्थन--सांदी गाँठ देना (ales) | ही. 
` -झाज्य--देवों के लिए जो घी वह ग्राज्य है | ( देखो धृत ) ५०४8 
. आयुत-पिंवरों के लिए घी 1( देखो घृत ) ` 
' आरस्मणीय--संवत्सर के आरम्भ होने पर किया जाने वाला कृत्य 
जिसे '“चत॒विश” मी कहते हैं (४१२) | 
-आहाच--आहाव, निविद और सूक्त ये आज्यशत््र के तीन भाग हैं | 
` होता द्वारा शंसावोम्‌ कहा जाना आहाव है | अध्वयु होता के इस 
“कहने पर शस्त्र जो कहे, वह प्रतिगार (२३३) | Aa 
आहुति = आहूति--जिसके द्वारा यजमान यज्ञ को बुलावे (212) | | 
` इष्टि-देव जिसके द्वारा यज्ञ खोजने की इच्छा करें, उसे इष्टि कहते . 
-_ FRR) 
` इडादथि--दही से किया जाने वाला क्रु (३।४०) | 
इजान--वह व्यक्ति जिसने पहले यज्ञ किया । 
उद्यनीय इष्टि--यज्ञ की अन्तिम इष्टि | 
o उपगातावे व्यक्ति जो सामगान करने .वालों के साथ पढ़ते 
` हैं (७१) ; 
.उपनयमनी लकड़ी का बना दूध पीने का चमसा | 
थं-सोमयाग से एक दिन पूर्व पशुबंधन (Rivo) | 


हक AA ae 
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-उपांशु-उपांशु औरे अन्तर्याम दो घड़े होते हैं। इनके ऊपर जो 
प्याले wa होते हैं, उन्हे उपांशु ग्रह, और अन्तर्याम ग्रह 
कहते हैं (२२१) | 

उष्णिकू--७-७-७-७ अक्षरों से बना २८ अक्षर का छन्द | 

- कथन = एकधना--वद जल जो यज्ञ के दिन ही प्रातःकाल लाया 
जाता है | 

एकाह--एक दिन में पूणं द्दोने वाला सोमयज्ञ | 

किंशारू--चावल की मूसी (२६) ( चावल. के अंग--किशारू 
तुषा, कण और कसार ) | 

कुहू ¬ श्रमावस्या का पूर्वार्थे । | 

UUAA स्थान ( यज्ञ पात्र «खने की चवूतरी ) (2122) | 

_ गायत्री ८-८-८ के क्रम से.तीन पाद वाले २४ अक्षरों का छन्द | * 
गोष्ठ--जहाँ पशु शाम को Fad हैं । 

घृत--देवों का घी ण्य, मनुष्यों का घृत, पितरों का आयुत और 

» गभस्थ जीवों का घी नवनीत कहलाता है | पिघला घी आज्य, 
* जमा हुआ घृत, आधा पिघला हुआ आयुत और मक्खन नवनी 
कहलाता है | 

चरु या ओद्न--उबला चावल, जिसमें दूध att घी भी मिला | 

होता है| 

चितैध--चिता का faa ( ४१० )॥ 

जगती--१२-१२-१२-१२ Wat से बने ४८ अक्षरों का छन्द | 
araia afi ( उन्न हुये को पाया )--व्युत्पत्ति ( ३1३६ Ji 
'जुष्टि--रियायती आहुति ( १३० ) | se 
ज्योतिष्टोम--सोमयांग का प्रथम विभाग है | इसकी चार संस्थाएँ- '. 
` ` > अथ्विष्टोम, उक्थ्य, षोडशी श्रोर अतिरात्र हैं। | ( 
'  तृष्णीशंस- उपचाप जाप या प्राथना ( २३१ ) | 
ini ऋचांशों से मिल कर बने | 
i i =X if “० 


~ 
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दीक्षणीय इष्टि--यद् केवल यज्ञ की तैयारी या भूमिका है |. 
दूरोहण- स्वर्ग या aed | व्युत्पत्ति ( ४।२० ) । 
त्रिष्ठुभ--११-११-११-११ अक्षरों से बने ४४ AA का छन्द | 
दादशाह--वारह दिनों का कृत्य ( ४|२३ )। 


` . धाय्य--सामिधेनियो के बीच. में पढ़े जाने वाले मंत्र | व्युत्पत्ति देखोः . 


(3-85) | 
नभाक--खोदने का कुदाल। Rv ) | 


. नवनीत---गर्मस्थ जीवों के लिये घी ( देखो. घृत ) | 


निनृति--पदों के अन्त के स्वरों की आवृत्ति को कहते हैं ( ५।२ ) | 
निर्गन्थन--लपेट की गाँठ देना ( ५११५ )। ; 
निविद--सोमपान के लिये देवताओं को आवाहन करने बाले ऐसें 
मंत्र जिनमें देवताओं . की wit a, निविद कहलाते हैं ! 
(३१० )] 
न्यूख- स्वर को उदात्त कर के पढ़ने की विशेष विधि ( ५।३ ) | 
न्यून--दस से एक कृम ( ६|६ ) | 
पक्ति १०-१०-१०-१० अक्षरों से बने ४० अक्षरों का छन्द | , 
परांचिदिन--अ्रकेले दिन ( ६1१८ ) | 
पांचजन्य--पाँच--देव, मनुष्य, गन्धर्व, अप्सरा, सर्प, पितरः 
(RR? )। 
घुरोगब-नेता ( ११३० ) | 
पुरोडारा-इष्टियों में दी गई प्रधान इवि जो चावल के आटे को' 


` गूँथ कर बनायी जाती है | पहले इसे लकड़ी के टुकड़े पर ग्राइ- | 


चनोय अभि में पंकाते हैं, अन्त में कपालों पर | ô 


पुरोरुक--उच स्वर से कहे जाने वाले पद ( तूष्णीशंस का उलटा). . . 


(२-३६ ) | 


पृष्ठ खामवेद के दो qa मिल कर पुष्ठ कहलाते हैं (३२१ )] 


t 
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` 
. अग्राह--“पाठ की वह विधि जिसमें दो-तीन पदों के बाद ठहरना पड़ता 
है ( ६३२ )। 
aqaa ( अग्नि )»--अ्रमि को उत्तर वेदी में ले जाना | 0 
प्रतिपद्--शस्र का पहला भाग | ¢ 
* प्रतिष्ठा--पशु ठइराने का स्थान ( ३२४ ) | 
प्रपद्री ति--ऋचाओं के बीच बीच में अपनीःओोर से कुछ पद मिला 
कर पढ़ने की रीति (०११ ) | 
प्रस्तर--कुशों का बंडल | 
आतरचुबाक्य--प्रातःकाल वोले जाने वाले अनुवाक््य ( २-१५ ) | | 
ग्रायणीय इष्टि--यज्ञ की प्रारम्भिक इष्टि | 
हती--६-६-६-६ AGU से बने ३६ अक्षरों का छन्द | 
| महानास्नी--व्युत्पत्ति (alo )--( जिसके द्वारा इन्द्र ने महान्‌ 
; बनाया ) | 
| सानुष--मादुंष--जो दोष के योग्य न हो | (३३४) | 
` ` यज्ञदोष--जग्ध, गीणं, वात (.३।४६ ) | 
प--यशशाला का खम्मा' जिसमें पशु बाँधते हैं | 
' योनि--त्रीच में पढ़े जाने वाले मंत्र ( ३।३५)। . RN 
रराटी--दर्भ की माला जो इविर्घांन के बीच के खम्मों पर लटकी _ 
होती.है। | ; 
शाका पूर्णिमा का पहला माग ( पूर्वाइ )| & 
रूपससृद्ध--वे मंत्र रूप समृद्ध हैं, जिनमें उन मंत्रों से की जाने वाली 
क्रिया की ओर भी संकेत हो। | 
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बहतु-अतियियों को भेट में दी जाने वाली चीज़ें ( ४७ ) | 
वहि--जो agar हो | व्युत्पत्ति ( ६1१८ ) | 
. वाण--इसक्ते तीन भाग-अनीक, शल्य, और तेजन | 
प वाबाता-राजा की बीच की पत्नी ( पहली पत्नी महिषी, दूसरी 
aatar, तीसरी RaRa ) | र 
-o विहृत पाठ--जजिसमें एक मंत्र के पद्‌ दूसरे मंत्र के पद से पाठ करते 
समय मिल जायें । ४२ ) | | 
ag ~ छन्दों के क्रमशः ( ४-४ अक्षर ) बढ्ने को sag कहते हैं | 
क्रम यह है--गायत्रो, उष्णिक, ATE, T, पंक्ति, Free, 
जगती ( २1१८ ) | > à 
Agaa Rat बितर हो जाना | . 
शकक्‍दरी--१४-१४-१४-१४के क्रम से ५६ अक्षरों वाला छुन्द | 
व्युत्पत्ति ( ५|७ ) | ; 
TAARA, प्रडग, ` मैत्रावरुण, ग्राह्मणाच्छुंति, अच्छा- 
वाक्‌, मरुतवतीय, निष्केवल्य, , मैत्रावरुण, वैश्वदेव, अग्निमारुत- 
> श्रादि ( ३३६ )। | yas ees 
षडहू--६ दिन क्रा कृत्य ( ४१५ ).] 
` शुक्र = व्याहति ( ५।३२ )| 
संसबदोषः-दो या अधिक पुरुषों के एक. ही. समय में. निकट सोम- 
यज्ञ करचे में.जो गड़बड़ी होती. दै वह-संसवदोषर दे |. wA 
` संगविनी- धूप से बचने के लिए जहाँ पशु दोपहर को बाँचे जाते हैं । 
Sa -उत्तरवेदी के दक्षिणपूवी" कोने-में स्थान. विशेष | ; 
* ७ | सपात-व्युसत्ति ( ४३० ) | 
समानोद्के-समान वाक्य पर समांतः होने वाला सूक्त( w? ) | 
-साम-न्यायवालञाः( वयुत्पत्ति5३|२३:) | इंसके पाँच: माग Wea, 
प्रस्ताव, उदुगीथ, प्रतिहार, निधन | ee 
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सामिधेनी--वे मंत्र जिनके द्वारा समिधा अग्नि में छोड़ी जाती हैं | 


( अग्नि प्रज्वलित करते समय पढ़े जाने वाले मंत्र Ja 
सिमा--( सीमा से बाहर जो हुए ) व्युत्पत्ति ( ५७ JI 


, सिनीवाली--पूणिमा का दूसरा माग ( उत्तराध ) | 


स्वरसाम--च्युत्पत्ति (४१६) | 


दविर्घान--गाड़ी जिस पर साम या अन्य इवि उत्तर वेदी में लांयी 
जाती है. | ; ; ; 


हृविष्पंचक--यश् में छोड़ी जाने वाली चीज़ें--धान, करंभ, परिवाप, 
पुरोडाश, पयस्या ( मठ्ठा ) आदि | 
होता--जो देवताश्ों.का आवाइन करे वह होता ( १२ ) | 
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मेत्रसूची 
[ ऐतरेय ब्राह्मण में अधिकांश मन्त्र ऋग्वेद के हैं, पर कुछ मन्त्र 
: अन्य वेदों के भी | इस सूची में यदि किसी वेद का निदेश. नहीं है, तो 
:समरना चाहिए कि मन्त्र ऋगेद का है ; शेष स्थलों के लिए ग्र० = 
अथवंवेद, सा०=सामवेद्‌, To=; आश्व० = आश्वलायन 
Te सूत्र | : 
A मन्त्रों की प्रतीक के आगे कोष्ठक में ऋग्वेद का मण्डल, फिर 
- सुक्त और फिर मन्त्र दिया गया है | अन्य वेदों के संबंध में भी इसी 
क्रम से काण्ड या अध्याय, सूक्त और मन्त्र दिए हैं। कोष्ठक के बाद 
इस हिन्दी अनुवाद ग्रन्थ की एष्ठ संख्या दी गई है । 
पृष्ठ संख्या के बाद फिर जो कोष्ठक है, उसमें ब्राह्मण की पञ्चिका 
और सूक्त का निर्देश है। 
छु प्रतीके मन्त्र की निर्देशक ही नहीं, प्रत्युत उस मन्त्र से 
रम्भ होने. वाले समस्त सूक्त की निर्देशक हैं । इन प्रतीकों के पूव _ 
तारक चिह्न (#) लगा है | तीन चार मन्त्रों (त्रिक) को सूचित करने 
वाली प्रतीको के पहले ($) चिह्न है | “सत्य. प्रकाश ] 


अक्र ददमिस्तन० ( १०।४५।४) ४१८ ( ७६ ) 

AAA न° ( १०५३|७ ) ४२३ ( vie ) 

KAVA Halo (७।१२ ) ३२६ ( ५२० ) 

. अग्न आ याहि० ( सा० ११ या ६।१६।१० ) १६, ४१७ ( ७६ ) 
“आरन इन्द्ररच (.२।२५।४ ) १५० ( २२७) 
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